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प्रस्तावना 


भारतीय दर्शन में मीमांसा-दर्शन का एक विशिष्ट स्थान हे । मीमांसा-दर्शन 
का प्रधान उद्देश्य धर्म का प्रतिपादन हे । इस दशान ने वेदों की प्रामाणिकता को 
सर्वोच्च स्थान दिया ओर वेदों की नित्यता की स्थापना में मद्दत्त्वपूणे योगदान 
किया । इस एक मोलिक देन से सारा भारतीय वाङ्मय प्रभावित हुआ ओर प्रायः 
सभी आस्तिक चिन्तको ने अन्तिम प्रमाण के रूप में वेद को स्वीकार किया। इस 
दृष्टि से हमारा सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय इस दर्शन का ऋणी है । 


जैमिनीय सूत्रों ओर शाबरभाष्य के अतिरिक्त 'मीमांसान्यायप्रकाश' इस 
दर्शन की सर्वोत्तम आधारशिछा है! यह अन्ध मीमांसा-शास्त्र में प्रवेशार्थियों के 
लिए जितना उपादेय हे, गम्भीर होने के कारण उत्तना ही कठिन भी है । इसके कुळ 
स्थळ तो इतने दुरूद्द हैँ कि उनके तात्पये तक पहुँच पाना सम्भव नहीं हो पाता । इस 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ्रन्थ पर अब तक हिन्दी भाषा में तो कोई प्रामाणिक व्याख्या 
प्रकाशित हुई हो नहीं । संस्कृत में भी इस पर बहुत कम टीकायें हुई हें । संस्कृत 
भाषा में इस पर सबसे प्राचीन टीका अन्धकार के ही पुत्र भट्ट.लङ्कार श्री अनन्तदेव- 
कुत है एवं दूसरी टीका मद्दामहोपाध्याय न्यायपञ्चानन पं० श्री कृष्णनाथ-कृत है-- 
जिसका प्रकाशन सत्तर वर्ष ( ७० वर्षे) पूर्व हुआ था । इस ग्रन्थ पर एक महत्त्वपूण 
टीका सन्‌ १९२६ ई० में प्रकाशित हुई थी । इस टीका के लेखक ब्रह्मषि मद्दामद्दो- 
पाध्याय श्री पं० चिन्नस्वामी शास्री थे | ये सभी टीकार्य सस्कृत में लिखी होने के 
कारण मीमांसाशाख्ज के उन अध्येताओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पातीं, 
जिनका संस्कृतभाषा पर पूण अधिकार नहीं है । 


आचारे श्री पट्टाभिराम शास्त्रीकृत प्रस्तुत रचना, जिसे मैं हिन्दी अनुवाद के 
स्थान पर हिन्दी व्याख्यान कहदना उचित समभता हूँ, इस महत्तर पूण अन्थ के 
माध्यम से मीमांसाशाख् के सरोवर में अवगाहन करने के इच्छुक विद्यार्थियों, 
विद्वानों तथा शोधाथियां के लिए उत्तम सोपान हे । संस्कृतभाषा अथवा अन्य 
भाषाओं में लिखी हुई अन्य व्याख्याओं अथवा अनुवार्दो की तुलना में एवं दर्शन- 
शास्त्र के अध्येताओं की आवश्यकता को देखते हुए यद्द कहना अनुचित नहीं होगा 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


GER) 


कि यह हिन्दी व्याख्या अत्र तक लिखी गई सभी संस्कृत अथवा हिन्दी व्याख्याओं की 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उपादेय है । 
पं० श्री पट्टाभिराम शास्त्री मीमांसा, न्याय, योग ओर दृशान जैसे गम्भीर 
विषयों फे अतिरिक्त संस्कृतसाहित्य के प्रकाण्ड पण्डित हैं। मीमांसाशाख के तो 
चे वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं हीं । हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं महाराजा 
संस्कृत कालेज जयपुर, कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्ध- 
विद्यालय वाराणसी जेसी श्रेष्ठतम संस्थाओं ने भिन्न-भिन्न शास्रों के आचार्य ओर 
चिभागाध्यक्ष के पदा पर आपको नियुक्त ओर आमन्त्रित कर स्वयं को गोरवशाली 
बनाया है । अध्वरमीमांसा-कुतूह्ळवृत्ति तथा शास्तरदीपिका जैसे ५० से अधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रन्यों का लेखन, सम्पादन तथा व्याख्यान आपने किया है--जो आपको 
संस्कृत-चीङमय के विद्वानों में अप्राण्य घोषित करते हैं । 
तमिलनाडु में जन्म लेकर भी आपने उत्तर भारत को अपना कायच्तेत्र बनाया 
हे । फलस्वरूप मूलतः तमिळभाषी होते हुए भी राष्ट्रभाषा हिन्दी पर आपका पूण 
अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप मीमांसान्यायप्रकाश की इस बाळतोपणी. 
व्याख्या में अत्यन्त सुस्पष्ट शेळी में मीमांसाशाख्न के गम्नीर रहस्यों का उद्घाटन 
हो सका है । 
मेरे लिए यह सोभाग्य का विषय है कि काशी में रहने के कारण आचार्य 
श्री पट्टाभिराम शाखी जी से गत १०-१५ वर्षों से मेरा वहुत निकट का सम्बन्ध हे 
और संस्कृत एवं भारतोय संस्कृति तथा अन्य राष्ट्रोय कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में 
उनका सदा सहयोग मुझे प्राप्त होता रहा हे । गत वर्षे मेरी अध्यक्षता में गठित एक 
अभिंनन्दन-समिति के तत्त्वावधान में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी ने 
श्री शास्री जी को एक अभिनन्दन-प्रन्य समर्पित क्रिया था और भारत सरकार न 
उन्हें पदूमभूषण की उपाधि से भो सम्मानित किया है । काशी के विद्वानों की 
गोरवमयी परम्परा के ये प्रतीक हैं ओर इस दृष्टि से ये हमारी श्रद्धा और आदर 
के पात्र हें । 
मैंने सदा इस बात का प्रतिपादन किया हे कि संस्कृत के उत्कृष्ट वाडमय का 
हिन्दी भाषा में अनुवाद हो । इससे एक ओर हमारे हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि 
होगी, दूसरी ओर सामान्य जनता को शास्त्रों के रहस्य से परिचित होने का अव- 
सर मिलेगा । यह महत्त्वपूर्ण कार्य दक्षिण भारत के विद्वान्‌ के द्वारा सम्पन्न 
हो, यह हमारे लिए विशेष गौरव का विषय है! मैं इस प्रयास के लिए आचाये 
श्री पट्टाभिराम शास्त्री का अभिनन्दन करता हूँ ओर इसके सम्पादन तथा प्रकाशन 
के लिए श्री ळाळवहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृतविद्यापीठ, नई दिल्ली के प्राचार्य 
डॉ० मण्डन मिश्र को आशीवाद देता हूँ । 


कमलापति त्रिपाठी 
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श्रीः 
श्रीगुरुभ्यो नमः 


भूमिका 


मीमांसादशन के प्रकरणग्रन्थ न्यायप्रकाश को हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित 
होकर पाठकों फे कर-कमलों में प्रस्तुत होते हुए जानकर आनन्द का अनुभव करता 
हुँ । यह ग्रन्थ मीमांसादशेन में महत्त्व रखता है। मीमांसाशास्त्र को न्यायशास्त्र 
घर्मशाञ्ज, अध्वरमीमांसा आदि शब्दों से कहा जाता हे क्योंकि इस शाख्र के प्रवर्तक 
महर्षि जेमिनि ने अपने सूत्रग्नन्थ में लगभग हजार न्यायो का संग्रह किया हे 
ओर धर्मसंस्कृतिसम्बन्धी, कर्मकाण्डसंबन्धी विषयों की चचौ किया है । यद्यपि ये 
न्याय कर्मकाण्डसंबन्धी हैं किन्तु लोकोपयोगी भरी हें ॥ अत एव सूत्रकार “यथा 
लोके' “लोके? 'छोकवतू' कहते हुए छोकिक दृष्टान्त देकर कर्मकाण्डघंबन्धी विषयों का 
समन्वय करते हैं। भाष्यकार श्रीशवर स्वामी छोकिक दृष्टान्तों को कर्मकाण्ड में 
यथावत्‌ समन्वित कर न्यायाँ को मानवजीवनोपयोगी प्रदर्शित करते हँ! इसीलिये 
विज्ञानेश्वर, लक्ष्मीघर आदि मनीषियों ने अपने निब्रन्धग्रन्थों में देश ओर काळ 
के भेद से प्रवर्तित स्मृतियां के विरोधपरिहार के लिये मीमांसान्याय का आश्रयण 
किया। क्योंकि सभी स्मृतियाँ सामाजिक, आर्थिक एवं नेतिक तत्त्वो को प्रतिपादित 
करने के लिये प्रवृत्त हैं। उनमें सामञ्जस्य सिद्ध करने के लिये न्यायाँ की 
आवश्यकता पड़ती हे । समाज को अनुशासित रहने पर ही देशका गोरव है । 
अनुशासन यद्यपि शासक या शासकवरगे करता हे ओर अनुशासन के द्वारा प्रजा 
को अनुशासित रखता हे, तथापि कहीं व्यतिक्रम या पक्षपात आदि के दृष्टिगोचर द्वोने 
पर उसके निराकरण के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है । न्यायाधीश 
के निणयों को शासक, शासकवगे बदल नहीं सकते। न्याया के सामने सभी को 
नतमस्तक होना ही पड़ता है! स्मृतिकार या उनका वगे शासक हे, हम प्रजा 
शास्य हें। स्मृतिकार भिन्न-भिन्न प्रान्तों के समाज के अनुकूल शासन बनाये हैं, 
उनमें विरोध या व्यतिक्रम स्वाभाविक है । उनके परिहार-ह्वेतु निबन्धकार, न्याय- 
पालिका के निणयानुसार अपने निवन्धम्रन्थों में व्यवस्था करते हैं । .न्यायपालिका 
के स्थान में जेमिनि ने मीमांसाशास्र का प्रगयन किया हे। जैसे न्यायपालिका 
अनेक न्यायालयों को स्थापित कर उनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था करती है, उसी 
प्रकार जैमिनि महर्षि लगभग हजार अधिकरण ( न्यायालय ) बनाकर समाज की 
व्यवस्था करते हैं । हर एक अधिकरण को न्यायालय मान सकते हैं । न्यायालय 
में जैसे विवादबिषय, संदेह, वादी एवं प्रतिवादी के बक्तव्य ओर निणेय होते हैं 
उसी प्रकार अधिकरणां में भी होते हें। 

विषयो विशयश्चेव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
प्रयोजनञ्च पञ्चेते शास्त्रेऽधिकरणं विदुः ॥ 
महर्षि जैमिनि एक निष्पक्ष चिन्तक ओर विचारक हैं “तस्य निमित्तपरीष्टिः? 
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(जै. सू. १.१.३) सूत्र से अपने को अभिव्यक्त करते हें । तके-वितर्को के हारा परीक्षा 
किये बिना किसी विषय का निर्णय नहीं लेते हें । इसका एक उवळन्त दृष्टान्त हे-- 
विभिन्न महपियाँद्वारा प्रणीत स्मृतियाँ का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए “अपि बा 
कतसामान्यात्प्रमाणमनुमानं स्यातः (जे. सू. .३"“ ) सूत्र में 'कतृसामान्यात? 
हेतु कहकर 'मन्वादिस्मृतयः प्रमाणम्‌ , कर्तृसामान्यात? इस अनुमान प्रमाण को 
प्रस्तुत करते हें । जिन स्मृतियों का प्रत्यक्ष वेदवाक्य उपलब्ध हे तदृद्वारा उनका 
प्रामाण्य सिद्ध होनेपर भी जिनका मु वेदचाक्य उपलब्ध नहीं हे उनका प्रामाण्य 
'कतेसामान्यात्‌? हेतु से सिद्ध करते हैँ। अथोत्‌ चेद के द्वारा उपदिष्ट कर्मों का 
आचरण जिन कत्तोओं द्वारा हुआ है, चे ही स्मृतियो फे भी कती हैं । अतः 'कठ़ें- 
सामान्य’ होने से उन स्मृतियां का प्रामाण्य मानना होगा । इस प्रकार सिद्ध करते 
हुए भी कल्पसूत्रीधिकरण ( पू. मी. १.३." ) में कर्तेसामान्य हेतु के रहते हुए 
मीमांसान्याय के विरुद्ध होने से निस्संकोच आपस्तंव-कांत्यायन आदिविरचित 
कतिपय स्मृतियां को प्रमाण नहीं मानते हें । आपस्तंब-कात्यायन आदि वदिक 
मार्ग में चलनेवाले धुरंधर मनीषी हें किन्तु मीमांसान्याय के विरुद्ध हो जानेपर 
परीक्षा के समय उन्हें स्वपक्षाचळंबी होते हुए भी अनुत्तीणे. सिद्ध कर देते हैं । 
जैमिनि के सामने सपक्ष या विपक्ष से ऊपर उठे इए वेदवाक्य एवं न्याय ही आदरी- 
भूत रहते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि सपक्षी हों चाहे विपक्षी, दोनों के छिए 
राष्ट्र का हित ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए । इसका विस्तृत विवरण अध्वर- 
मीमांसा कुतूहळवृत्ति के चतुर्थ भाग की भूमिका प्र० ५. में देखिये । महर्षि जैमिनि 
के सामने मन्त्रन्राह्मणात्मक वेद ही सर्वोपरि रहा है । उसी का एकमात्र लोगों के 
उत्तम शिक्षक, समाज के व्यवस्थापक एवं लोक के अनुशासक के रूप में निर्णय लेते 
हुए महषि जैमिनि चलते हें । इसी कारण से समाज के व्यवस्थापक स्मृतिकार एव 
निबन्धप्रवर्तक व्यवस्थितसमाज बनाने में जेमिनिन्यायाँ का आश्रयण किये हैँ । न 
केवळ स्मृति-निबन्धकार ही किन्तु व्याकरण आदि शास्र तथा न्याय-वशेषिक आदि 
दशन को अधूरा समझकर उन्हें यत्र-तत्र प्रदर्शित करते हुए ग्रन्थों का प्रणयन किये 
हैं। अन्ततः यह भी हदता से कह सकते हैं कि पुराण-इतिहास, काव्य-नाटक एवं 
अळंकारशाख्र फे प्रवर्तकं ने भी मोमांसान्यायो को अपनाया है । अत एव भट्टपाद्‌ 
का उद्गार है कि 
“मीमांसाख्या तु विद्येयं वहुविद्यान्तराश्रिता’ ( इलो० चा० ) 
जेमिनि एवं शबरस्वामी को मन में रखकर तन्त्रवातिक में गर्व फे साथ ।कन्तु 
गोरवपूर्वक कहते हैं कि नहि कश्चित्रथममेताचन्तं युक्तिकछापमुपसंहतु क्षमः? 
( त. वा. ए. १६७ आनन्दाश्रम संस्करण) । इस वाक्य में “प्रथमम्‌? 'युक्तिकळापस्‌' ये 
दो पद्‌ ध्यान देने योग्य हें। 'प्रथम” शब्द जेमिनि के पूर्वकाळ का निर्देश करता 
है एवं 'युक्तिकळाप’ शब्द तर्कसंगत न्यायसमृदद का निर्देशक है । तात्कालिक समाज 
में ही नहीं किन्तु दाशेनिकों में भी जेमिनि तथा उनके न्यायो का बहुत ही आदर 
था । क्योंकि वेदों का लोक तथा समाज के साथ अत्यन्त घनिष्ठ संबन्ध ओर दोनों के 
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समन्वय में योगदान रहा है । वेदों के बिना लोक का एवं लोक के बिना वेदां का 
स्वरूप-ळाभ ही नहीं बनता हे । इसको प्रदर्शित करने में जेमिनि ळग गये थे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जगत्‌ नित्य है एवं जगत्‌ के छोगों में साक्षात्‌ ओर 
परम्परा से वेद-संबन्ध नियत हे, यह सिद्ध कर जेमिनि अपने अधिकरणों से सिद्ध- 
न्यायाँ को प्रवर्तित किये 1 

इन न्यायो को उपवृंहित कर श्रीशवर-भट्टपाद्‌ आदि ने प्रचार किया । 
परवर्ती पार्थसारथि मिश्र, भवदेव, खण्डदेव आदि ने भाष्यवार्तिकाँ के अवलम्बन से 
अपनी प्रतिभा का उपयोग कर चिन्तनाशक्ति को बढ़ावा देकर दर्शन का विस्तृत 
स्वरूप दिखळाया है । सूत्रों के अध्ययन से विदित होता है कि जेमिनि के पूर्व भी 
मीमांसा-सम्प्रदाय मनीषियों की गोछियाँ में विचार का रूप धारण किये हुये था । 
जैमिनि ने उन्हीं विचारों को अपने सूत्रों में पिरोकर संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया | 
विशाळ वटवृक्ष बीज की अवस्था में अदृश्य रहता है, उसी प्रकार जेमिनिसूत्रों में 
वेदत्रयी अन्तभूत हे । जेसे बीज बोकर कृषक खाद्‌-दोहद आदि देकर अंकुर, पछव, 
युष्प-फळ आदि .को बढ़ाते हैँ, उसी प्रकार शाबरस्वामीप्रशृति ने मीमांसादशंन 
का विस्तृत कलेचर बनाया । विस्तृत इस दर्शन का अध्ययन-अध्यापन अनेक 
शताब्दियों तक चलता रहा । अध्येतूवर्ग की स्मृति ओर धारणा शक्ति में कमी का 
अनुभव कर तात्कालिक श्रीमाधव-कमळाकरभट्ट-शङ्करभट्टआपदेच आदि ने इसको 
संक्षिप्त करने का प्रयास किया ओर तदनुरूप सफलता भी प्राप्त किया । 

आपढेव-विरचित “मीमांसान्यायप्रकाश? मीमांसादशेन के संक्षिप्त ग्रन्थों की 
परम्परा में अन्य की अपेक्षा अपना विलक्षण स्थान रखता है । आपदेव ने यद्यपि 
जेभिनि के पूरे न्यायों पर प्रकाश नहीं डाळा है, तथापि इसके अध्ययन से छात्र 
शाञ्दीपिका-भाट्‌टदीपिका आदि उच्चग्रन्थों के अध्ययन के अधिकारी बन जाते हैं । 
एक न्याय का निरूपण करते समय उदाहरण-प्रत्युदाहरणरूप से अनेक न्याया को 
प्रदर्शित करना अन्धकार की विशेषता हे । इस ग्रन्थ में प्रायः पूर्वषट क अर्थोत्‌ 
प्रथम छ; अध्यायों के प्रतिपाद्य विषय आ गये हैं । उत्तर षटक के कतिपय न्याया 
पर विवेचना मिलती है। अन्ध की भाषा सरळ ओर प्राञ्जल है । यदि अध्यापक 
मनोयोग से अध्यापन करें एवं छात्र श्रद्धा से पढ़ें तो मीमांसा के अधोधिक भागों 
में परिनिष्ठित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। न्याया के विषय को श्रोतकर्मकाण्ड से 
संबन्धित हो जाने से छात्र समझने में क्लेश का अनुभव करते हें, क्योंकि श्रोत- 
कर्मकांड का अनुष्ठान प्रायः लुप्त हो गया हे । प्रत्यक्ष रूप से क्रियाओं को देखने 
पर पढ्ने के समय विशद्रूप से अर्थ समक में आ जाता है अन्यथा शाब्द्बोधमात्र 
हो पाता है, पदार्थ का विशद्‌ ज्ञान नहीं हो पाता । 

बोद्ध सिद्धान्त के अनुसार निर्विकल्पज्ञान मात्र नहीं होता है किन्तु शब्द 
के द्वारा विशदावभास भी होता हे । यद्यपि बौद्ध शब्द को प्रमाण नहीं मानते 
हैं तथापि मीमांसक प्रत्यक्ष से भी अधिक शब्द का प्रामाण्य मानते हैं। 
'यच्छुञ्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌? ऐसा बार-बार कहकर शबरस्वामी मीमांसा- 
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भाष्यकार शब्द का अधिक महत्त्व देते हें । जो षडङ्ग वेद का अध्ययन एवं 
श्रोतकमोनुष्ठान का अबळोकन करता हे वही मीमांसादशेन के अध्ययन का 
अधिकारी होता है । किन्तु कराल काळ फे परिवर्तन से अध्ययन की रीति 
बद्छ गई, केबल वेदों का अध्ययन एवं केवल शास्रं का अध्ययन, यह रीति 
जब से चळ पड़ी तब से मीर्मासादशेन को समझने ओर सममाने में शिथिलता आ 
गई। उद्यनाचाये के 'हासदशेनतो ह्वास” वचन के अनुसार संस्कृत अध्ययन में 
जब हास देखा गया तब से ही अंग्रेजी अनुबाद पढ़कर ज्ञानोपार्जन शुरू हुआ । 
धीरे-धीरे अंग्रेजी हटने लगी तो उसके स्थान को राष्ट्रभापा हिन्दी ने पकड़ लिया । 
प्रायः काव्य-नाटक, अळंकार एबं दशन के अनेक ग्रन्थ हिन्दी में अनूदित द्दोकर 
अभी प्रचार में विद्यमान हें। मीमांसादशेन के एक-आध ग्रन्थ ह्वी राष्ट्रभाषा में 
अनूदित मिलते हैं। इस दशेन वेः प्रचार की दृष्टि से मैंने सोचा कि न्यायप्रकाश के 
अनुवाद मात्र से ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, किन्तु व्याख्या का रूप होना चाहिए । 
कर्मकाण्ड के विषयबाकय एवं ग्रन्थकार फे विचरण के अनुवादमात्र.से दृप्त न होकर 
'बाढतोषिणी' व्याख्या में प्रवृत्त हुआ। मातुभाषा हिन्दी के न होनेपर भी हिन्दी 
से व्याख्या कर मैंने दुस्साहस दी किया हे इसीलिये संस्छृत-संबलित हिन्दी यत्र-तत्र 
प्रयोग में देखने को मिलेगी । हिन्दीजगत के लिये यह्‌ प्रयास ळाभप्रद होगा या 
नहीं, मुझे मालूम नहीं। गुण ओर दोष की दृष्टि से विमशं करनेवाले विद्वदूगण 
से मेरा निवेदन हे कि "शिरसा झछाघते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति’? इस शंकर 
की नीति का उल्लंघन कर परं? को ही ग्रहण करे जिससे भविष्य में ओर 
परिष्कार धो सफे। संस्कृत के उत्त्थान के. कार्यों की व्यस्तता में भी अन्तेवासी 
डॉ० मण्डन मिश्र ने इस मन्थ का सम्पादन कर अपने विद्यापीठ से प्रकाशित 
करवाया दे । एतदर्थ उनकी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हुँ । 


पूज्य माननीय पं० श्रीकमळापति त्रिपाठी जी ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना 
लिखकर महान्‌ अनुग्रह किया है । मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
उनकी प्रस्तावना मेरे लिए बळप्रद हे, क्योंकि मे अन्य मीमांसाम्रन्थो की भी हिन्दी- 
व्याख्या में प्रवृत्त हूँ। प्रुफ संशोधन ओर सूची आदि तैयार करनेवाले अपने 
शिष्य साद्दित्याचाये पं० विद्याधर द्विवेदी को मैं आशीः प्रदान करता हूँ, चहद 
वेदुष्यसंपन्न होकर श्रेयोळाभ करे । 

अन्ततः में पूज्यपाद गुरु म० म० चिन्नस्वामी शास्त्री जी को अनेकशः प्रणाम 
समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे बनाया हे । 


विनयावनत 
गुरुपूर्णिमा पट्टामिरामशास्री 
सं० २०४० निदेशक 
२४-७-८३ वेद्मीमांसानुसन्धानकेन्द्र 

वाराणसी 


Sn) शोच्या 
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शुरुवन्द्नम्‌ 
हेयङ्गवीनहृदयान्‌ वात्सल्यरसविग्रहान्‌ । 
चित्नस्वाभियुरून्‌ वन्दे श्रुतिस्मृतिविशारदान्‌ ॥ 


न्यायप्रकाशविवृती राषट्रभाषामयो शुभा। 
पद्डाभिरामविदुषा रचिता प्रीयतां गुरुः ॥ 


गुरोवेचोभिरेवेषा ग्रथिता बालतोषिणी । 
गुरुः प्रीतः प्रसन्नात्मा श्रयसा सयुनक्त माम्‌ ॥ 


भाषाशलीं परित्यज्य मौमांसाविषयान्‌ बहन्‌ । 
ज्ञात्वा मयि ङृपां इय्‌ राष्ट्रभाषाविचक्षणाः ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । 


आपदेवकृतः 
सोसासान्यायप्रकाशः 


विद्यासागर पड़ाभिरामशास्रिकृतया हिन्दी व्याख्यया सहितः 


Sd 


यत्कृपाळेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
घाप्यते तमहं चन्दे गोविन्द भक्तवत्सलम्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्तगुणसम्पन्नमनन्तभजनप्रियम्‌ | 
अनन्तरूपिणं वन्दे. शुरुमानन्दरूपिणम्‌ ॥ २॥ 





श्रीमद्गुरुभ्यो नमः 
चारतो षिणो 


न्यायप्रकाशाभावाथेदीपिकां वाळतोचिणीम्‌ । 
राष्ट्रभाषामयी कुचे छात्रप्रेरणया सुदा ॥ 
मीसांसाशास्तर में प्रवेश पाने के लिए “मीमांसा न्याय प्रकाश? नामक प्रकरण 
ग्रन्थ को आरम्भ करते हुए श्री आपदेव परंपराप्राप्त शिष्टाचार के अनुसार वन्दनात्मक 
भञ्गलाचरण करते हें--यत्कृपादि । जिसकी कृपा के ळव मात्र से घर्म-अर्थ-काम 
ओर मोक्षरूपी 'चार पुरुषार्थ प्राप्त होते है, उस भक्तवत्सळ भगवान्‌ गोविन्द को 
मैं नमस्कार करता हूँ । 
देवता वन्दन के अनन्तर गुरु वन्दन के बिना ग्रन्थ की न्यूनता समझ कर 
प्रन्थकार गुरु वन्दन करते हें--अनन्त इत्यादि । अपरिमित शम-दम आदि गुणों से 
सम्पन्न, अनन्त भगवान्‌ के भजन में प्रीति रखने वाले एबं आनन्द्रूप वाले अनन्त 
नामक गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। 'रूप्यतेऽनेन? व्युत्पत्ति से रूप शाब्द नाम परक 
है, अनन्त नाम जिसका वह अनन्तरूपी हे । अथीत्‌ अनन्तभट्ट नामक अपने गुरुजी 
तथा पिताजी को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु अपने जनक ओर विद्याप्रदाता को 
सच्चिदानन्द ब्रम समझ कर अन्थकार प्रणाम करते हैं । 
वस्तुतः सच्चिदानन्द परमात्मा तो निगुण निष्क्रिय ओर निरुपाधिक हैं, 
तथापि व्यवहार काल में सगुण एवं साकार समझ कर नमस्कार करना अनुचित 
नहीं है । मीमांसाशास्न के अनुसार नित्य नेमित्तिक आदि वेद विहित कर्मों को 
प्रधान ओर उन कमो में द्रव्य ओर देवता आदि को अङ्ग माना जाता है । द्रव्य 
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२ मीमांसान्यायप्रकाशः 


इह खलु परमकारुणिकेन भगवता ! जैमिन्यपिणा “अथातो धर्म- 





ओर देवता में भी द्रव्य का प्राधान्य एवं देवता का उपसर्जनत्व स्वीकार किया जाता 
हेर । अतएवं नवमाध्याय प्रथम पाद्‌ के पाँचवे देवताधिकरण में देवता के 
विग्रहादि' पञ्चक को स्वीकार न करते हुए कर्म का ही प्राधान्य व्यवस्थापित किया 
गया है । भाष्यकार शबर स्वामी तक मीमांसकों की यह स्थिति रही है । अवोचीन 
मीमांधक खण्डदेच तथा वासुदेव दीक्षित आदि ने इस प्राचीन पक्षको नहीं माना 
हे । यद्यपि शबर स्वामी तक के मीमांसकों ने उन देवताओं के विग्रहादि पञ्चक 
को नहीं माना जो दशंपूर्णमास आदि कर्मों से सम्बन्ध रखती हें किन्तु यज्ञों से 
अतिरिक्त स्थलों में जहाँ देवताओं का सम्बन्ध है उनके विग्रद्दादि पञ्चक को निषेध 
नहीं किया है। अतः ग्रन्थकार का यह मङ्गलाचरण देवताधिकरण से विरोध 
नहीं रखता है । 
मङ्गलाचरण के अनन्तर अपना ग्रन्थ 'मीमांसा" न्याय प्रकाश” का आरम्भ 
करते हुए श्री आपदेव मीमांसा के मूळ पुरुष महर्षि जेसिनि का स्मरण तथा इस 
मीमांसा शास्र की रचना का उद्देश्य एवं विषय का निदेश करते हें । इस शास्र 
का विषय धर्म हे। इसमें धर्मस्वरुप विवेचना के लिए बारह अध्याय हें । इन 
अध्यायों में तीसरे, छठे ओर दशवें अध्यायों में आठ-आठ पाद हैं ओर अवशिष्ट 
अध्यायों में चार-चार पाद हैं, कुछ पाद ६० हैं, प्रत्येक पाद में कई अधिकरण 
( न्याय ) हवें । कुल अधिकरण-९०७ हैं। प्रत्येक अधिकरण में अनेक सूत्र हैं । 
( कुछ सूत्र २६४४ ) हैं । इतने विस्तृत शास्र का विषय एकमात्र धर्म हे। इस 
शास्त्र का पहला सूत्र 'अथातो धर्मजिज्ञासा' और अन्तिम सूत्र 'अन्बाहार्ये च दर्शनात? 
हैं। जेमिनि के काल में तभी धर्म के स्वरूप ओर लक्षण दोनों विवाद ग्रस्त रहे 
हैं। इस विवाद को समाप्त करने की इच्छा से और विवादग्रस्त लोगों पर करुणा 
करके महर्षि जेमिनि ने इन बारह अध्यायों में धर्म के लक्षण और स्वरूप पर. 
विचार किया हे । 


१ जेमिनिमुनिना | 

२ अष्टमाध्याय ८.१.७ । 

३ विग्रहो हविषां भोग ऐश्वयंञ्च प्रसन्नता । 
फलदातृत्वम्त्यिते पञ्चकं विग्रहादिकम्‌ ॥ 

४ "मीमांसा? शब्द पूजायंक “मान? अथवा मानार्थक 'माङ? घातु से 'मान्बघदाशान्भ्यो 
दीघंश्वाभ्यासस्य' सुत्र के हारा डानुबन्ध माङ घातु का नान्तत्व का निपातन करके 
अनिच्छार्थक सन्‌ प्रत्यय अभ्यास और दोघं होने पर निष्पन्न होता है। इस शब्द 
का अथं "पूजित विचार” है । इस सन्दर्भ का पुरा विवरण 'कुतुहलवृत्ति? चतुर्थ भाग 
की भूमिका से जान सकते हैं। इस पूजित विचार शास्त्र में महषि जैमिनि सहसों. 
न्यायों को बार्॒‌ह अध्यायों में विचार किये हैं । 
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घर्म जैसे साधारण विषय के विचार के लिए लोगों में शंका हो सकती है 
कि इतने वड़े शास्त्र की क्या आवश्यकता है ? समाधान में कहा जाता है कि घर्म 
के विषय में जैमिनि की चिन्तन शक्ति एवं विचार सरणि विलक्षण है । इन वारह 
अध्याया में विचार विषय धर्म एक होने पर भी विचार के प्रकार भेद से इतना 
विस्तृत शास्त्र आवश्यक हो गया है । इन विचारों के प्रकारा के भेद ये हँ-- 


१ घर्म का लक्षण ओर प्रमाण, २ धर्म के भेद, ३ धमा में परस्पर अङ्गी- 
ङ्गिभाव, ४ धर्मा में ग्रयोज्य प्रयोजक भाव, १ घर्मो के अनुष्ठान में क्रम, ६ धमो- 
नुष्ठान में अधिकार, ७ धर्मो में प्रकृति विकृति विचार करते हुए उनमें अंगों का 
सामान्यातिदेश, ८ उनका विशेषातिदेश, ९ प्रकृति से विकृति में अतिदिष्ट अंगा का 
ऊह, १० उनका विकृति में वाध, ११ उनके अनुष्ठान में तंत्रता विचार, १२ उनमें 
प्रसंग ओर समुच्चय का निरूपण। जैमिनि ने इन 'प्रकार? भेदों से धर्मतत्त्व 
का विवेचन इस वड़े शास्त्र में किया हे । इन विचारों के संक्षिप्त उदाहरण 
दिये जाते हें-- 

१ भानाधीना सेय सिद्धिः मान-सिद्धिश्च लक्षणात? इस न्याय से किसी 
पदार्थं की सिद्धि प्रमाणां से होती है। ओर प्रमाणां की सिद्धि लक्षण से होती 
है । अतः जेमिनि ने दूसरा सूत्र घर्म लक्षण परक बनाया “चोदना लक्षणोऽर्थो 
घर्म?। इस लक्षण से वेद धर्म का प्रमाण हे यह सिद्ध होता हे । इसका 
विवेचन आगे होगा । जबकि चेद प्रतिपाद्य धर्म है तो धर्म में प्रमाण वेद हे 
यह सिद्ध हो जाता हे । वेद में अर्थवाद आदि अनेक बिभाग है। वे सब धर्म 
के प्रमाण हैँ । वेद मूलक मनु याज्ञवल्क्य आदि महापुरुषों के द्वारा विरचित 
स्मृति ग्रन्थ ओर उनके द्वारा स्वीकृत आचार.भी धर्म के प्रमाण हैं। एवख् अथम 
अध्याय में विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मरति, आचार, नामधेय, सामथ्यं ओर वाक्यशेष 
इन ८ ग्रमाणों का विवेचन है। इन प्रमाणा से धर्म का स्वरूप जाना जाता है । 


२ इन प्रमाणां से घर्म स्वरूप अवगत होने पर उनमें भेद की चची दूसरे 
अध्याय में की गयी हे । यथावत्‌ घर्मस्वरूप की ,अवगति में भेद परिज्ञान भी 
आवश्यक होता हे । एक प्रकरण में विद्यमान याग, दान, होस रूपी नाना कर्मों को 
एक समझ कर, अथवा नाना वाक्यों से प्रतिपादित एक रूपी कर्मों को एक समझकर 
अनुष्ठान में वह धर्म नहीं समझा जा सतो हे । अतः इनको समझने के लिए 
प्रमाणां की आवश्यकता होने पर ह्वितोय अध्याय में छः प्रमाण बतलाये गये हे-- 
१ शब्दान्तर, २ अभ्यास, ३ संख्या, ४ संज्ञा, ५ गुण ओर ६ प्रकरणन्तर । न्याय 
प्रकाश में गन्यकतो ने इन प्रमाणा का विचार नहीं किया हैं । अतः अध्येतृ वर्ग के 
ज्ञान के निमित्त विशद रूप से इनका स्वरूप दिखाया जाता है । 


शब्दान्तर 
F “सोमेन यजेत” 'दाक्षिणानि जुहोति’ हिरण्यमात्रेयाय ददाति? 'प्रठगं शंसति’ 
“आज्यः स्तुवते’ ये सभी वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में ( सोमयाग के. अकरण में ) 
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आम्नात हें । 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः न्याय से प्रधान याग के नाम से 
प्रकरण का व्यपदेश अथोत्‌ व्यहार होता है । जिस याग के फल के साथ संबन्ध 
बतलाया द्दो वह प्रधान हे ओर अवशिष्ट उस के अंग होते हैं । अंगों से सहित 
प्रधान का प्रकरण बनता है । प्रकृत में सोमयाग प्रधान हे क्‍योंकि 'ज्योतिष्टोमेन 
स्वगकामो यजेत? वाक्य से सोम यारा का स्वर्गफल वतळाया गया है। इस 
सोमयाग का नाम है 'ज्योतिष्टोम' । “ज्योतिष्टीम! कहने पर अंग सहित प्रधान 
का बोध होता हे । पूर्वोक्त पाँचों वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित हैं । उनमें 
सोमेन यजेत? यह वाक्य, याग के अनुष्टान में पुरुष की प्रवृत्ति कराता हुआ 'जुद्दोति 
दृदाति' “शंसति? 'स्तुवते' से प्रतिपादित दोम-दान-शंसन ओर स्तवन रूपी कमाँ का 
भी प्रवर्तक बन जाता हे। अतः यहाँ एक ही प्रवर्तना जेसी श्रवृत्त्यनुकूछ 
व्यापार की अवगति होती है। मीमांसको के सिद्धान्त में 'यजेत” पद्‌ के प्रत्यय 
“त? का अर्थ श्रवर्तना' 'भावना' है । इसका विवरण ग्रन्थकार ही स्वयं आगे 
करेगा। 'सोमेन यजेत' में विद्यमान त? प्रत्यय के द्वारा ज्योतिष्टोम प्रकरण गत 
'जुद्दोति ददाति’ आदि के प्रत्ययवाच्य सभी भावनाएं प्रतिपादित हें तो याग दान 
दोनों का भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि भावना के भेद्‌ से ही धात्वर्थ का भेद्‌ 
सिद्ध होता हे । अतः प्रकृत में भावना का भेदक शब्दान्तर है। शब्दान्तर को 
धातुभेदार्थक कद्दते हें जेसे--यजते ददाति जुद्दोति आदि । इस प्रकार *शब्दान्तर 
श्रयमाण होने पर कर्मभेद्‌ अथोत्‌ भावना भेद्‌ प्रतीत होता है । अतः एक प्रकरण में 
बिद्यमान विभिन्न धात्वर्थो से अनुबद्ध प्रत्यय विभिन्न कर्म के बोधक हें । प्रत्यय 
समान होते हुए भी उनके अनुबन्ध विशेषण भिन्न हें । अतएवच तदूनुबद्ध अथवा 
तद्वच्छिन्न प्रत्यय भी भिन्न भावना का प्रतिपादक बन जाते हैं । 


अभ्यास २ 


द्वितीय प्रमाण हे--अभ्यास । एक ही प्रकरण में अनुवन्ध ओर प्रत्यय एक 
रूप होने पर भी कर्म भेद माना जाता है । जैसा दशंपूणमास प्रकरण में "समिधो 
यजति’ 'तनूनपातं यजति’ “इडो यजति? 'बर्हियंजतिः "स्वाहाकारं यजति’ यहाँ पर 
पाँच बार यजति? का अभ्यास हे। अभ्यास का अर्थ हे--“अनन्यपर विधि पुनः 
श्रवण? अथोत्‌ विधिप्रत्यय का पुनः पुनः श्रवण अथोत्‌ बार बार पढना तथा अन्य 
परक न होना अथोत्‌ धात्वर्थ के विधान को छोड़कर अन्य गुण विधान आदि न 
होना । पाँचो वाक्य भिन्न भिन्न यागों के विधायक हें । अतः इनको एक याग न 
समझ कर “अभ्यास? प्रमाण से कर्म भेद समझना चाहिए । 

संख्या ३ 
कर्मभेद में तोसरा प्रमाण हे--संख्या । सांम्रहणेष्टि में “तिस्र आहुतीजुद्दोति? 





१ जेमिनि सूत्र देखो “शब्दान्तरे कमभेद: कृतानुबन्धत्दात्‌? २.२.१. सूत्रगत कम? पव 
भावनाथंक है । भावनारूप व्यापार, उसके विशेषण घात्वथं के भेद से भिन्न होता 


हैं। इसी को कमें भेद कहते हैं । 
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वाक्य है । त्रित्वसंख्या आहुति का विशेषण हे । प्रक्रत वाक्य में विधायक प्रत्यय एक 
होते हुए भी भिन्न कर्मों का युगपद्‌ विधान हे । इस लिये मानना पड़ता हे कि त्रित्व 
संख्या एकत्व का विरोधी है । एक में त्रित्व संख्या नहो रह सकती । अतः संख्या 
से तीन आहुतियाँ भिन्न भिन्न समझनी चाहिए । जैसे धात्वर्थगत संख्या से कर्म 
भेद सममा जाता है उसी प्रकार द्रव्यगत संख्या भी कर्म भेदक होती है । चाज- 
पेय में “सप्तदशा प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ आळभेत? श्रुत है । यहाँ सप्तदश संख्या पश्ुओं 
का विशेषण हे । "प्राजापत्यान्‌? शब्द प्रजापति देवताचिशिष्ट पशुद्र्य का वाचक 
है। 'प्रजापतिदेंबता अस्य प्राजापत्यः? इस व्युत्पत्ति में “इदं? शब्द प्रकृत द्रव्य पशु 
का परामशंक होकर सप्तदश संख्या के बळ से सनत्रह द्रव्यदेवतासंवन्ध का बोधक 
बन जाता हे । द्रव्यदेचता संबन्ध ही तो याग है। अतः द्रव्यगत भी संख्या 
कर्म भेदक है । 

संज्ञा ४ 

कर्म का भेदक संज्ञा भी है। .“अर्थष ज्योतिः? 'अथेष विश्वजोतिः? अथैष 

सवे ज्योतिः? इन वाक्यों में ज्योतिः शब्द समान होते हुए भी एक कर्म नहीं हे । 
किन्तु ज्योतिः विश्वज्योतिः सर्वञ्योतिः इन संज्ञाआँ से संज्ञी का भेद सिद्ध दो 
जाता हे । 

गुण ५ 


गुण भी कर्म भेदक होता है । मीर्मासा शास्त्र में उपसजन अर्थ में “गुण” 
शब्द का प्रयोग प्रचलित हे । जेसे दध्यादि द्रव्य, आरुण्यादि गुण, याग दान 
आदि क्रियाएँ, खादिरत्व पछाशत्व आदि जातियाँ, एकत्व द्विस्व आदि संख्यायें ओर 
कालदेश आदि के लिए गुण शब्द का प्रयोग होता है । 'चातुमोस्य कर्म के वेश्धदेव 
“पर्व में “सा वेश्वदेव्यामिक्षा? वाजिभ्यो वाजिनम्‌? दो वाक्युआम्नात हैं । विश्वे- 
देव देवताक आमिक्षा द्रव्यक याग का विधान प्रथमवाक्य से एवं बाजिदेवताक 
वाजिन द्रव्यक याग का विधान द्वितीय वाक्य से किया जाता है । छेनाको आमिक्षा 
कहते हैं ओर छेना बनाते समय जो जल रद्द जाता है उसे वाजिन कहते हैं। 
यहाँ शंका होती हे कि आमिक्षा याग ही में वाजिन द्रव्य का विधान मान लेने पर 
द्रव्यदेवताविशिष्ट याग का क्‍यों विधान किया जाता हे? समाधान में कहा जाता 
हे कि 'सा वेश्वदेव्यामिक्षाः वाक्य में याग का द्रव्य आमिक्षा' है ही, उसके रहते 
हुए "वाजिन? द्रव्य का वहाँ विधान संभव नहीं, क्योंकि उत्पत्ति वाक्य से विहित 
द्र्य प्रबळ होकर वाक्यान्तर से विधीयमान द्रव्य (वाजिन ) को नहीं आने 
देगा। अतः "वाजिन? गुण कर्मभेद्क हे । आगे अन्धकार इस विषय की चर्चा 
स्वयं करता हे । 

प्रकरणान्तर ६ 


“अनुपादेयरुणसहकृतानुपस्थिति! अथवा “डपादेयगुणसामान्याभावसहकृतानु- 
पस्थिति' को 'प्रकरणान्तर’ शब्द से कहा जाता है । मीमांसकों ने कहा हे-- 
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'देशः कालो निमित्तञ्च फळं संस्कार्यमेव च। 
इति मीमासकाः प्राहुरडुपाद्यपञ्चक्तम्‌ः ॥ 

पाँच गुणां का 'अनुपादेय” शब्द से व्यवहार किया है। उपादय का अर्थ है-- 
विधि विषय । देशकाल आदि विधिचिपय नहीं हैं । अतएव ये अनुपादय हैं । 
द्धि पय ब्रीहि यव आरुण्य पालाशत्व ओर याग आदि क्रियाएँ बिधि विषय 
हें! अतये उपादेय कहलाते हैं। इस स्थिति में यह विचार होता है कि 
एक चष का अनुष्ठेय 'कुण्डपायिनामयन? नामक सत्रयाग में 'मासमग्निद्योन्रं 
जुहोति’ 'मासं दशपूणमासाभ्याम्‌’ “मासं वश्वदेवेन? 'मासं वरुणप्रघासेः आदि 
वाक्यां से प्रतिमास करने योग्य कर्मो का विधान हे । प्रत्येक मास में करने योग्य 
अग्निहोत्र दर्शपूणंमास आदि क्या नित्याग्निददोत्र दर्शपूर्णणास के परिचायक हैं 
अथवा ये अग्निहोत्र दशपूर्णणास आदि कर्म उनसे भिन्न है? संशय होने पर 
प्रकरणान्तर” प्रमाण से इन अग्निहोत्र दशपूणमास आदि को भिन्न माना जाता है । 

अन्यत्‌ प्रकरणं प्रकरणान्तरम्‌ व्युत्पत्ति से अग्निद्दोत्र प्रकरण से सत्रप्रकरण भिन्न है 
और दशंपूर्णमास प्रकरण से सत्रप्रकरण दूसरा हे । अतः उन प्रसिद्ध अग्निद्दोत्र 
आदियों का यहाँ सत्रयाग में उपस्थिति नहीं हो सकतो हे । यह अनुपस्थिति मास? 
रूपी अनुपादेय गुण सहकृत है । कथमपि उपस्थित प्रसिद्ध अग्निहोत्र को उद्देश्य कर 
'मास? काळ का विधान नहीं किया जा सकता । क्योंकि काळ अनुपादेय हे अर्थात्‌ 
अविधेय है । उपस्थित नित्याग्निहोत्र प्राप्त हो जाने से विधेय नहीं हुआ ओर मास 
रूपी काळ अनुपादेय होने से विधेय नहीं हुआ। अन्ततः इन वाक्यां में विधेय 
क्या होगा ? सभी अनर्थक ही होंगे । अतः काळ विशिष्ट अन्य अग्निहोत्र दशांपूर्ण- 
मास के विधायक ये वाक्य हें एसा मानने पर सभी संगत हो जाते अत एच 
उपादेय गुण सामान्याभावसह्‌कृतानुपस्थिति रूप प्रकरणान्तर भी कहा जा सकता है । 
जुह्दोति? यजेत? आदि से उपादेय होम आदि प्रतीत हैं, तो भी प्रसिद्ध उन कर्मों 
की उपस्थिति न होने पर वे विधेय नहीं होंगे। विधि का विषय वही होता है जो 
अप्राप्त हें। प्रसिद्ध अम्निद्दोत्र आदि कर्म तत्तद्‌ वाक्यों से प्राप्त हें । अतः उनका 
'मासमम्निद्दोत्रं जुहोतिः आदि सत्रगत वाक्यों से विधान नहीं वनपाता । अतः इन 
वाक्या में विधेय कोई नहीं रह जाता । इसलिए उपादेय गुण सामान्याभाव 
सहक़्तानुपस्थितिरूप प्रकरणान्तर प्रमाण से काळ विशिष्ट कर्म का विधान स्वीकार 
किया जाता हे। अतः प्रकरणान्तर कर्म भेदक प्रमाण है । 


इस प्रकार विचार का प्रयोजन यह है कि प्रसिद्ध अग्निहोत्र ओर मासाग्नि- 
होत्र को एक समझ कर अनुष्ठान करने से 'यावडजीवमग्निहोत्रं जुहोठि' ओर 
'मासमग्निहोत्रं जुद्दोति' वाक्यों से बोधित अग्निह्दोत्र का यावज्जीव' एबं “मास” 
काल का विकल्प सिद्ध हो जायगा ओर मासाग्निहोत्र पक्ष वाळा यावञ्जीच काळ का 
ग्रहण नहीं करेगा, तो उसे इस पक्ष में अधर्मे सिद्ध होगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
#5” डपायिनामयन में अग्निहोत्र किये चिना भी रह सकेगा तो अधर्म हो जायगा। 
अतः धमोधर्म परिज्ञान के लिए कर्मभेद विचार भी उपयुक्त हे । 
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बालतो षिणीसहितः ७ 


तीसरे अध्याय का विपय--भिन्न कर्मों में अङ्गाङ्गिभाच । अङ्ग ओर अङ्गी 
के ज्ञान के लिए श्रति-लिङ्ग-चाक्य-प्रकरण-स्थान ओर समाख्या छः प्रमाण स्वीकृत 
हें। अङ्गको अङ्गी समझ कर या अङ्गीको अङ्ग समक कर अनुष्ठान करना 
अधर्म होता हे । अतः अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान धर्मोपयोगी है । 


'चतुर्थाध्याय का विषय--प्रयोज्य प्रयोजक भाचे है । अनुष्ठाप्य को प्रयोज्य 
ओर अनुष्ठापक को प्रयोजक कहते हं । यह अज्ञों के अनुष्ठान में उपयोगी है । 
जो अनुष्ठापक होगा बह अङ्गी ही होगा, ओर अनुष्ठाप्य अङ्ग ही होगा । अनुष्ठाप्य 
अङ्गो के अनुष्ठान में अनुष्ठापक की आवश्यकता होती है । जिस अङ्ग के अनुष्ठान 
में दो अनुष्ठापक अङ्गी हो जाते हों उनमें विचार कर एक ही को अनुष्ठापक सिद्ध 
करते हैं, दूसरे को नद्दीं। जेसा "पुरोडाशकपालेन तुपानुपवपत्ति” वाक्य से पुरो- 
डाश सिद्ध करने के लिए 'कपाल? शब्द से बिशेष लोष्ठ लिये जाते हैं। अर्थोत्‌ 
कपाछों को तप्त कर उनमें पुरोडाश को रख कर पकाया जाता हे--'कपालेघु श्रपयति 
से इसका विधान हे । पुरोडाशा श्रपण का कपाळ अङ्ग हैं। वही कपाल तुषोपवाप 
अर्थोत्‌ तण्डुलों में लगे हुए तुषों का हटाना कार्य के प्रतिभी अज्ञ हे। यहाँ 
सन्देह होता हे कि क्या कपाळ अङ्ग का प्रयोजक पुरोडाश मात्र ई अथवा 
तुषोपबाप भी ? पुरोडाश मात्र प्रयोजक है, तुषोपवाय नहीं यह [न्त ह्वै । 
तुषोपचाप को भी प्रयोजक मान कर कपाळ का ग्रहण हो तो बह अधर्म हो जायेगा । 
अतः धर्मतत्त्व ज्ञान के लिए प्रयोज्य प्रयोजक भाव विचार आवश्यक समम कर 
महषि जैमिनि ने चतुर्थाध्याय में उसका निरूपण किया | 


पञ्चम अध्याय में प्रयोग विधि विचार, अर्थात्‌ अनुष्ठेय पदार्थों का क्रम 
विचार है । दशेपूर्णणास आदि कर्मों के आरम्भ के समय बहुत से अङ्ग “खले 
कपोत न्याय? से इकटठे आ जाते हैँ। उस समय अनुष्ठान के लिए क्रम की 
आवश्यकता होती है। उसके लिए श्रति-अर्थ-पाउ-स्थान-मुख्य-प्रवृत्ति रूप छ 
प्रमाण स्वीकृत हें । जिनका विवरण मन्थकार स्वयं ही करते हैं। इन प्रमाणां 
से सिद्ध क्रम को छोड़ कर यथेच्छ अनुष्ठान करने से वह अधर्म होगा । अतः क्रम 
विचार भी घर्मोपयोगी हे । 

छठे अध्याय का विषय अधिकार है । किस कर्म में कोन अधिकारी हे ? 
अधिकार क्या है? अधिकारी का विशेषण क्या है ! खियाँ ओर अङ्गविकळ- 
शूद्र आदि का श्रोत कमोँ में अधिकार है या नहीं आदि विषय इस अध्याय में 


१ धान यव को कूट कर पछोर कर, संलग्न तुषों को हटा कर पीसते हैं । पीसे हुए आटे 
को भर्जन कर गरम जल छोड़ते हैं। थोड़ा पक जाने पर उतार कर आटे को गोखुर 
या अश्वखुर के परिमाण कूर्माकार बनाते हैं। यही पुरोडाश है। इस पुरोडाश 
को तपे कपालों को आहवनीय या गाहंपत्य कुण्ड के बगल में विष्ठा कर पुरोडाश को 
प्रकाते हुँ । ऐसा पकाने पर पुरोडाश फूलता है | 
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८ मीमांसान्यायप्रकाश: 


चर्चित हे । यहाँ प्रन्थक्कार ने इस विषय का विशद रूप से विचार किया हे । यह 
विषय भी धर्मोपयोगी है । 

इन छः अध्यायों में चार प्रकार की विधियाँ उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, 
प्रयोग विधि ओर अधिकार विधि निरूपित हैं । 


सातवें एवं आठवें अध्यायों में सामान्य एवं विशेष रूप से अतिदेश का 
विचार हे । क्रतुओं में प्रकृति कोन ओर विकृति कोन ? इसका विचार करते हुए 
प्रकृति से विकृति में अंगों को ले जाना रूपी अतिदेश का विचार सातवें में सामान्य 
रूप से ओर आठवें में विशेष रूप से किया गया है । अन्थकार ने अपने इस न्याय 
प्रकाश में विचार किया है । 

नवम अध्याय का विषय 'ऊह? है । प्रकृति से विकृति में आये हुए अंगों के 
अन्यथा नयन को “ऊह” कहते हे । 'अग्नये जुष्टं निर्वपामि’ मन्त्र प्रकृति याग आग्नेय 
से विकृति सौय याग में प्राप्त होने पर ( अतिदेश से ) 'अग्नये? के स्थान में 'सूयीय? 
रूप अन्यथा नयन कर सूयोय जुष्टं निर्वपामि’ मन्त्र पढ़ा जाता है। यह मन्त्रोह- 
सामोह्‌ ओर संस्कारोह के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। यह विचार भी 
धर्मोपयोगी है । 

दसवें अध्याय का विषय बाध है। प्रकृति से विकृति में आये हुए -अंगों 
का निवारण बाघ कहलता है । इस बाघ में अर्थलोप, प्रतिषेध, और प्रत्याम्नाय 
तीन हेतु हें। इन का भी विचार गन्थकार ने किया है। यह विचार भी धर्मो- 
पयोगी है । 

ग्यारहचे अध्याय का विषय “तन्त्रः हे । अनेक प्रधानो के लिए अंगों का 
एकबार अनुष्ठान करना (“तन्त्र कहलाता हे । जैसा कि पूर्णमास के तीन प्रधान 
आग्नेय, उपांशुयाज और अग्नीषोमीय यागो के लिये प्रयाज-आज्यभाग-आघार 
अनूयाज-पत्नीसंयाज आदि अंगों का अनुष्ठान सकदू होता है । यह ततन्त्रानुष्टान 
कहलाता है । यह विचार भी धर्म संबन्धी हे । 

बारहवै अध्याय का विषय 'प्रसंग! है । 'अन्यत उपकारलाअप्रयुक्ताङ्गान- 
नुष्ठानं प्रसङ्गः एक के लिए अनुष्ठित अंगों से ही दूसरे का भी जहाँ उपकार प्राप्त 
हो जाता हो वहाँ प्रसंग शब्द का व्यबहार किया जाता है । जैसे दर्शायाग की बिकृति 
अग्निषोमीय पशुयाग है । अतः प्रयाज अनूयाज आदि जो दाशंपू्णमासिक अंग हे 
वे अतिदेशके द्वारा विकृति अग्निषोमीय पञ्जु याग के भी अंग हुए, एवं अग्नीषोमीय 
पशुयाग के अंग “पशुपुरोडाश” में पोणेमास से वे ही प्रयाज अनूयाज आदि अतिदेश 
से प्राप्त हुए । किन्तु दोनों में प्राप्त अंगों. का अनुष्ठान दोनों में नहीं किया जाता हे । 
जब पशुयाग में अनुष्ठित अंगों का उपकार पशु के अंग भूत पशुपुरोडाश में लब्ध 
हो जाता हो तो पशुपुरोडाशा में उन अंगों का अनुष्टान नहीं करते हैं । इस प्रकार 
प्रसंग की चच भी घर्म के लिए उपयोगी है । अतः बारह अध्यायों में घर्म संबन्धी 
ही विचार करते हुए महर्षि जैमिनि ने मीमांसाशास्न का प्रणयन किया है । 
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बाल्तो षिणीसहितः ९ 


जिज्ञासा” *इत्यादिना द्वादशस्वध्यायेपु धर्मो विचारितः । तत्र वेदेन 
प्रयोजनमृदिइय विधीयमानोऽर्थो धमः । यथा यागादिः । स हि “यजेत 
स्वगकाम' इत्यादिवाक्येन स्वगमुद्दिशय विधीयते । तथा हि--यजेते 


धमळक्षण 

मीमांसा शाख में चिचारित घर्म का लक्षण ग्रन्थऋर करते हैं-तत्र वेदेन आदि । 
किसी एक फल को उद्देश्य कर वेद विहित ह्रो ओर “अर्थ! श्रेयस का साधन हो वह 
धर्म है । स्वर्ग आदि फळ वेद्‌ प्रतिपादित है ओर श्रेयस्साधन है तो चह भी धर्म हो 
जायेगा, अतः "किसी प्रयोजन-फल को उद्देश्य कर! यह विशेषण दिया गया है । 
स्वर्ग आदि स्वयं फळ हैं, इनका अन्य फल उद्देश्य नहीं हो सकता हे । अतः 
अतिव्याप्ति दोष नहीं होता । भोजन में अतिव्याप्ति दोष वारण के लिए 'वेद विद्वित” 
विशेषण है । भोजन का फल क्षुधा निवृत्ति हे ओर वह अर्थ भी है अतः भोजन 
में भी घर्म का लक्षण संक्रान्त हो जाता । विद्‌ बिह्नित' विशेषण देने पर अतिव्याप्ति 
का चारण हो जाता हे । किसी भी वेद वाक्य में भोजन का विधान नहीं है । भोजन 
राग प्राप्त हे । प्राप्त का विधान नहीं होता है । श्येन आदि आभिचारिक कर्म में 
जो वेद विहित हें ओर प्रयोजनवान्‌ भी है इसमें अतिव्याप्ति होगी, अतः “अर्थ” पद्‌ 
है। श्येन याग अर्थ-श्रयस्साधन नहीं हे । शात्रुवध द्वारा वह नरक जनक हे | 
अतः यहाँ अतिव्याप्ति नहीं हुई । लक्षण का लक्ष्य निर्देश करते हैँ-- यथा यागादिः । 
आदि पद से होम-दान-द्रव्य-गुण-जाति का ग्रहण क्रिया जाना चाहिए। 'यजेत 
स्वर्गकामः? वाक्य स्वगे को उद्देश्य कर याग का विधान करता है। एवं होम-दान 
का भी विधायक .वेदवाक्य हँ । अतः वे भी धर्म हँ । इसी प्रकार द्रव्य विधि 
'ज्रीह्विभियंजेत?, गुण विधि 'अरुणया क्रीणाति', तथा जातिविधि “यस्य पणमयी 
जुहू? आदि हैं । 

याग आदि में विधेयता किस प्रकार की हे? ओर विधि कोन हे? वह 
विधि विधायक कैसे बनता है ? आदि विषयों को विशद रूप से प्रतिपादन करता 
ह--तथाहि इत्यादि ग्रन्थ से । 

“यजेत” पढ्‌ के दो भाग हैं--यज? घातु एवं 'त! प्रत्यय । दोनों अंश अलग 
अलग अपने अर्थ के प्रतिपादन में शक्त हैं। यजधातुका याग अर्थ है, “त' प्रत्यय 
विध्यर्थक है । 'यज-देवपूजा-सङ्गति करण-यजन-दानेषु' इस धातु पाठ में घातु 
का अर्थ यजन? भी निर्दिष्ट हे। यजन ही याग है जो 'देवतोदइ शेन द्रव्यत्यागः? 
कहलाता है । “त' प्रत्यय में भी दो अंश हँ--लिङत्व ओर आख्यातत्व । इन दोनों 
की वाचकता “त' में विद्यमान है। अतएव ये दोनों वाचकतावच्छेदक होते हें । 
आख्यातत्व घर्म आख्यातों में तिप्‌ तस॒ मि आदि सभी में रहता है । लिडत्व घर्म 








१ इत्यारम्य 
% 
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त्यत्राऽस्त्यशद्वयम्‌ , यजिधातुः प्रत्ययश्च । 'तत्र प्रत्ययेऽप्यस्त्यशद्वयम्‌ , 
आख्यातत्व लिङत्वञ्च । आख्यातत्वश्व दशसु लकारेषु विद्यते । लिङत्व 
पुनः केवलं लिङथेव। तत्राऽऽख्यातत्वलिङस्वाभ्यां भावनंवोच्यते । 
भावना नाम--मवितुभवनानुकूलो भावकव्यापारविशेषः। रसा च 
* द्विविधा रेशाब्दो भावना आर्थी भावना चेति । 


तत्र पुरुषप्रवृ च्यबुकूलभावकव्यापारविशेषः शाब्दी भावना । सा 





लिक मात्र में रहता हे। आत्मने पद्‌ यज धातु से विध्यर्थक लिङ_ के लकार 
स्थानिक जितने प्रत्यय हैं--ईत ईयातान्‌ ईरन्‌ आदि वे आख्यात कहे जाते हैं। 
यज+( लिङ) ईतका गुण सन्धि करने पर "यजेत? सिद्ध हुआ । यहाँ स्थानी 
लिङ में लिङत्व एवं लिङस्थानिक ईत प्रत्यय में आख्यातत्व धर्म रहते हें । दोनों 
धर्मों से युक्त यह प्रत्यय भिन्न-भिन्न अर्थ का अभिधायक है । 


भावना चिचार 


दोनों धर्मों से युक्त प्रत्यय भावना का वाचक हे । वाच्यार्थ आवना हे 
ओर वाचक प्रत्यय हे जिसमें वाचकतावच्छेद्क रूप से दो धमं हें। भावना को 
समझते हे--भवितुः आदि । सिद्ध किये जानेवाले पदार्थ का सिद्धि के अनुकूळ 
भावक-प्रयोजक का व्यापार भावना है। भावयतीति भावना इस व्युत्पत्ति से यह 
अर्थ बोध होता है । 'देवदत्तः ओदनं पचति’ में ओदन की सिद्धि के लिए अनुकूल 
व्यापार पाक हे, पाक सिद्धि के लिए चेतन का व्यापार आवश्यक है। चेतन 
व्यापार के विना पाक सिद्ध न होगा, पाक के विनां ओदन सिद्ध नहीं होगा । अतः 
देवदत्त ओदन सिद्धि के लिए तदनुकूल पाक व्यापार में प्रवृत्त हे-यह बोध 
“देबदत्तः ओदनं पचति’ वाक्य से होता हे । पचति’ यहाँ पर पच धातु का विक्ळत्ति 
तद्नुकूळ व्यापार अर्थ हे ओर "ति? प्रत्यय का देवदत्त की प्रवृत्ति अर्थ है । देवद्रत्त 
की प्रवृत्ति से पाक बनता है, पाक से ओदन वनता हे । अतः 'ति' आख्यातत्त्व 
धर्म से युक्त होकर देवदत्त प्रबृत्ति का अभिधायक हुआ। बह ही 'प्रवृत्ति' भावक 
व्यापार भावना हे । इसी प्रकार 'गामानय” में गवानयन में प्रवृत्ति सिद्ध करने 
के लिये अनुकूल भावक-आचायं आदि के व्यापार को लोटत्व घर्म से युक्त प्रत्यय 
कहता है। भावक-आचाय आदि का व्यापार ही भावना है । यह भावना शाब्द 
एवं आर्थी दो प्रकार की है । 


शाब्दी भावना 


प्रयोजक के जिस व्यापार से तत्तत्कार्यो में पुरुष की प्रवृत्ति होती हे ब 
व्यापार शाब्दी भावना है। यह व्यापार लिङ स्थानिक प्रत्यय का वाच्य है, 


Sm “>. “> = *« 





१ तत्र इति नास्ति । २ सा द्विविधा | ३ शान्दी आर्थीचेति | 
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च लिडत्वांशेनोच्यते । लिङ श्रवणे 'अयं मां प्रवतयति' 'मत्मवृत्त्यु- 
कूलव्यापारवानयग्र, इति! नियमेन प्रतीयमानत्वात्‌ । यच्च यस्मात्प्रती- 
यते तत्तस्य वाच्यम्‌ , यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌ । सर च प्रवच्यचुकूल- 
व्यापार विशेषों लोके पुरुषनिष्ठोऽभिग्रायविशेषः, वेदे तु ३पुरुपाभावाल्लि- 
ङादिशब्द्रनि्ठ एव । नहि वेद्‌? पुरुपनिर्मितः 


अर्थोत छिऽत्वरूप शाक्ततावच्छेदक धर्म से युक्त त? प्रत्यय का अर्थ है। छिङत्व 
धर्म लेट्त्व-छोटंत्व-तव्यत्व घर्मो का उपलक्षक हे । 'यजेंत? "यजाते? “यजताम्‌? 
यष्टव्यम्‌? इन स्थ्रळों में लिङ्त्वादि तत्तद्धर्म से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
अभिधायक है । शाब्दी भावना ही प्रवर्तना हैं। प्रवर्तना का अर्थ प्रवृत्त्यनुकूछ 
व्यापार है । जो इस प्रकार पद्‌-पदार्थ संगति को जानते हैं वे लिङादिघटित 
चाक्याँ को सुनकर 'मुझे यह प्रेरित कर रह्दा हे! “मेरी प्रवृत्ति के अच्ुकूळ व्यापारवाळा 
यह हे? समझते हैं । 'आनयति? "आनिनाय? इत्यादि विना विधि के वाक्या को 
सुनकर ग्रवृत्त्यनुकूछ व्यापार को नहीं समझते हें। इससे यह सिद्ध हुआ कि लिड 
छोटू, लेट्‌ तव्य प्रत्यय ही प्रवर्तना अर्थोत्‌ प्रवृत्त्यनुकूछ व्यापार का अभिधायक हैं । 
जो जिस शब्द से प्रतोत होता हे वह उस शब्द का अर्थ है । जैसा कि गोशब्द को 
सुनने से गोत्व प्रतीत होता है तो गोशब्द का अर्थ गोत्व है। इस कथन से 

ग्रन्थकार आङ्त्यधिकरण ( १,३.८) न्याय को वतलाते हँ । आकङ्कत्यधिकरण में 
मीमांसकों ने 'नागृहीतविरेषणा बुद्धिविं शिष्ठसुपसंक्रामति' “विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
क्षीणशक्तिविंशेषणे’ न्याय से विशेषण में शब्दों की शक्ति माना है । इस विषय को 
ग्रन्थकार ने यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌? कद्दकर सूचित किया । विध्यर्थ के विषय को 
लेकर मीमांसका ने अनेक मत प्रदर्शित किया हे जिनका निरूपण प्रसंग आने पर 
आगे किया जायगा! अब तक यह सिद्ध हुआ हे कि लिङ आदियों के श्रवण से 
ब्रवृत्त्यनुकूल व्यापार अथीत्‌ प्रवर्तना प्रतीत होती है, टट आदियों के श्रवण से वह 
प्रतीत नहीं होती हे इस अन्वय ओर ऱ्यतिरेक के द्वारा लिङ्‌ आदियों की शक्ति 
प्रवर्तनाब्यापार में है । यह व्यापार लोक में पुरुषगत अभिप्राय विशेष माना जाता 
है। लोक में प्रयोजक-प्रेरक पुरुष यह समझकर कि 'श्रत्य की प्रवृत्ति गो के 
आनयन में हो? “गामानय प्रयोग करता है । यहाँ छोटळकार उसी अर्थ का प्रति 
पादक है । यदि प्रेरक का यह अभिप्राय नहीं होता तो चहू लोट्‌ का प्रयोग क्‍यों 
करता ? अतएव स्त्य भी सममता हे कि गोके आनयन में मेरी प्रवृत्ति हो इस 
अभिप्राय से मालिक ने लोट्‌ का प्रयोग किया । अतः लिड लोट्‌ लेट्‌ तव्य प्रत्ययां 
का प्रवर्तना रूप अर्थ लोक में प्रेरक पुरुष के अभिप्राय रूप है । 


वेद में पुरुष का संबन्ध न होने से वद्द अभिप्राय लिङ आदि शब्द का ही 
१ इति हि नियमेन प्रतीयते । २ सच व्यापारविशेषः । ३ लिङादिनिष्ठ एव 1 
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माना जाता है । इस संदभ में शंका होती है कि लोक में चहद अभिप्राय पुरुष गतं 
है, ओर वेद में वह लिङ आदि शब्द गत है इस प्रकार लोक ओर वेद के शब्दों 
का अलग अलग संगति प्रहद कैसे हो सकता है ? जब कि “छोक वेदाधिकरण? 
( १.३.७. ) में लोकिक शाब्द-तदथाँ ओर वैदिक शब्द-तदर्थों का 'अनन्यत्व अथीत 
भेदाभाव या अभेद सिद्ध किया गया है । अतः वेदिक लिडादि शब्दों-का शाब्द 
निष्ठ अभिप्राय विशेष में अलग शक्तिम्रहोपाय न होने पर लिङ आदि शब्द-गतत्वेन 
उस अभिप्राय को कैसा माना जाय ? 


इसका यह समाधान है कि शाब्दी भावना या प्रवर्तना का अर्थ हे--प्रवृत्त्य- 
नुकूल व्यापार-अथौत्‌ चेत्र आदि प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति के प्रति अनुकूल-प्रयोजक 
व्यापार । 'अनन्यळभ्यः शब्दार्थः? इस न्याय से शब्द का अर्थ वही माना जाता है जो 
प्रकारान्तर से ळब्ध न होता हो। प्रकृत स्थळ में लिडङस्थानिक 'त? प्रत्यय में कहा 
जा चुका हे कि लिड्त्व ओर आख्यातत्त्व घर्म हें 1 इनमें आख्यात धात्वर्थ से 
अतिरिक्त व्यापारवाची है यह भावाथोधिकरण में मिमांसकों ने सिद्ध किया है। 
यही व्यापार प्रयोज्य की प्रवृत्ति कहलाता हे । अतः प्रबृत्तिरूप अर्थ आख्यातळभ्य 
होने से अन्य ळभ्य हुआ । प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक-अनुकूल कोटि में इष्टसाधनत्व' 
आदि ज्ञान होते हें । उनकी प्राप्ति अनुमान विधया या संसर्गभयोदया हो जाती हैं 
तो अनुकूछ भी अन्यळभ्य हुआ । वचा है व्यापार । वह व्यापारत्वेन लोक वेद्‌ 
साधारण हे । भाव यह है कि 'पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः' इसमें '्रवृत्त्यनुकूळत्व’ 
शक्य पदार्थ व्यापार का अवच्छेक नहीं हे, क्योंकि ये अन्यळभ्य हे । अतः व्यापारत्व 
केचळ शक्य का अवच्छेदक है । भट्टोजी दीक्षित ने 'विधिनिमन्त्रण? आदि सूत्र में 
'प्रवर्तेनायां ठिरित्येव सुवचम्‌? कहकर इस विषय को सूचित किया। एवं तत्त्व- 
बोधिनीकार ने प्रवर्तेनात्वस्य विध्यादिषु चतुर्ष्वनुस्यूतत्वात” कह कर इस विषय को 
पुष्ट किया है । वेयाकरणां से मीमांसकों का अन्तर यह है कि चेयाकरण 'प्रबृत्ति' 
और "प्रवर्तना? व्यापार को धात्वर्थ ही मानते हैँ, मीमांसक उन दोनों को प्रत्ययार्थ 
मानते हैं विधि निमन्त्रण आदि में जो विशेषता है वह प्रकारान्तर अर्थात्‌ ळक्षणा 
आदि से अवगत होती है । 

वेदापौरुषेत्व विचार 

चेदिक लिङ्‌ आदि स्थळ में प्रवृत्त्यनुकूल ब्यापार लिङ्‌ आदि शब्द निष्ठ इस 
लिए माना गया हे कि 'वेदे पुरुषाभावात्‌? वेद में पुरुष नहीं है? जब कि सारा 
वाङमय पुरुष कतूक उपलभ्यमान हैं तो वेदिक वङ्मय भी उसी प्रकार होना 
चाहिए । अतः 'वेद्‌ः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवाक्यवत्‌’ अनुमान से वेद्‌ का 
पौरुषेयत्व ही मानना चाहिए । वेद में गिरि-नदी-नगर-मनु प्रति मानवों का नाम 
मिळते हैं तो उसका पौरुषेयत्व क्यों नहीं माना जाता हे ? प्रश्‍न का उत्तर ग्रन्थकार 
देते हैं-'न हि वेदः पुरुषनिर्मितः । वेद में पुरुष का संबन्ध चार प्रकारों से 
संभव हे- १ शब्द ओर अर्थ के संबन्ध करने से २ शब्द को करने से ३ वाक्य- 
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बाल्तोषिणोसहितः १३ 


धांक्यार्थ को बनाने से। इनमें प्रथम पक्ष का निराकरण स्वयं सूत्रकार ने पञ्चम 
औप्पत्तिक सूत्र से ( १.१.५) एवं द्वितीय पक्ष का निराकरण शाब्द नित्यत्वाधि- 
करण ( १.१.६) से, इसी प्रकार तृतीय पक्ष का निराकरण वाक्याधिकरण से 
( १.१.७) किया गया हे। चोथा प्रकार समग्र ग्रन्थ का निमोण द्वारा जिस का 
निराकरण वेदापौरुयेयत्वाधिकरण ( १.१.८ ) से किया जाता है । 


अब 'वेद्‌ः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिचत्‌? इस अनुमान का परीक्षण करना 
है। यद्यपि वाक्यत्व हेतु भारतादि ग्रन्थों में विद्यमान हे ओर वहाँ पोरुषेयत्व 
विद्यमान हे तथापि यह देखना हे कि साध्य-पोरुषेयत्व का स्वरूप क्‍या है? यदि 
कहा जाय कि पुरुष के द्वारा उच्चारण मात्र से पोरुषेत्व सिद्ध होता है तो रामायण 
महाभारत आदि को इम उच्चारण करते हैँ, अतः अस्मत्कतेकत्व भी सिद्ध हो जायगा । 
अतः जो पुरुष जिस ग्रन्थ का आद्योच्चारण करता है उस ग्रन्थ का वह्ी कती है । 
अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा न करते हुए उच्चारण होता हो वहाँ 
आद्योश्वारण का व्यवहार होता है । फलतः पोरुषेयत्व का स्वरूप यह सिद्ध होता है 
कि जो अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्चारण विषय है 
वह पोरुषेय है । 'स राज्यं गुरुणा दत्तम' इस पद्य का आद्योच्चारण कालिदास का 
है, क्योंकि काढिदाख ने अपने उज्चारण के सजातीय उच्चारण की अतेक्षा नहीं की 
है। अतएव उस पद्य का कालिदास कवतृेत्व सिद्ध होता है । पोरुपेयत्व रूप साध्य 
के परिचय के लिए अनन्तर '“वाक्यत्ब' रूप हेतु का परिचय प्राप्त करना आवश्यक 
है। आकांक्षा योग्यता ओर संनिधियाँ से युक्त पद समुह को वाक्य मानते हें । अथवा 
जैमिनि मत के अनुसार जो पद-समूद्द एक अर्थ का प्रतिपादन करते हुए पद्‌ का 
विभाग ( अलग ) होने पर साकांक्ष होता हो बहु एक वाक्य है । साध्य ओर हेतु 
का सुदृढ व्याप्ति संबन्ध रहने पर ही अनुमान दोष मुक्त होता है । वही सदनुमान 
होगा जो द्वेत्वाभासों से रहित ओर साध्य हेतुओं का सुदृढ व्याप्ति सम्बन्ध रखता 
हो। यह नेयायिकों की सरणि है । मीमांसक साध्य हेतुओं का उस संबन्ध को 
व्याप्ति पदार्थ मानते हैं. जहाँ हेतु की सत्ता, साध्यसत्ता प्रयुक्त द्दोता दो । पर्वतो 
बन्हिमान्‌ धूमात्‌? इस अनुमान में इस प्रकार कोई शंका करें कि देतु-धूम . 
पर्वत में रद्दे वन्हि न रहे तो इस रांका का निवर्तक तर्क दिखलाता है--यदि धूम 
वन्हि व्यभिचारी ( बन्हि को छोड़कर रहना) होतो चह्लि जन्य न होगा। इससे 
श्रूमास्तित्व के प्रति वग्हि का अस्तित्व कारण सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'गोमयं 
पायसं गव्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌? ( गोबर पायस है, क्योकि गव्य होने से, जैसा दुग्ध) 
इस अनुमान में गोबर में गव्यत्त्र रहे, पायसत्ब न रहे एसी शांका करने पर शांका 
का निवारक अनुकूल तके नहीं हे--गव्यत्व पायसब्यभिचारी हो तो गव्य पायस जन्य 
न होगा यह तक नहीं बन सकता । अतः गव्यत्वरूप हेतु साध्य पायस के साथ 
सुर॒ढ़ व्यास्तिसंवन्ध नहीं रखता हे एवं साध्यसत्ता प्रयुक्तत्व द्वेतुसत्ता में नहीं हे; 
इसी प्रकार वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिबित्‌? अनुमान में भी व्यभिचार शंका 
होने पर उसका निवारक अनुकूछतक नहीं मिळता है क्‍योंकि साध्य का स्वरूप यह 
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१४ मीमांसान्यायप्रेकाशः 
१“'चेदस्या 5ध्ययनं सव गुवंध्ययनपूर्वकम्‌ । 
वेदाष्ययनसामान्याब्ध्युनाध्ययननं यथा ॥” 
इत्यादिना पेदापोरुषेयस््रस्य रसाधितत्वात्‌ । 'यः कल्पः स 
छ 0 
कस्पपूर्व!? इति न्यायेन संसारस्याऽनादित्वादीश्वरस्य च सब ज्ञत्वादीश्वरो 





निश्चित हुआ कि 'स्वो ्चारणसजातीयोारणनिरपेक्षोश्चारणविषयत्वं पोरुषेयत्वम्‌? अपने 
उच्चारण के सजातीयोच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्चारण का विषय पोरुषेय 
हे । देतु का स्वरूप आकांक्षादि से युक्त पद समूह । यद्यपि किसी उच्चारयिता 
पुरुप के विना इस हेतु का अस्तित्व संभव नहीं हे, किन्तु इस हेतु के आंस्तित्वं 
के लिये स्वजातीयोच्चारण निरपेक्षो च्चारण ही कारण नहीं है क्योंकि सापेक्षो- 
च्चारण से भी हेतु का अस्तित्व सिद्ध हो जाती हे । अतः पोरुषेयत्वानुमान में हेतु 
का अस्तित्व साभ्यास्तित्वप्रयु'क्त नहीं कह, सकते हैं । आतः व्याप्ति सुरढ न होने 
से यह अनुमानाभास ही है । 

किख प्रन्थकार इस अनुमान का सत्प्रतिपक्षः अनुमान प्रदर्शित करता हे-- 
“वेदस्याध्ययनं सर्वम्‌? आदि । आज कळ के वेदाध्ययन में हम गुरुसुखोच्चारणानूज्चारण 
रूप अध्ययनपूर्वकत्व ही का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार वेदाध्यनमात्र में तत्पूर्वकत्व 
ही सिद्ध होता है । इससे अनुमान सुळभ हे कि वेदोऽपीरुषेयः, स्मर्तव्यत्वे सत्य- 
स्मरणात्‌। आद्योच्चारण कत्ता स्मरणयोग्य होते हुए भी उसका स्मरण नहीं होता 
है एसी अवस्था में पोषेयत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? गुरुमुखोच्चारणानूच्चारण 
अथात्‌ स्वसजातीयोच्चारणसापेक्षोच्चारण के द्वारा ही वेद प्राप्त होता हे । इस- 
लिए वेद्‌ अपोरूषेय है । 

'घेदाध्ययनं सचम्‌? इस अनुमान में “सर्व? पद्‌ निखिळ काळ परक नहीं है, 
किन्तु निखिळशाखासम्बन्ध परक हे । अतः अतीतकाळ का निखिलशाखाध्ययन 
पक्ष, उसमें गुर्वध्ययनपूर्वकत्व अथोत्‌ गुरु के उच्चारण के सजातीय उच्चारण 
पूर्वकत्व साध्य, वेदाध्ययनत्व हेतु ओर आजकल का वेदाध्ययन दृष्टान्त है। इस 
प्रकार वेद का अपोरुषेयत्व वर्तिककार ने सिद्ध किया । गिरि-नदी-नगर आदि 
वर्णन का निराकरण 'परन्तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌" सूत्र से सूत्रकार ने किया हे । इसका 
विवेचन भूमिका में किया गया हे । 

हम ळोगों में किसी एक का वेद्कतृत्व सिद्ध न होने पर भी ईश्वरकढेकत्व 
मानकर वेद पौरुषेय क्यों न होगा ? इस शंका के उत्तर में कद्दा गया हे “यः कल्पः 
स कल्पपूर्व आदि । ईश्वर के उच्चारण में भी स्वोच्चारणसजातीयोच्चारण 
सापेक्षता ही है । वे भी निरपेक्षोच्चारण नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा 
श्वेतवराह कल्प? प्रचलित है, चह भी २८ वें कलियुग में। इस कल्प के आदि में 





१ श्लो. वा. वाक्याधिकरणे १. १. ६. ४० ६४५ | २ समथितत्वात्‌ । 
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बालतोपषिणीसहित: १५ 


गतकल्पीयं वेदमस्मिन्‌ कल्पे स्मृत्वा उपदिशतीत्येतावतेवोपपत्तो प्रमाणा- 
न्तरेणाथमुपलभ्य रचितत्वकल्पनानुपपत्तेश्र | ततश्च पुरुषामावाच्छब्दनिष्ठेव 
सा । अत एव शाब्दी भावनेति व्यपदिशन्ति ! 

"सा च शाब्दीभावनांशत्रयमपेक्षते, साध्य साधनमितिकतव्य- 
ताश्चति । तत्र साध्याकाङ्घायां वक्ष्यमाणांशत्र योपेतार्थीमावना साध्यत्वेन 





अतोतकल्प के वेदों का स्मरण करते हुए ईश्वर ने कतिपय व्यक्तियों को पढ़ाया, वे 
अपनी परंपरा को कायम रखते हुए आ रहे हैं। ईश्वर सर्वज्ञ द्दोने के कारण अतीत 
समय के वेदों का स्मरण करना असंगत नहीं है । इस प्रकार स्मरण पूर्वक उपदेश 
करना, ईश्वर स्वरूप का पोषक होगा । यदि हम लोगों के समान ईश्वर अर्थ बुध्वा 
शब्द्रचना” वाली रीति का आश्रयण करते हैं तो उनमें ईश्वरत्व क्या होगा ? वेदों को 
ईश्वर ने लिखा है मानने पर संदेह होता है कि क्या ईश्वर किसी कल्प में वेदों का 
प्रणयन किया ? अथवा क्या प्रत्येक कल्प में प्रणयन करता है ? पह्ळा पक्ष उचित 
नहीं है, क्‍योंकि जिस कल्प में वेद नहीं है उस कल्प में वेदों से ही प्रतीयमान धर्म 
तथा अधर्म के ज्ञान न होने से धर्म तथा अधर्म का अनुष्ठान नहीं होगा, अनुष्ठान न 
होने से उसके उत्तर कल्प में जन्मेँ हुए प्राणियों को सुख व दुःख की उत्पत्ति नहीं 
होगी ओर उसका अनुभव भी नहीं होगा। यह भी निश्चित नहीं हो सकेगा कि अनादि 
इस प्रपंच सें किस कल्प में वेद बनाया गया और किस कल्प में उपदेश किया गया | 
द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं, ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण एक कल्प में प्रचलित वेदों को 
कल्पान्तर में स्मरण कर उपदेश करते हैं? इसी में लाघव है, इर एक कल्प में वेदों 
को ईश्वर बनाते हें इसमें गौरव है ओर ईश्वरगत सर्वज्ञत्व का परिरक्षण नहीं होगा । 
अतः ईश्वर ने वेदों को रचाया यह कहना उचित नहीं हे । इतने संदर्भ से यह सिद्ध 
हुआ है कि वेद में पुरुष संबन्ध न होने से प्रवर्तना-शाब्दी भावना शब्दनिष्ठ ही 
है। शब्दनिष्ठ होने के निमित्त से ही वह “शाब्दी भावना? कही जाती है । 
शाब्दीमावना का अंशत्रय 


भावना के शब्दनिष्ठता के प्रसङ्ग से वेद का अपोरुषेयत्व सिद्ध कर शाब्दी- 
भावना का अंशत्रय समझाया जा रहा है-- सा च' इत्यादि । अंशशब्द आकांक्षा- 
परक हे अथोत्‌ तीन आकांक्षाएँ होती हँ--साध्य साधन एवं इतिकर्तव्यता । किसी 
व्यापार का निर्देश होने पर इस व्यापार का प्रयोजन क्या हे? इस व्यापार से 
साध्य क्या हे ? पहली आकांक्षा होतो है । प्रकृत प्रवृत्त्यनुकूळव्यापार की साध्या- 
कांक्षा होने पर प्रवृत्ति के जनक व्यापार की प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरा साध्य क्या हो 
सकता हे? अतः साध्य के रूप से प्रवृत्ति का ही अन्वय है । वह प्रवृत्ति ही 'अर्थी- 
भावना” कही जाती है। जेसे शाब्दी भावना का आकांक्षात्रय हे उसी प्रकार आर्थी 





१ सा चांशत्रयम्‌ । 
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सम्बध्यते, एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानामिधानश्रृतेः। यद्यपि सङ्र्यादीना- 
मप्येकप्रत्ययगम्यत्व समान तथाऽप्ययोग्यत्वान्न तेपां भाव्यत्वेना5न्वयः । 
करणाकाङ्घायाँ ठिठादिज्ञान करणत्वेन सम्त्रध्यते | तस्य च करणत्व 

९ 
न भावनोत्पादकत्वेन सन्िकपस्येव रूपादिज्ञाने, सन्निकर्षात्माक्‌ू रूप- 





भावना का भी है । अतः आकांक्षात्रय से युक्त आर्थी भावना ( प्रवृत्ति ) शाब्दी 
भावना का साध्य हुआ। आर्थी भावना के इस प्रकार अन्वय करने में प्रमाण 
दिखळाता है--एकप्रत्ययगम्यत्वेन' आदि । एक ही 'त' प्रत्यय के द्वारा लिच्श से 
शान्दी ओर आख्यातांश से आर्थी भावनाओं का बोध होने पर 'समानाभिधानश्रति? 
प्रमाण बनता है । बिनियोगविधि के प्रसंग में श्रुति प्रमाण के 'समानाभिधानश्रति' 
'एकपद्श्रतिः 'विभक्तिश्रति' नाम का तीन विभाग दिखाये जायेंगे। उनमें यह 
'समानाभिधानश्रति’ एक प्रमाण हे। अभिधीयतेऽर्थोऽनेनेति अभिधानं शाब्दः, 
समानञ्च तदभिधानव्व समानाभिधानम्‌ तद्र्‌ पा श्रुतिः समानाभिधानश्रतिः इस विग्रह 
से दो या तीन अर्था के अभिधायक शाब्द को समानाभिधानश्रति कहा जाता है । 
'तः शब्द अंश के भेद से शाब्दी एवं आर्थी भावनाओं का वाचक हे । अत एव 
इस प्रमाण से आर्थी भावना का साध्यत्वेन अन्वय शाब्दी भावना में होता है । 
इस संदर्भ में एक शांका होती हे कि जैसे “त” प्रत्यय से दोनों भावनायें गम्य होती 
हैं उसी प्रकार त? प्रत्यय से एकत्व संख्या का भी बोध होता है तो साध्य के रूप 
से संख्या का अन्वय क्‍यों न माना जाय ? उत्तर देता है-'अयोग्यत्वात्‌? । साध्य 
अथोत्‌ किसी साधन से संपद्यमान । अन्यान्य साधनों में 'कृति' भी एक साधन है 
जो चेतन से संबन्ध रखता है । दाशेनिकों का क्रम है कि “जानाति? 'इच्छत्ति’ 
यतते’ करोति’ । तीसरी कोरि में विद्यमान यत्न ही कृति है । कुळाळ कृति से घट 
तन्तुवाय कृति से पट साध्य होता है। उसी प्रकार संख्या कहीं पर कृतिसाध्य 
नहीं होती है। संख्याओं में एकत्व संख्या केवलान्वयी मानी जातो है ओर द्वित्व 
आदि संख्याय अपेक्षाबुद्धि जन्य मानी जाती हें । अतः 'त' प्रत्यय से गम्य होने 
पर भी संख्या कृतिसाध्य न होने के कारण साध्य के रूप से अन्वय होने की 
योग्यता नहीं रखती है। एवञ्च किं भावयेत आकांक्षा होने पर प्रवृत्ति भ।वयेत्‌ ऐसा 
बोघ होता है । 

दूसरी करणाकांक्षा-साधनकांक्षा होती है । अर्थात्‌ प्रवृत्ति केन भावयेतू-- 
प्रवृत्ति को किससे सम्पादन करना चाहिए ? इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए लिङादि 
ज्ञान का अन्वय किया जाता हे। लिङ लोट लेट तव्य प्रत्ययो का प्रवर्तना अर्थ 
कहा जा चुका है । लिङ्‌ आदि घटित वाक्यों को सुनने चाळा पुरुष लिङ आदि की 
प्रवतेना में शक्ति समझ कर प्रवृत्त होता है। अतः प्रवृत्ति सिद्धि के लिए लिङ 
आदि के शक्ति ज्ञान को आवश्यकता है । जिसको यह शक्ति ज्ञान नहीं है वह 
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ज्ञानस्येच लिङादिज्ञानात्माक्‌ शब्दधमभावनाया अमाबग्रसङ्गात्‌, कि 
न्तु भावनाभाव्यनिवर्तकत्वेनेव । लिङादिज्ञान हि शब्दभावनामाव्यार्थी- 
भावनां निवंतयति, कुठार इव च्छेदनम्‌ । अतो लिङादिज्ञानस्य 
करणत्वेनान्वयः । 


ures ० 
इतिकतव्यताकाङ्घायाँ प्राशस्त्यज्ञानमितिकतव्यतात्वेन सम्बध्यते । 


उसको सुनने पर भो प्रवृत्तिमान्‌ नहीं होता । अतः अन्वय ओर व्यतिरेक से 
छिङादि शक्ति ज्ञान को करणत्वेन अन्वय माना जाता हे । इस प्रसङ्ग में प्रश्‍न होता 
है कि शाब्दी भावना प्रवर्तना है, उसकी करणाकांक्षा हे केन भावयेत्‌? इस आकांक्षा 
के शमन के लिए लिङादिज्ञान का अन्वय करने पर यदि .छिङादि ज्ञान प्रवृत्त्यनुकूल 
व्यापार शाब्दी भावना का जनक वन सकता हो तो औचित्य होगा । किन्तु लिङादि 
शक्ति ज्ञान प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार प्रवर्तना का जनक नहीं है! ऐसी अवस्था में 
उसका करणत्वेन अन्वय कैसे संगत होगा ? इसके समाधान के लिए अन्धकार 
कहता हैतस्य च करणत्वम्‌ आदि। अन्यत्र करण” जनक रूप हो किन्तु प्रक्कत 
में करण का अर्थ पारिभाषिक माना गया हे । इस स्थळ में लिङादि ज्ञान भावना 
का उत्पादक रूप करण नहीं हे, जैसा कि 'चक्षुःसन्निकर्षे रूप ज्ञान का उत्पादक हे, 
सन्निकर्ष न होने पर रूप ज्ञान नहीं होता है ओर चक्षुःसन्निकर्ष के हो जाने पर रूप 
ज्ञान होता है । इस प्रकार शाब्दी भावना के साथ लिङ ज्ञान का जन्य जनक भाव 
संबन्ध नहीं है। यदि जन्य जनक भाव हो तो लिङ ज्ञान न होने से उसका अभाव 
मानना पड़ेगा । यह संभव नहीं हे। क्योंकि वह नित्य है। इसलिए करणत्व 
पारिभाषिक है-स्वभाव्यनिर्वर्तकत्व रूप हे । स्व पद शाब्दी भावना परक है, 
उसका भाव्य आर्थी भावना, (प्रवृत्ति) तन्निर्वर्तकता-संपादकता लिङ्‌ज्ञान में है | लिड- 
ज्ञान रहने से ही प्रवृत्ति होती है। अतः भावनाकरणत्व पूर्वोक्त पारिभाषिक माना जाता 
है। इस सन्दर्भ में दृष्टान्त दिया--'कुटार इच छेदनम्‌? । ङुठार काष्ठ छेदन का 
करण है ही, किन्तु वह पुरुष के प्रति भी करण वनता है । पुरुष के द्वारा किये 
जाने वाले उद्यमन निपतन आदि व्यापार को सम्पादन करता हुआ पुरुष का भी 
करण वनता हे । उसी प्रकार शाब्दी भावना का भाव्य आर्थी भावना को संपादन 
करता हुआ लिङ्ज्ञान शाब्दी भावना के प्रति करण होता हे । 

तीसरी इतिकर्तव्यताकांक्षा--“कथं भावयेत्‌? पुरुष प्रवृत्ति को लिडादि ज्ञान 
से कैसा संपादून किया जाय ? 'इति? शब्द का प्रकार अर्थ हे । सामान्य रूप से 
प्राप्त पदार्थ का विशेष रूप देना प्रकार हे । “कर्तव्य” शब्द सामान्य क्रिया का 
अभिधायक है । उसी का विशेष रूप बनाना 'इति-कर्तव्यता? शब्द का अर्थ है । 
यजेत’ में “त” प्रत्यय प्रवर्तना बोधक होकर पुरुष को अपने इष्ट साधन में प्रवतित 
करता हे । लिङादि ज्ञान संपन्न भी पुरुष 'यजेत” को सुनकर तटस्थ रहता हो तो 

२ 
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तचच आशस्त्यज्ञानं बायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता! इत्याद्यथवादेजेन्यते । ते 
ह्यथवादाः स्वाथप्रतिपादने प्रयोजनम्‌ १अलभमाना लक्षणया क्रतोः 
प्राशस्त्य प्रतिपादयन्ति । स्वा्थमात्र परत्वे आनर्थक्यप्रसङ्गात्‌। न 





विधि सोचती हे फि में इस पुरुष को इस काय में कैसे प्रवर्तित कराऊं? बिधि 
की प्रवर्तकत्व शक्ति स्वयं रहतो हुई भी तटस्थ पुरुष को प्रचतित कराने में आकांक्षा 
रखती ही है । इसी को इतिकतेव्याकांक्षा कहते हें । इस आकांक्षा के शामन में 
प्राशस्त्य ज्ञान अन्वित होता है । वह प्राशस्त्य ज्ञान अर्थवाद वाक्या से होता दै । 
जैसा 'इमां गां क्रीणीष्व' इस गाय को खरीदो कहने पर प्रयोज्य पुरुष को तटस्थ 
पाकर प्रयोजक यहद सीधी गाय, अधिक दूध देनेवाळी, मूल्य बहुत ही कम, यह्‌ 
बछुड़ी वाली इत्यादि प्राशस्य ज्ञान करा कर प्रयोज्य को खरीदने में प्रवर्तित करता 
है उसो भाँति "वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः? विधि वाक्य वायुदेबताक श्वेत- 
गुणकद्रव्यक भूति ( संपत्ति) फलक याग में पुरुष को प्रवतित कराता हे । किन्तु 
आलस्य आदि से विमुख उस पुरुष को 'वायुर्ेच्षेपिष्ठा देवता” इत्यादि अर्थवाद 
चाक्यों द्वारा वायु में बिद्यमान शुणातिशय को प्रतिपादन करते हुए शीघ्रगामी देवता 
के इस याग को करने से शीघ्र ही संपत्तिरूप फल प्राप्त होगा, अतः यह प्रशास्त हे, 
इस प्रकार का प्राशास्त्य ज्ञान प्राप्त कर अप्रवृत्त उदासीन भी पुरुष उस याग के 
अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता हे। अतः अर्थवादों से प्राप्त प्रशस्त्य ज्ञान विधिगत 
प्रवर्तकत्व शक्ति का सहायक होकर इतिकर्तव्यता के रूप से प्रवर्तना में अन्वित 
होता है । 

यहाँ शंका होती हे कि--'वायुचे क्षेपिष्टाः' आदि अर्थवाद वाक्यों से “वायु 
शीघ्र चलने वाळा देवता है, यजमान अपने द्रव्य से चायु का आराधन करता हो तो 
बायु शीघ्र ही यजमान को संपत्ति प्राप्त करा देगा? यही अर्थ प्रतीत दोता हे, ओर 
यहाँ यागगत प्राशस्त्य की प्रतीति नहीं होती । एसी स्थिति में अप्रतीत प्राशस्त्य का 
इतिकर्तव्यता रूप से कसे अन्वय होगा ? इसके समाधान में ग्रन्थ प्रवृत्त हुआ “ते 
ह्यर्थवादा” इत्यादि | अर्थवाद अपने शक्यार्थ का प्रतिपादन करता हुआ किसी प्रयोजन 
को सिद्ध नहीं करता, तब इस प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ के प्रतिपादन से क्या लाभ है । 
अज्ञात अर्थ के प्रतिपादन से ही प्रामाण्य सिद्ध होता है । अतः उनको लक्षणा वृत्ति से 
प्राशस्त्य पतिपादक मानना होगा । अन्यथा अर्थवाद निष्प्रयोजन होने से आनथंक्य- 
निरर्थक होंगे और उनमें अप्रामाण्य होगा । यदि कहें कि अप्रामाण्य होने से क्या 
बिगड़ता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह विधि, समग्र 
वेद के अध्ययन में कत्तव्यता का बोध कराती हुई सभी वेदभाग प्रयोजनवान हुँ ओर 
अर्थ के प्रतिपादक हैं यह प्रतिपादन करती हे । यदि अर्थवाद शक्यार्थमात्र को बोध 
कराते हुए निष्प्रयोजन होते तो अध्ययन विधि अर्थवाद के अध्ययन में क्यों प्रवृत्त 


१ अनुपलभमाना | 
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चेष्टापत्तिः; अध्ययन विध्युपाचत्वेनाऽऽनर्थक्यानुपपत्तेः । तथा हि-- 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इत्यध्ययनविधिः सकलस्य वेद्स्याध्ययनकतेव्यतां 
योधयन्‌ सर्वो वेदः ग्रयोजनवदर्थपर्यवसायीति स्रचयति, निरर्थकस्या- 
ऽध्ययनाचुपपत्तः । 


करायेगी ? अतः विधि-सार्थकता के लिए अर्थवादो को प्राशस्त्य में लक्षणा स्वीकारं 
कर विधि के साथ एकवाक्यता के द्वारा अर्थवादो का प्रामाण्य माना गया है । 

'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? इसमें 'स्व' शब्द अपनी कुल-परम्परा का बोधक है । 
'अधीयत इत्यध्यायः? व्युत्पत्ति से अध्याय शब्द का वेदशाखा? अर्थ है । अधिपूवंक 
इङ घालु अध्ययन का प्रतिपादक हे । अध्ययन माने “गुरुसुखोञ्चारणानू्चारण” गुरु 
सुख से उच्चरित वेद वाक्य का अनूञ्चारण करना ही अध्ययन है । केवळ पुस्तक पठन 
मात्र अध्ययन नहीं है । इङः धातु से कर्मणि विहित तव्य प्रत्यय प्रवर्तना का वाचक 
है। यहाँ आख्यात न रहने पर भी तव्यवाच्य प्रवर्तना-प्रवस्यनुकृछ व्यापार, विना 
प्रवृत्ति से अञ्नुपपन्न होकर प्रवृत्ति-आर्थी भावना का आक्षेपक होता आक्षिप्त 
आर्थी भावना प्रवर्तना का साध्य, तव्य प्रस्ययज्ञान करण, एवं छुतकुल्याद्यर्थवादळक्षित 
प्राशस्त्यज्ञान इतिकर्तव्यता के रूप से अन्वित होते हें । आक्षिप्त आर्थी भावना का 
साध्याकांक्षा-पूरक स्वाध्याय-स्वछुळपरम्परागत शाखा, करणाकांक्षापूरक धात्वर्थ 
अध्ययन शुरुसुखोच्चारणानूज्चारण, इतिकर्तव्यताकांक्षा-शामक ्रह्मचयं अध्यायानध्याय 
पालन यम नियम आदि अन्वित होते हें । निष्कर्ष हुआ कि ब्रह्मचये आदि नियमों 
से उपकृत-गुरुमुखोश्वारण अनूच्चारण से अपनी कुळपरम्परागत शाखा को प्राप्त करना 
चाहिए । स्वाध्याय अक्षरराश्यात्मक है, उसकी प्राप्ति से ष्ट फळ कोई नहीं मिळता 
है, अतः अर्थज्ञान पर्यन्त अन्नुघावन किया जाता हे--अथोत्‌ पूर्वोक्त अध्ययन से 
अर्थज्ञान का सम्पादन करना 'चाहिए । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि वेदों का अध्ययन सम्भव नहीं हे, “अनन्ता वे वेदाः? 
किन्तु शाखा ही का अध्ययन सम्भव है, वह भी अपनी परम्परा की होनी चाहिए । 
इसी अभिप्राय से 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” में 'स्व' पद का ग्रहण अग्निहोत्र 
दशपूणभास आदि कर्मा के अनुष्ठान करते हुए स्वशाखागत मन्त्रों का ही विनियोग 
होता है । अतः अपने वेद क्रग-यजु-साम की जो शाखा अपनी पूर्वजों की परंपरा 
से प्राप्त हे उसी का अध्ययन-गुरुमुखोच्चारण अनूच्चारण से प्राप्त करना चाहिए । 
अपनी शाखा का अध्ययन कर वेदान्तर की एक शाखा जो अपने सूत्रकार निर्देश 
करते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन, संस्कार-कमे कहलाता है 
उत्पत्ति-आप्ति-विरृति-संस्कृति भेद से संस्कार कर्म चार प्रकार के होते हैं । इनमें 
अध्ययन आतपत्तिसंस्कार-कर्म । 'भूतभाव्युपयोरि हि द्रव्यं संस्कारमहृति' जो द्रव्य 
भूतकाल में उपयुक्त हे अथवा भाविकाल में उपयोक्ष्यमाण हे वह संस्कार का अह 
है न्याय से प्रश्न होता है कि अध्ययन संस्कार से संस्कृत स्वाध्याय का क्या भूत में 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


२० मीमांसान्यायप्रकाशः 


सच वेदो विधिमन्त्रनामधेयनिपेधार्थवादात्मकः | तत्र विधिः 
९ शा च 
प्रयोजनवदर्थबिधानेनाउथंवान्‌ । स चाग्ग्राप्तमर्थ बिधत्त । यथा 'अग्नि- 


उपयोग हे या भाव्युपयोग हे ? भूतोपयोग असंभव होने से भावि अग्निहोत्र आदि 
कर्मा में उपयोग माना जाता हे । इस प्रकोर उपयोग होने पर भी आकांक्षा बनी 
रहती हे--कर्मों में उपयुक्त स्वाध्याय का प्रयोजन क्या हे.? अन्ततः स्वीकार करना 
होगा कि--दूसरे प्रमाणां से अनधिगत प्रयोजनवान्‌ जो अर्थ हे उसका ज्ञान ही 
प्रयोजन हे । ऐसी दशा में अर्थवाद अपने शक्यार्थ मात्र का प्रतिपादन करता हुआ 
प्रयोजनवान नहीं बनेगा, इसलिए लक्षणा से प्राशस्त्य बोध द्वारा विधि वाक्य से 
एकवाक्यता को प्राप्त कर प्रयोजनवद्‌र्थपर्यवसायी बनता है । 


इस प्रकार सामान्यतः समग्र वेद्‌ का प्रयोजनवत्ता का प्रतिपादन कर विशेप- 
रूप से प्रयोजन को बतलाने के उद्देश्य से वेद का विभाग बतळाता हे--स च चेदः 
आदि से। वेदों में पाँच भेद ( प्रकार ) उपलल्ध हें--विधि-अन्त्र-नामधेय-निषेध 
ओर अर्थवाद । प्रत्येक इनफा स्वरूप परिचय देना ही इस ग्रन्थ का विषय है। 
इन पाँचों के स्वरूप निरूपण कर अंत में ग्रन्थकार शाब्दी और आर्थी भावनाओं के 
बिशेष विवेचन के साथ अन्थ समाप्त करेंगे । 


विधि स्वरूप उसकी प्रयोजनवत्ता 

इन पाँच विभागों में विधि का स्वरूप ओर उसकी प्रयोजनवत्ता का 
प्रतिपादक मन्थ है--तत्र इत्यादि । प्रयोजन फळ हे जिसका, ऐसा जो अर्थ है उस 
का विधान करता हुआ विधि प्रयोजनवान्‌_ होता हें । अर्थात्‌ फळ चाले अर्थ का 
विधान करना हो विधि का (लक्षण ) स्वरूप हे । इस लक्षण में “अप्राप्तर भी 
विशेषण देना चाहिए । एवञ्च अप्राप्त-प्रमाणान्तर से अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ 
अर्थका विधान करना विधि का लक्षण हुआ। “अग्निहोत्र॑ जुहुयात्‌ स्वगंकामः’ 
यह्‌ विधिवाक्य 'अग्निहोत्र नामक होम का, विधि प्रत्यय हारा विधान करता 
है। स्वर्गकाम: पद्‌ से "स्वर्ग? फळ वतळाया गया है। यह अग्निहोत्र होम 
स्वगे फळ देने चाळा है । ओर स्वर्गफळ प्रापक यह होम दूसरे प्रमाण से हमें ज्ञात 
नहीं हुआ । इसी वाक्य से हम जानते हें कि अग्निहोत्र होम के अनुष्ठान से स्वगं 
मिळता है । अतः अग्निहोत्र होम रूपी अर्थ, स्वर्गफछ जनक है ओर दूसरे प्रमाण 
से अज्ञात भी हे इस विषय को बोधन करता हुआ यह वाक्य स्वयं प्रयोजनवान्‌ 
बनता है । इस प्रक्रार के अर्थ का बोधक इस वाक्य का शाव्द-वोध दिखाता है-- 
'अग्निहोत्रहोमेन स्वग भावयेत्‌ इति । 

इस संदभ में ज्ञातव्य यह है कि-अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम? इस 
वाक्य में “जुहुयात? पद के आख्यात ने आर्थीभाचना ( भावयेत ) का प्रतिपादन 
किया । उसकी साध्य साधन इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर “स्वग? साध्य के 
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होत्रं जुहुयात्स्वगकामः' इति बिधिरग्राप्तं ग्रयोजनवद्धोमं विधत्ते-अग्नि- 
होत्र होमेन स्वगं भावयेदिति । 

यत्र तु कर्म प्रकारान्तरेण प्राप्त तत्र तदुदेशेन शुणमात्र शविधानम्‌ | 
यथा “दध्ना जुह्यात्‌? इत्यत्र होमस्य “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌, इत्यनेन 
ग्राप्तत्वाद्ोमोईशेन दधिमात्रविधानम्‌--दध्ना होम भावयेदिति । 





रूप अन्वित हुआ--स्वर्ग भवयेत? बना । मीमांसकों का नियम है कि अग्राप्त 
(अज्ञात ) अर्थ के विधान स्थळ में तत्तत्‌ धात्वर्थ का ही करणत्वेन अन्वय होता है 
'होमेन स्वर्ग आवयेत? हुआ । अग्निहोत्र-पद कर्म (होम) का नाम है। नाम 
ओर नामी का अभेदान्वय शास्त्र संमत है । अतः अग्निहोत्र नामक होम से स्वगे 
का संपादन करें इस प्रकार बोध होता हे । 


एक ओर विषय ज्ञातव्य है कि “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः? यह वाक्य 
अग्निह्दोत्र' होम का उत्पत्ति वाक्य नहीं हे । उत्पत्ति वाक्य “अग्निहदोत्रं जुहोतिः 
है। यह ही वाक्य अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ अर्थ-द्दोम का विधान करता हुआ 
उत्पत्ति वाक्य कहलाता है, किन्तु इस वाक्य में प्रयोजन-फल आम्नात नहीं है । 
विधि का विषय अप्राप्त ( अज्ञात ) होता हुआ फळवान्‌ भी होना चाहिए। किसी 
को शंका हो सकती है कि अज्ञात तो यह है किन्तु फलवान्‌ नहीं हे । इस शांका 
का 'बिशश्वजिन्न्याय? से फळ की कल्पना करते हुए समाधान करने का प्रयास उठाना 
पड़ेगा। अतः ग्रन्थकार ने अधिकार वाक्य जो फल संबन्ध बोधक है 'अग्निहोत्रं 
जुहुयात्स्वगेकामः? का उत्पत्ति वाक्य के रूप से निर्देश किया है । अधिकार वाक्य 
में भी फल संबद्ध घात्वर्थ का ही विधान माना जाता है क्‍योंकि “फल' स्वगे आदि 
विधेय नहीं होता हे इसलिए कि चह रागतः प्राप्त हे । 

शुणविधि 

उत्पत्ति विधि का स्वरूप ससझाकर संप्रति 'गुणविधि' का स्वरूप बतलाते हैं- 
थत्र तु इत्यादि से। जहाँ कर्म-धात्वर्थ की प्राप्ति प्रमाणान्तर-चाक्यान्तर से हो 
जाती हो वहाँ उस कर्म को उद्देश्य कर” गुण मात्र का विधान होता है । इस विधि 
को गुण विधि कहते हें । उदाहरण है--यथा 'द्घ्ना जुहोति! । अग्निहोत्र प्रकारण में 
यह वाक्य हे । 'अग्निहोत्रं जुद्दोति” से अज्ञात कर्म होम की प्राप्ति हो चुकी है। 
पुनः “दृध्ना जुहोति’ वाक्य उस होम का विधान नहीं कर सकता हे, होम के अंश में 


१ त्रं विधत्ते । 

२ गुण शब्द से उपसर्जन का ग्रहृण करना चाहिए। उपसर्जन--द्रव्य आरुण्य आदि 
गुण-क्रिया-जाति-संख्या-छिङ्ग आदि होते हैं। इन सब का “गुण? पद से शास्र में 
ध्यवहार है) 
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विशिष्टविधिनिरूपणम्‌ 
यत्र तूभ्यमग्राप्तं तत्र विशिष्ट विधत्त । तढुक्तम्‌-- १“ चेदन्येन 
शिष्टाः इति । शिष्टा उपदिष्टा इत्यथः। यथा 'सोमेन यजेत' इत्यत्र 
सोमयागयोरप्रापतत्वात्सोम विष्टयागविधानम्‌ 'सोमबता यागनेष्ट भावयेत्‌! 
इति । न चोभयविधाने वाक्यभेदः, विशिष्टस्यैकत्वात्‌ । 


अज्ञातता नहीं है । अतः होम का अनुवाद कर उसके उद्देश्य से अपेक्षित दृधि गुण 
का यह वाक्य विधान करता है । इसलिए यहद गुण विधि है । इस स्थळ में शाब्द 
योध प्रदर्शित करते हे-- दघ्ना होमं भावयेत्‌ 'दघ्ना जुहोति? इस वाक्य में “जुहोति” 
को लोटळकार समझना चाहिए! यहाँ भी आख्यात ने भावना का प्रतिपादन किया 
है--'भावयेत! । साध्याकांक्षा होने पर धात्वर्थ होमं अन्वित होता हे, क्‍योंकि चह 
प्रात हे--होमं भावयेत्‌ हुआ । करणाकांक्षा होने पर "दघ्ना? तृतीया से करणत्व 
अवगत हो जाने से द्धि उस आकांक्षा का पूरक हे--दघ्ना होमं भावयेत्‌? । 


इस स्थळ में यह ज्ञातव्य हे कि 'दृध्ना जुहोति? यह वाक्य होम विधायक 
नहीं है अग्निहोत्र वाक्य से होम प्राप्त हे। दधि द्रव्य का भी यह वाक्य नहीं 
विधान कर सकेगा, क्योंकि कर्म की द्रव्याकांक्षा होने पर लोकतः कोई न कोई द्रव्य 
प्राप्त होगा ही तो द्रव्य द्धि की भी अप्राप्त विषयता नहीं हे । तब यह वाक्य 
किस अप्राप्र विषय का विधायक होगा । इस प्रशन के समाधान में यह्‌ कहा जाता 
है कि “सर्वे द्रव्यविधयो नियमविधयः? न्याय से अप्राप्त द्रव्य का विधान न होने 
पर भी पाक्षिक अप्राप्त अंश का पूरक होता हुआ नियम विधि होता है । आगे इस 
का विवेचन अन्धकार स्वयं करेगा | 

विशिष्टचिधि 


विधि का तीसरा भी एक प्रकार है, उसका निरूपण करते हँ--यच्च तूमयं 
इत्यादि से । जिस स्थळ में द्रव्य ओर कर्म के प्रापफ अलग-अळग प्रमाण नहीं हे 
वहाँ द्रव्य विशिष्ट कर्मका विधान होता हे यह विशिष्ट विधि कहलाती हे । विशिष्ट 
विधान में प्रमाण हे-न चेदन्येन शिष्टाः यह जेमिंनि सूत्र का भाग हे। समग्र 
सूत्र हे--'तद्रुणास्तु विधीयेरन्‌ अविभागाद्विधानार्थे न चेदन्येन शिष्टाः । सूत्र का 
अर्थ हे--जहाँ अलग-अलग प्रमाणा द्वारा गुण और कर्म उपदिष्ट न हाँ वहाँ पर 
तद्गुणाः सच गुणाश्च तद्गुणाः कर्म ओर गुण को विशिष्ट विधान किया जाता हैं, 
क्योंकि विधि विषय के अर्थ-गुण ओर कर्म में विभाग अलग अलग प्राप्त नहीं है । 
इस सूत्र का विचार प्रथमाध्याय चतुर्थ पद के आग्नेयाधिकरण में किया गया है । 
उदाहरण हे--'सोमेन यजेत? । सोम शब्द ळताचाचक हे, यज धातु का अर्थ याग 
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बाळतो षिणीसहितः २३ 


मत्वर्थछक्ष णनिरूपणम 
विशिष्टविधौ च मत्वर्थलक्षणा । सोमपदेन मत्वर्थो लक्ष्यते 
सोमवतेति । न हि मत्वर्थखक्षणां विना सोमस्याऽन्वयः सम्भवति । 
यदि तावत्सोमयागयोरेकरूप्येण भावनायां करणत्वेनेबाऽन्वयः--*सोमेन 


हे, त विधायक प्रत्यय है । यहाँ छता ओर कर्म का प्रापक “अग्निहोत्रं जुहोति? 
'दृष्ना जुहोति’ के समान अलग-अलग वाक्य नहीं है । द्रव्य ओर कर्म दोनों 
अप्राप्त हें । अतः विशिष्ट विधान स्वीकार करते हें । कोन किससे विशिष्ट होगा 
क्या याग से विशिष्ट सोम होगा ? अथवा सोम से विशिष्ट याग होगा ? क्या सोम 
चिशेष्य ओर याग विशेषण ? अथवा याग विशोष्य ओर सोम विशेषण ? सोम 
यागार्थ-याग के लिए होता है, याग का चह साधन हे, अतः सोम ही विशेषण है 
तद्विशिष्ट याग है, इस अर्थ को शाब्द बोध के रूप में प्रदर्शित करते हें-सोमचता 
यागेनेषटं भावयेत्‌ । सोमविशिष्ट याग के द्वारा इष्ट फळ का संपादन करना चाहिए 
सोम ओर याग दोनों का विधि विषय होने पर वाक्य भेद अर्थात भिन्न वाक्य की 
शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि विशिष्टविधि में विशेषण का विधान आर्थिक है । 
अतः वाक्य भेद दोष प्राप्त नहीं होगा । 
विशिष्ट विधि में मत्वर्थलक्षणा 


किन्तु विशिष्ट विधि स्थळ में वशिव्य बोधन के निमित्त मतुबर्थ में लक्षणा 
होती है । इसलिए मत्वर्थ में लक्षणा माननी पड़ती हे कि सोम ओर धात्वर्थ याग दोनों 
कारक दें । कारकों का क्रिया के साथ ही अन्वय होता है, कारकों का “गुणानाञ्च 
परार्थत्वात्‌? न्याय से अन्वय आपस में नहीं होता है। जेसा धात्वर्थ याग रूपी 
कारक भावनारूपी क्रिया के साथ अन्वित होता हे वेसा सोम भो कारक उसी के 
साथ अन्वित होगा। दोनों कारक प्रथक्‌ प्रथक्‌ अन्वित होने पर विधि की आवृत्ति 
होकर वाक्य भेद प्राप्त होगा. अतः सोम पद्‌ की सोमवान्‌ पदार्थ में लक्षणा कर 
याग के साथ अभेद मान कर भावना में अन्वय होता हे--सोमवान्‌ याग से फल 
संपादन करें यह बोध होता है । मत्वर्थछक्षणा के विना सोम का अन्वय 


संभव नहीं । 








सामनाधिकरण्य से अन्वय सम्भव नहीं 

मत्वर्थ लक्षणा के विना अन्वय दो प्रकार से सम्भव हे--सामानाधिकरण्य 
और वैयधिकरण्य से । सामानाधिकरण्य माने भावना में धात्वर्थ याग का जिस 
रूप से अन्वयहो उसी रूप से सोम का भी अन्वय करना--'सोमेन यागेन इष्ट 
आवयेत्‌' इति। वेयधिकरण्य माने याग करण होने पर सोम साध्य होना, योग 
साध्य होने पर सोम साधन होना- “योगेन सोमं भावयेत्‌?, 'सोमेन यागं भावयेत्‌” 
इति। इन दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष की शंका करता है-यदि तावत्‌ इत्यादि से । 
ऐकरूप्येण का अर्थ हे सामानाधिकरण्य । एक ही साधनत्वरूप जिनका वे एकरूपे, 
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२५ मीमांसान्यायप्रकाशः 


यागेनेष्ट भावयेत्‌? इति, तत उभयविधाने वाक्यभेदः, सोमस्य यागवत्फ- 
लभावनाकरणच्वेन प्राधान्यापातश्च, यागाथत्वालुपपत्तिश्च, ध्यागे द्रव्या- 
नुपपत्तिश्च, प्रत्ययवाच्यफलभावनायाः समानपदोपात्तन यागेन करणा- 
काङ्घानिबृत्तत्वेन भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य करणत्वेनाऽन्वयालुपपत्तिश् 


स्यात्‌ । 


एकरूपयोभीवः एकरूप्यम्‌ , तेन । इसी को करणत्वेन से कहते हें । अन्वय का 
आकार है-सोमेन यागेनेए्ं भआवयेत्‌। समाधान हे--तत उभय विधाने 
वाक्यभेदः। भावना में जिसको करणत्वेन अन्वय होता हे वह अवश्य विधेय 
होगा । सोम ओर याग का करणत्वेन अन्वय होने से दोनों बिधेय हुए । विधि- 
प्रत्यय एक है । एक से एक का ही विधान सम्भव हे, दूसरे का विधान प्रत्यय की 
आवृत्ति से हो सकता हे । “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः’ न्याय से 
प्रकृति प्रत्यय दोनों की आवृत्ति होगी--'यजेत' यजेतः। एक यजति से याग का 
विधान, दूसरे से सोम का विधान, इस प्रकार वाक्यभेद दोष होगा । 


यद्यपि अप्राप्त स्थळ में घास्वर्थ एवं उपपदार्थ सोम आदि विशिष्ट भावना का 
विधान सम्भव हे । अतः वाक्य भेद न द्दोगा, तथापि दोघान्तर प्रदर्शित करते हैं--- 
सोमस्य आदि से। दोनों को बिधान मानने से याग जेसा प्रधान हे वेसा सोम 
का भी प्राधान्य मानना पड़गा, अस्तु, माना जाय क्या दोष है? याग के लिए 
अथीत्‌ याग निष्पत्ति के लिए सोम होगा नहीं, अस्तु न हो कहने से याग का द्रव्य 
मिलेगा नहीं, याग की विधि द्रव्य के विना अनुपपन्न होने से द्रव्य का आक्षेप कर 
लिया जा सकता है तो सामानाधिकरण्य से सोम ओर याग का भावना में अन्वय हो, 
इस पक्ष का अन्तिम दोष हे--प्रत्ययचाच्य इत्यादि । फळ स्वग आदि भाव्य-- 
साध्य है जिसका, एसी जो प्रत्ययचाच्या भावना, उसमें उसी का करणत्वेन अन्वय 
नियम है जो अपने समान पद्‌ ( यजेत ) से प्रतिपादित अर्थ हे। 'यजेत” में “तः 
का समान पद्‌ यजेत पद्‌, उससे प्रतिपादित-अभिहित याग ही है। उसी का 
केरणत्वेन फलभाव्यक भावना में अन्वय उचित है। फळभाचना-आर्थीभावना की 
करण आकांक्षा यदि समान पद के द्वारा अभिहित घात्वर्थ-याग से ही शान्त हो 
जाती है तो भिन्न सोम पद से अभिहित सोम का करणत्वेन अन्वय उचित नहीं है । 
अतः सोमेन यागेन भावयेत्‌ यह सामानाधिकरण पक्ष ठीक नहीं हे । 


* © ~ 
दूसरा वेयाधिकरण्य पक्ष स्वीकार कर सोम का विना मत्वर्थलक्षणा से अन्वय 
कहने में दो प्रकार होते हें--१ “यागेन सोमं भावयेत्‌’, २ 'सोमेन यागं भावयेत्‌? । 
याग करण होने पर सोम साध्य होगा, ओर सोमकरण होने पर याग साध्य होगा । 





>= 5S > नजला्याकि- 
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यदि च वेयधिकरण्येनान्वयः, तत्र न तात्रत्‌ “यागेन सोमम्‌? इत्यन्वयः, 
समानपदोपात्तत्वात्प्रत्ययवाच्यफलभावनायां! करणात्वेनान्वितस्य यागस्य 
सोमकर्मकभावनान्तयाचुपपत्तेः, यागस्य सोमार्थस्वापाताच्च । न चेष्टापत्तिः, 
अइएटद्वयापत्ते; । न हि यागस्य सोमार्थत्वं दृष्टद्वारेण सम्भवति, त्रो हिष्वत्रधा- 
तेनेव यागेन सोमे कस्यचिद्‌ दृष्टस्याजननात । अतस्तेन तावत्सोमे 
किञ्चिद जननोयम्‌ , प्रोक्षणेनेव त्रीहिपु । 


इनमें प्रथम पक्ष की आळछोचना करता दे--तत्र न तावदू यागेन सोमम्‌ । 'यागेन 
सोमं भावयेत? का अर्थ होता है कि-याग का अनुष्ठान कर तद्द्वारा सोमलता को 
प्राप्त करें। इस पक्षं में पहला दोष यह है कि-उत्पत्ति वाक्य स्थळ में आख्यात 
'त? से अभिहित भावना का करण धाव्वर्थ ही होता है क्योंकि समानपद्‌ श्रुति से 
धास्बर्थं ही संनिहित है । वह भो करण उस भावना में जिसमें फल भाव्य-साध्य 
हो । इस नियम का उल्लंघन कर सोम भाव्य है जिस भावना में उसका करण 
धात्वर्थ याग को माना जाता है, यह दोष हे । दूसरा दोष है -यागानुष्ठान, 
फल प्राप्ति के लिए न होकर सोम प्राप्ति के लिए होगा। यागानुष्ठान सोमलता 
प्राप्ति के लिए हो, क्या आपत्ति है ? 'त्रीहीन्‌ प्रोक्षति? में जैसा प्रोक्षण ब्रीहि 
संपादन के लिए किया जाता चेसा सोम प्राप्ति के लिए यागानुष्ठान हो क्या नुकसान 
है? प्रत्युत “सिद्धं साध्यायोपदिश्यते? न्याय से साध्य फल के लिए सिद्ध सोमद्रव्य 
ही उपयुक्त है 1 अतः फळ भावना का करण सोम ही उचित हे तो 'इतरत्तदर्थम्‌’ 
न्याय से इतरत्‌--याग तदर्थ-सोमार्थ बनेगा इस शांका के उत्तर में कहते हैं-- 
२्अदृष्टद्वयापत्तेः । सोमग्राप्ति के निमित्त याग के अनुष्ठान से दो अदृ्ट-अपूर्व 
मानने पड़ेंगे, यह दोष है । यागानुष्ठान सोमप्राप्ति के निमित्त हो तो जेसा 'त्रीहीन, 
अचहन्ति' में अवहनन ( कूटना ) के अनुष्ठान से तुषविमोक भूसा अलग होना दृष्ट 
फळ प्राप्त.द्दोता है उस प्रकार याग से सोमळता में दृष्ट फल नहीं हे, किन्तु 'त्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति’ में प्रोक्षण ( जल छिड़कना ) से ब्रीहियों में अदृष्ट माना जाता हे उसी 
प्रकार याग से सोम में एक अदृष्ट मानना पड़ेगा । 


इसी प्रकार सोमप्राप्ि के निमित्त याग हो तो फलभावना का सोमकरण 
होगा। क्योंकि सोम के निमित्त अनुष्ठित याग उसका संस्कारक है । जैसा प्रोक्षण 





१ प्रत्ययवाच्यभावनाकरणत्वेन । 

२ मोमांसक अदृष्ट मानने में दोष नहीं समझते हैं। अदृष्ट माने विना इन का कायं 
नहीं चलेगा, तथापि दष्ट फल संभव होने पर अदृ का स्वोकार नहीं करते हें । जहाँ 
अदृष्ट ष्वीकार ननिवार्थ है वहाँ पर एक अदृष्ट से कायं संपन्न होता हो तो अनेक अदृष्ट 
नहीं मानते हैं। 

डे 
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२६ मीमांसान्यायप्रकाश: 


तथा यागस्य सोमाथत्वे फलभावनायां सोमस्य करणत्वेनान्वयों 
वक्तव्यः । भावनाकरणस्वञ्च भावनाभाव्यनिवतकत्वेनेत्युक्तम्‌। न च 
सोमोऽद्टमन्तरेण फलं जनयितुं समर्थः, 'ग्रहेजुहोति' इति वाक्यविद्दितहोमेन 
तस्य भस्मीभावात्‌ । अतोऽदृद्वयापातान्न यागस्य सोमार्थत्वमिति न “यागेन 
सोमं भावयेत्‌? इत्यन्वयस्सम्भवति । करणत्वेनोपस्थितस्य सोमस्य साध्य- 
त्वेनान्वयानुपपत्तेश्च । 


अथ “सोमेन यागं भावयेत्‌’ इत्यन्वयः ; तत्र यद्यपि सोमस्य करणत्वेन 
यागाथत्वाद्यागनिवृत्तिदष्टमेव प्रयोजनं लभ्यत इति नाऽदृ्टद्वयापत्तिः नापि 
करणत्वेनोपस्थितस्य सोमस्य साध्यत्वान्वयानुपपत्तिः ; करणत्वेनेान्ययात्‌, 


ब्रीहि का संस्कार माना जाता हे वेसा यारा सोम का संस्कारक हे । संस्कृत सोम 
का उपयोग, फल सम्पादन में होगा तो भावना का वह करण बनेगा । यह कहा 
जा चुका है कि भावना का करण उत्पादक रूप नहीं किन्तु भावना के आव्य-साध्य 
का निर्वर्तक रूप है। अर्थात्‌ भावना का भाव्य स्वर्ग का सम्पादन करता हुआ 
सोम भावना का करण हे। सोम स्वगे का सम्पादन दृष्ट विधया कर नहीं सकेगा 
अदृष्ट विधया ही सोम स्वर्ग प्रापक होगा, क्‍योंकि याग के द्वारा सम्पादित सोम से 
स्वर्गे की प्राप्ति के लिए याग करना होगा। सोम से याग करने का तात्पय है कि 
विधान के अनुसार सोमलता का अभिषव ( रस निकालना ) कर उस रस का अग्नि 
में प्रक्षेप रूप होम का अनुष्ठान होगा। यह ही होम 'ग्रहैर्जुहोति'१ से बिहित है । 
इस होम से सोम भस्म हो जाने पर चह अदृष्ट के बिना स्वर्ग सम्पादक केसे बन 
सकता हे । अतः दूसरा अदृष्ट को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार दो अदृष्ट 
हो जाने का कारण सोम के लिये याग का अनुष्ठान उचित नहीं है । इंसीळिए 
'यागेन सोमं भावयेत? यह पक्ष ठीक नहीं। किच 'सोमेन यजेत? वाक्य में सोम 
शब्द ठृतोयान्त हे । तृतीया करणत्ववाचिनी है । उसको साध्य के रूप से “सोमम्‌! 
अन्वय अनुचित है । इतने दोष 'यागेन सोमम्‌? पक्ष में होते हैं 


दूसरा पक्ष हे 'सोमेन यागम्‌? सोम करण है ओर याग साध्य हे । इस पक्ष 

में यागेन सोमम्‌? पक्ष के जितने दोष हैं वे लगेंगे नहीं, क्योकि सोम क! करणत्वेन 
अन्वय मानने पर वह्‌ दृष्ट विधया याग संपादक बनता है । अर्थोत्‌ सोम द्रव्य द्वारा 
याग की पूति होती हे । देवता का उद्देश्य कर द्रव्यत्याग ही तो याग है । द्रव्यस्याग 
प्रत्यक्ष ही हे। अतः दो अदृष्ट की कल्पना नहीं होगी ओर तृतीयन्त 'सोमेन? पद 
को “सोम” द्वितीयान्त की कल्पना भो नहीं हे, किन्तु इस पक्ष में एक दोष है, उसक्रो 





१ ऊखल के आकार वाले वित्त भर परिमाण के क्राष्ठमय पात्र को ग्रह कहते हैं । 
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तथाष्प्यप्राप्तत्वाड्रावनाकरणत्वेनान्वितस्थ यागस्य साध्यत्वेनान्वयानुपप- 
त्तिस्तदवस्थेव । 
( भावनायां यागस्य सम्वन्धमात्रनिरूपणं, तत्खण्डव्च ) 

ननु यजेतेत्यत्र यागस्य न करणत्वेन नापि साध्यत्वेनोपस्थितिः, 
तद्ठाचकतृतीयाद्यभावात्‌, किन्तु भावनायां यागसम्वन्धमात्रं प्रतीयते । यागस्य 
च भावनासम्बन्धः करणत्वेन साध्यत्वेन च सम्भवति । तत्र करणत्वांशमा- 
दाय फशसम्बन्धः साध्यत्वांशमादाय गुणसम्बन्धश्च स्यात्‌, इति चेत्‌-मैवम्‌ । 
यद्यपि 'भावनायां यागस्य सम्बन्धमात्र प्रतीयते तथाऽपि करणत्वेनोप- 
स्थितिदशायां न साध्यत्वेनोपस्थितिः सम्भवति, विरोधात (१विरुद्धत्रिक- 


प्रदर्शित करते हैँ--तथाप्यप्राधत्वात्‌ आदि से । पूर्व कहा जा चुका है कि प्रमाणा- 
न्तर से अप्राप्त पदार्थ के विधानस्थळ में अर्थात्‌ उत्पत्ति विधि में भावना का धात्वर्थ 
ही करण होता इस नियम का उल्लंघन कर धात्वर्थ को साध्य के रूप से 
अन्वय करना सोमेन यागम्‌? उचित नहीं! अतः चेयघिकरण्य पक्ष सर्वथा 
अनुचित है । 

प्रकारान्तर का अवलम्बन कर पूर्वपक्षी की शंका हे--ननु यजेतेत्यत्र आदि 
से। 'सोमेन यजेत? वाक्य के “यजेत” पद्‌ में याग ओर भावना का संबन्ध मात्र 
प्रतीत होता हे । यज धातूत्तर ठृतोया या द्वितीया का श्रवण नहीं है । यहद तिङन्त 
पढ्‌ हे, तिङन्त पद्‌ में सुब बिभक्तियाँ नहीं लगती हें । अतः याग का करणत्व या 
साध्यत्व प्रतीत नहीं होता है । संबन्ध मात्र से अवगत होता हे कि वह संबन्ध 
करणत्व भी हो सकता है या साध्यत्व भी । जब याग करण होगा 'यागेन? तब फळ 
के साथ, जब याग साध्य होगा--'यागम्‌' तब सोम के साथ संवन्ध होगा--यागेन 
फळं भावयेत्‌’ "सोमेन यागं भावयेत्‌? । इस प्रकार अन्वय होने से मत्वर्थ लक्षणा 
की आवश्यकता नहीं है । इस शांका का समाधान मेवम्‌ आदि से किया जाता हे । 
यद्यपि भावना ओर याग का “एक पढ्‌ श्रतिः से संवन्ध सामान्य अवगत है किन्तु 
जिस समय करण रूप से याग अवगत है उस समय साध्यरूप याग नहीं हो सकता 
हे । क्योंकि करणत्व ओर साध्यत्व का परस्पर विरोध हे । विरोध की संगति 
है--प्रयोजन होने से स्वर्ग आदि फळ प्रधान हे । प्रधोन वह कहलाता है जो 
पुरुषक्कति का उद्देश्य है । उद्देश्य का व्यवहार वहाँ होता है जहाँ प्राप्त का अनुवाद 
होता हो । एवञ्च फळ में प्राधान्य उद्देश्यत्व अनुवाद्यत्व ये तीन घर्म रहेंगे। फळ 
का याग साधन हे, अतः परार्थ होने से याग गुण है । फलसाधन याग अप्राप्त होने 


१ भावनाय । २ सम्बन्धद्वयविरोधात्‌ । 
३ एतच्चिह्वान्तगंतो भागः ग- पुस्तके नास्ति। 
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द्वयापत्तश्र । ) तदवश्यं 'यागेन स्वगं भावयेत्‌’ इति करणत्वेनान्बये सति 
पश्चात्‌ 'सोमेन यागं भावयेत्‌’ इति साध्यत्वेनान्वयो वक्तव्य; । ततश्च वाक्य- 
भेद; । न च प्रत्प्रयाभिहितभावनास्वरूपे यागस्वरूषमात्रमन्चेतीति वक्तुं 
युक्तम्‌ , कारकाणामेव क्रियान्वयात्‌ । तत्सिद्ध सोमस्य न सामानाधिकरण्येन 
वैयधिकरण्येन वान्वयः सम्भवतीति । 


( सोमस्येतिकतव्यतारवेनाऽन्वयनिरूपणम्‌ , तत्खण्डनङच ) 
नचु-यजेतेत्यत्र प्रत्ययाभिहितभावनायाः करणाकाङ्घायां यथा यागः 
Ff. ~ ७ च “~ © 
करणत्येनान्वेति तथेतिकतव्यताकाङच्षायां सामस्येतिकत व्यतास्वेन भावना- 


से विधेय है । विधेय विध्यधीन है, अतः उपादेय हे । इस प्रकार याग में गुणत्व 
विधेयत्व उप।देयत्व धर्म रहते हैं । प्राधान्य ओर गुणत्व, उद्देश्यत्व ओर विधेयत्व, 
अनुवाद्यत्व ओर उपादेयत्व इनका परस्पर विरोध हे । इसी प्रकार “सोमेन यजेत' 
में भावना ओर याग का संबन्ध मात्र से ( यागेन फळं भावयेत्‌? “सोमेन यागं 
भावयेत्‌’ ) याग में प्राधान्य गुणत्व आदि विरोध होगा ! ओर विरूद्धत्रिकद्र्य की 
जो कहा जा चुका है आपत्ति भी होगी । एक ही अधिकरण याग में प्राधान्यगुणत्व 
आदि विरोध होगां। याग में प्राधान्य गुणत्व, उद्दे श्यत्व-विधेयत्व, अनुवाद्य त्व-उपा- 
देयत्व रूपी विरुद्ध त्रिकद्वय प्राप्त होगा । इस लिए विभिन्न समय में याग का साधनत्व 
रूप से अन्वय कहना होगा तो वाक्य भेद 'यागेन फळं भावयेत? “सोमेन यागं भाव- 
येत? दोष है । याग के साधनत्व या साध्यत्व का नाम लेने से ही यह विरोध हे । 
उसके ग्रहण किये विना ही भावना में यागस्वरूप का अन्वय कहने पर क्या दोष ? 
इस शांका को अनुवाद करके खण्डन करते हें न च इत्यादि से कारकाणामेव क्रिया 
न्वयात्‌ यह समाधान है। भावना क्रिया है। क्रिया में जो भी अन्वित होता 
है वह साक्षात्‌ या परम्परा से कारक वनकर ही अन्वित हो सकता है। याग का 
स्वरूपेण अन्दय मानने पर उसमें क्रिया-निर्व्तकत्व रूप कारकत्व न रहने से 
अन्वय असंभव है । सामानाधिकरण्य ओर चेयधिकरण्य पक्ष को निरसन कर 
उपसंहार करते हें-तस्सिद्ध आदि । अतः 'सोमेन यजेत’ में मत्वर्थलक्षणा माने 
विना प्रकारान्तर से सोम का अन्वय असंभव है । 


सोम का इतिकतेव्यतान्वयपक्ष और उसका खण्डन 
'सोमेन यजेत? में सोम का भावना में साधनत्व या साध्यत्व से अन्वय न 
हो भावना के तीन आकांक्षाओं में तीसरी इतिकर्तव्यता का पूरक रूप से सोम का 
अन्वय पूर्वपक्ष का उत्थान करते हँ--ननु यजेतेत्यत्र आदि से। 'सोमेन यजेत' में 
आख्यात वाच्य भावना की दूसरी साघनाकाङ्का का पूरक याग है, साध्याकांक्षा का 
पूरक स्वर्ग आदि तीसरी इतिकर्तच्यताकांध्षा का पूरक होकर सोम भावना में अन्वित 
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यामेवान्वयो5स्तु, "कृतं मत्वथलक्षणयेति चेत्‌-न, सोमेनेति तृतीयया कर- 
णत्ववाचिन्या सोमस्येतिकतव्यतात्वानभिधानात्‌ । तत्र यदीतिकरतव्यतात्व॑ 
लक्षणयोच्येत, ततो वरं सोमपद एव प्रकृतिभूते मत्वर्थलक्षणा । `गुणे 
त्वन्याय्यकल्पने ति न्यायात्‌ । 





हो, मत्वर्थ लक्षणा का प्रसंग होगा न हीं इस शंका का खंडन 'चेन्नः से किया 
जाता हे । खंडन का हेतु है कि “सोमेन' पद्‌ तृतीयान्त है । करणार्थ में तृतोया 
विहित हे । इतिकर्तव्यता रूप अर्थ में तृतीया का विधान नहीं है तो. इति 
कर्तव्यता के रूप से सोम का अन्वय नहीं किया जा सकता है । यदि तृतीया का 
इतिकर्तव्यता के अर्थ में लक्षणा मानकर अन्वय माना जाय तो तदपेक्षा से सोम 
प्रातिपद्क में मत्तर्थळक्षणा ही उचित होगा, क्योंकि 'गुणे त्वन्याय्य कल्पना" न्याय 
हे । गुण-उपसजेन में अन्याय्य-लक्षणा गौणी आदि जघन्य वृत्तियो से प्राप्त अर्थ की 
कल्पना । अर्थात्‌ लक्षणा आदि दृत्तियाँ से अर्थ की कल्पना आवश्यक हो तो वह 
सुख्य में लागू न कर उपसजेन में छागू करना चाहिए | यह न्याय नवमाध्याय 
तृतीय पाद्‌ के पाशाधिकरण से सिद्ध हे । वहाँ का सन्दर्भ इस प्रकार का है--. 
ज्योतिष्टोम याग के अंग-अग्नीषोमीय पशु याग में पश्ुुपाश-गले में बंधी हुई रस्सी 
छुड़ाने का दो मंत्र पठित हँ--'अदि तिः पाशां प्रमुमोक्तु’ यह एकवचनान्त ( पाशं ) 
मन्त्र हे, दूसरा 'अदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्तु' वहुबचनान्त ( पाशान्‌) मन्त्र हे। 
अग्नीषोमीमय पझु याग में एक पशु होने के निमित्त एकवचनान्त मन्त्र के विनियोग 
में कोई बोधा नहीं हें । वहुचचनान्त मन्त्र पर विचार है-क्या बहुवचनान्त मन्त्र 
को बहुपशु बाले विकृति याग में लेजाना है ? अथवा वहुवचन को लक्षणा से एक 
वचन मान कर प्रकत याग ही में उसका भी निवेश मानना है ? पूर्वपक्षी का मत 
हे- जव कि एकवचनान्त मन्त्र का पाठ है, उसके रहते हुए बहुचन को एकत्व में 
लक्षणा मानकर इस याग में ही रखना उचित नहीं हे । अतः बहु पशुबाले याग में 
इस मन्त्र का उत्कर्ष ( ले जाना ) ही उचित हे । सिद्धान्ती का मत हे--दुवेल 
वचन के निमित्त प्रबळ प्रातिपदिके का उत्कर्ष न्याय सङ्गत नहीं है किन्तु दुबळ 
बहुवचन को ही एकत्व में लक्षणा मानकर प्रकृत याग ही में उस मन्त्र का विनियोग 
न्यायसंगत हे । एकवचनान्त सन्त्र के रहते हुए बहुबचनान्त मन्त्र का यहाँ क्या 
उपयोग हे? प्रश्‍न होने पर दोनों मन्त्रों का विकल्प मान कर समाधान किया 
जाता हे। प्रातिपदिक का प्राधान्य एवं वचन का उपसर्जनत्व 'सत्वप्रधानानि 
नामानि’ इस यास्क स्मृति से सिद्ध हे । यह स्मृति प्रातिपदिक का प्राधान्य व्यवस्थापक 
हे। इस पाशाधिकरण न्याय से 'सोमेन' में प्रधान तृतीया को इतिकर्तव्यता में 
लक्षणा अनुचित हे क्योंकि तृतीया प्रधान हे । उसकी अपेक्षा सोमप्रातिपदिक 
गुण-उपसजेन है। अतः उपसर्जन में ही ळक्षणा-अन्याय्य कल्पना संगत है 


१ किम्‌० २ ६-३-५ 
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३० मीमांसान्यायप्रंकाशी: 
अथ वेदो वा प्रायदर्शनात' इत्यधिकरणोक्तासञ्जातविरो घिखन्याये- 


प्रातिपादिक ओर प्रत्यय में प्राबल्य दौर्बल्य का 'प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थ रतः तयोस्तु 
प्रत्ययः प्राधान्येन? यह महाभाष्य वचन प्रमाण है। इसका अर्थ हे--प्रकृति ओर 

प्रत्यय मिलकर अर्थ के प्रतिपादक हैं उनमें प्रत्यय-प्रत्यायार्थ प्रधान है । अथीत्‌ 
यह स्मृति प्रत्ययार्थ का प्राधान्यावगमक हे 1 अतः प्रत्ययार्थं करणत्व को इतिकर्तव्यता 
लक्षणा अनुचित है, प्रातिपदिक सोम ही में मत्वर्थ लक्षणा मानना चाहिए । 


यहाँ एक शंका होती हे कि यास्कस्मृति प्रातिपदिक का प्राधान्य बोधन 
करती है, व्याकरण स्मृति प्रत्यय का प्राधान्य बोधन करती है । विरुद्ध अर्थ के बोधक 
इन दोनों की संगति किस प्रकार होगी ? शांका का समाधान है--यास्कवचन प्रत्ययार्थ 
लिंग और वचन की अपेक्षा प्रातिपदिक प्राधान्य का अवगमक हे, एबं व्याकरण 
प्रातिपदिक लिङ्ग ओर वचन की अपेक्षा कारक प्रधान्य का अवगमक हे । इस 
प्रकार दोनों स्म्रतियां की संगति हो जाती हे । 


गुणे त्वन्याय्यकल्पना? न्याय को काटने के लिए दूसरे न्याय को उपस्थित 
करा कर पूर्वपक्षी प्रत्ययार्थ ही को इतिकर्तव्यता में लक्षणा मानना उचित सिद्ध करना 
चाहता हे-अथ चेदो चा इत्यादि से। 'वेदो वा प्रायद्शनात्‌” यह तीसरे अध्याय 
तीसरे पाद्‌ के प्रथमाधिकरण का सिद्धान्त सूत्र है ।. इस न्याय का संक्षेप स्वरूप 
यह हे कि--'प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत । तस्मात्तेपानात्‌ त्रयो देवा 
अजायन्त-अग्निः वायुरादित्यः । ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्यस्तेपानेभ्यः त्रयो वेदा अज्ञा- 
यन्त अग्नेः ऋग्वेदः, बायोयजुर्वेदः आदित्यांत््षामवेद्‌ः। तस्माद्यस्करिश्चिचा क्रियते 
तदुच्चेः, यद्यजुषा तदुपांशु, यत्साम्ना तदुच्चेः? ब्रह्मा जी ने इच्छा की-में सृष्टि 
करू । इस निमित्त उन्होंने तपस्या की, तप के फळीभूत तीन देवताएं अग्नि, वायु, 
आदित्य उत्पन्न हुए। उनके तप करने पर अग्नि से ऋग्वेद वायु से यजुर्वेद, 
आदित्य से सामवेद प्रगट हुए। इसलिए क्रतुआं में ऋक]से जो कुछ किये जाते 
वे उच्चेस्स्वर से, जो यजु से किये जाते हैं चे उपांशु स्वर से, ओर जो साम से 
किये जाते हें वे उच्चेस्स्वर से करना चाहिए। इस सन्दर्भ के उपक्रम ( आरम्भ ) 
में त्रयो वेदा अजायन्त” इस अंश में 'वेद' शब्द का उल्लेख हे । उपसंहार ( अन्त ) 
में “ऋचा” 'यजुषा' 'साम्ना' ऋण आदि शब्द उल्लिखित हैं । संशय होता है कि 
क्या उपक्रम में विद्यमान 'वेद' शब्द के अनुसार उपसंहार में विद्यमान 'ऋक्‌” आदि 
शब्दों का ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद अर्थ माना जाना चाहिए? अथवा उप- 
संहार गत ऋक आदि शब्दों के अनुसार उपक्रमगत 'वेद' शब्द का ऋगादि अर्थ 
माना जाना चाहिए? संशय का यह्‌ निष्कर्ष है कि उपक्रम सन्दर्भ अर्थवाद है, 
उपसंहार गत उच्चेः ऋचा क्रियते’ "उपांशु यजुषा क्रियते? 'उच्चेः साम्ना क्रियते? ये 
वाक्य विधायक हैं और ये 'उच्चेस्त्ब' आदि गुणों को विधान करते हैँ। ये गुण 


१ २. ३. १. 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


बालतोषिणीसहितः ३१ 


नाऽन्त्ये प्रत्यय एव लक्षणेति चेत्‌', तथाऽपि सोमस्येतिकतंव्यतात्वेना5न्व- 





क्या चेदों के धर्म हैँ अथवा छक आदि मन्त्राँ के धर्म हँ? इस प्रकार सन्देह का 
परिणाम हे कि यदि उच्चेस्त्च आदि ववेदो के धर्म हें तो उस वेद के कर्मों में 
“उच्च्चेस्त्व” 'उपांशुत्व” गुण समाविष्ट होंगे। यदि ऋग आदि के धर्म हदोगे तो किसी 
भी चेद के कर्म हों वहाँ ऋछ मन्त्र का उच्चारण उच्चेः यजु का उपांशु साम का 
उच्चेः होगा । पूर्वपक्षी का कथन है--उपक्रम अर्थवाद रूप है, उपसंद्दार विधिरूप 
है। विधि की अपेक्षा अर्थवाद दुर्बछ है । अतः दुर्बछ अर्थवाद के वेद शब्द को 
लक्षणा से ऋगादि परक मानकर उच्चेस्त्वादि धर्म का विधान है । सिद्धान्ती का 
कथन है कि यद्यपि अर्थचाद्‌ बिधि की अपेक्षा दुर्बळ हे किन्तु वह उपक्रम में है, 
अतएव चह असंजात विरोधी होता-हे-अर्थीत्‌ प्रथम पठित होने के कारण वह 
विरोधी से रहित हे । उपसंहार गत ऋगादि विरोधी से सहित हे। इस दृष्टि से 
बिरोधी से सहित दुबल और उससे रहित प्रवळ होता हे । किञ्च 'उपक्रमानुसारेण 
उपसंहारः कर्तव्यः? उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना चाहिए न्याय से दुबेछ होते 
हुए भी अर्थवाद्‌ प्रबळ बन जाता है । इसलिए उपक्रमगत वेद्‌ शब्द के अनुसार 
उपसंह्वार गत ऋग आदि शब्दों का वेद? में लक्षणा मानकर ऋग्वेद से जो किया 
जाता है वह उच्चेः इस प्रकार मानना ही उचित है । इस न्याय से 'सोमेन' में 
उपक्रम में 'सोम' प्रातिपदिक ओर उपसंहार में तृतीया विभक्ति है तो उपक्रम गत 
“सोम? प्रातिपदिके प्रबळ होने से वहाँ मत्वर्थलक्षणा उचित नहीं किन्तु तृतीया 
उपसंहार-अन्त में श्रत है, अतः उसी की इतिकर्तव्यता में लक्षणा उचित हे । अतः 
सिद्ध हुआ कि उपक्रमोपसंद्दोर न्याय से “गुणे त्वन्याय्यकल्पना? न्याय को खण्डन कर 
भावना में सोम को इतिकर्तव्यता के रूप से ही अन्वय उचित है । 


इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान प्रदर्शित करते हेँ-तथापि सोमस्य 
इत्यादि से । 'भक्षितेऽपि लशुने न रोगशान्तिः? न्याय से प्रतिपदिकार्थ से प्रत्ययार्थ 
प्रधान होते हुए भी उपसंहार में विद्यमान होने के कारण दुबेछ मानकर इतिकर्तव्यता 
में लक्षणा स्वीकार करने पर भी रोग की शान्ति नहों होती है क्‍योंकि सिद्ध वस्तु 
सोम का इतिकर्तव्यता रूप बनना असम्भव है, सर्वत्र क्रिया ही इतिकर्तव्यता बन 
सकती है । 'इतिकर्तव्यता? शब्द का अर्थ पूर्व लिखा जा चुका है-कर्तव्यक्रियारूपी 





१ चेत्‌ न, 

२ यहाँ यह ज्ञातव्य है कि विद” शब्द व्यापक अर्थ का वाचक है, ऋक्‌ यजु साम शब्द 
व्याप्य मन्त्रों के वाचक हैं ऋ मन्त्र यजु मन्त्र साम मन्त्र ऐता व्यवहार है । “वेद! 
शब्द मन्त्र और ब्राह्मण समुदाय का वाचक है । अतएव यह व्यापक अर्थ का वाचक 
ओर ऋक्‌ आदि शब्द एकदेश मन्त्र का वाचक है। क्रतुओं के अनुष्ठान समय में 

मन्त्र हो बीले जाते हैं, ब्राह्मण भाग क्रतु के बाहर कर्तव्य पदार्थो को बोधित कर्‌ 
चरितार्थ हो जतेहँ। 
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२ मीमासान्यायप्रकाशः 


AL 


यानुपपत्त; । सिद्वस्य चस्तुन इतिक्रतव्यतात्वाभावात, क्रियाया एवेतिकत- 
व्यतास्त्ात्‌, द्रव्यस्य केत्रलमङ्गत्वात्‌ । अत एवेतिकत व्यतात्वाभावात्‌ द्रव्यस्य 
प्रकरणादग्रहणम्‌' । यथा55हु:--- 
नाऽवान्तरक्रियायोगादृते वाक्योषकल्पितात्‌ । 
गुणद्रव्ये कथंमावैगृहन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥ इति । 
तदेतदग्रे वचयामः । 
किञ्च 'सोमेन यजेते'ति हि यागस्योंत्पत्तिवाक्य नाधिकारवाक्यस्‌ । 
“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत! इत्यस्याधिकारवाक्यत्वात्‌ । उत्पत्तिवाक्ये 
च नेतिकतेत्यताकाङ्गा, दृष्टविशेषाका कलुपितत्वेनेतिकतव्यताकाङ्ञाया 
विस्पष्टमनुत्थानात्‌ । तरिसिद्धं सोमस्य नेतिकतव्यतात्वेन भावनायामन्वयः | 
तस्माद्विशिष्टविधावन्वयानुपपत्त्याऽत्रश्यं मत्वर्थलचणा वाच्येति । 


पदार्थ क प्रकार-विशेष कत्तेव्य ही होगा, सिद्ध वस्तु सोम नहीं हो सकेगा । मानव 
का विशेष मानव ही होगा, जानवर नहीं होगा इस न्याय से 'याग से में फळका 
सम्पादन किस प्रकार करूँ” इति आकांक्षा का पूरक याग गत विशेष ही होगा । जो सोम 
याग के अंग हैं। अंगमात्र इतिकर्तव्यता के रूप में अन्वित नहीं होते हैं, किन्तु 
उनमें क्रिया रूपी अङ्ग ही उस प्रकार होने में सामथ्यं रखते हें । इसी लिए अङ्गाङ्गि 
भाव समझने के लिए माने गये प्रमाणा श्रुति लिङ्ग वाक्य प्रकरण आदियों में प्रकरण 
प्रमाण द्रव्य का ग्रहण नहीं करता है । क्रिया रूपी होने से ही बह प्रमाण अङ्गत्व 
का बोधक होता हे । इस विषय में भट्टपाद वातिककार का प्रमाण प्रस्तुत करते 
है- नवान्तर इत्यादि वाक्य से। अवान्तर व्यापार की कल्पना किये चिना प्रकत 
क्रियायें-भावनाएं गुण ओर द्रव्य को इतिकर्तव्यताकाँक्षा पूरक रूप से ग्रहण नहीं 
करते हैं । यह आगे प्रकरण निरूपण समय में विशद किया जायगा । 

भावना की इतिकतेव्यताकांक्षा उत्पत्ति विधि में विशेष रूप से नहीं होती हे । 
चह आकांक्षा याग के साथ फळ संबन्ध करने पर किस प्रकार यह फल इस याग 
से प्राप्त करना चाहिए होती हे । उत्पत्ति वाक्य में फळ विशेष का संवन्ध न होने 
से इतिकर्तव्यताकांक्षा उत्थित नहीं होती है । 'सोमेन यजेत? यह तो उत्पत्ति वाक्य 
है, अधिकार वाक्य-फलसंबन्ध बोधक वाक्य “उग्रोतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत? है। 
अतः उत्पत्ति वाक्य में चिशेषाकांक्षा न होने से सोम का अन्वय तद्रूप से युक्त नहीं 
है। इसका निरूपण "किञ्च? आदि ग्रन्थ से किया गया है । प्रकृत विषय का 
उपसंहार किया जाता है-तस्मात्‌। इतने बिचार से सिद्ध हुआ है कि विशिष्ट 
विधि में ऊत्वर्थळक्षणा के बिना विधि का कार्ये संपन्न नहीं होगा । 


२ अग्रहः 
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नन्वेवमपि “सोमेन यजेते'त्यत्र न विशिष्टविधानम्‌ , गोरवात्‌, मत्त्रथल- 
क्षणा 'पातताञ्च; कि तु “दध्ना जुहोति” इतिवद्‌ गुणमात्रविधानमस्तु, विधिश- 
क्तेशुणे सङ्क्रमात्‌ । यथा55ह: 
सवत्राऽऽरूयातसम्घद्भे श्रयमाणे पदान्तरे | 
बिथिशक्त्युपसङक्रान्तेः स्याद्वातोरनुवादता ॥ इति । 


गुणविधिपूर्यपक्ष ओर समाधान 


अब तक “सोमेन यजेत? इस वाक्य को उत्पत्ति बिधि मानकर पूर्वपक्ष हुआ 
ओर उसका समाधान किया गया । इस वाक्यको गुण विधि मानकर पूर्वपक्ष 
प्रस्तुत करते हैँ--नन्चेवमपि इत्यादि से। इस विधि को विशिष्ट विधि मानने से 
गोरवर एवं मत्वर्थलक्षणा दोष होते हें । यदि गुणविघि माना जाय तो उन दोषों से 
मुक्ति मिल जाती है । जैसाकि 'दघ्ना जुद्दोति' में गुण-दधिमात्र का विधान मानकर 
मत्वर्थलक्षणा से सुक्त होते हैं, वेसा 'सोमेन? वाक्य में सोम मात्र का विधान मानने 
से अन्वय की अनुपपत्ति न होकर “सोमेन यागं भावयेत्‌? बोध हो जाता है, मत्वर्थ 
लक्षणा की प्राप्ति न होगी । 'सोमेन यजेत? जेसा सोम श्रत है. बसा याग भी श्रत हे 
तो विधि का व्यापार सोम मात्र में केसा? इसके उत्तर में विधिशक्तेशुणे 
सङक्कमात्‌ कहा गया हे । इस विषय में प्रमाण देते हँ--यथाहुः । 

वार्तिक का अर्थ हे--यहाँ 'आख्यात? शब्द आख्यातान्त पद्‌ परक है 
आख्यात अन्त में हे जिसका वह आख्यान्त पद दघ्ना जुद्दोति’ में 
आख्यातान्त पद्‌ 'जुद्दोति’ हे । उससे संवद्ध पदान्तर (दृध्नाः पद्‌ हे। ऐसा 
पदान्तर श्रयमाण होने पर उसमें विधिशक्ति-विधान करने की शक्ति संकान्त होने से 
धातु अनुवादक हो जाता हे । इस प्रमाण से “सोमेन यजेत” में भी विधिशक्ति 
सोम में संक्रान्त होकर यज धातु अनुवादक हो जायेगा तो “सोमेन यागं भावयेत्‌? 
बोध होगा इससे मत्वर्थलक्षणा का अवसर नहीं हे । पूर्वपक्षो 'सोमेन' वाक्य.को 
गुण विधि मानते हुए धातु के अनुवादकता में वातिक प्रणाण को प्रस्तुत कर मत्वर्थ- 
लक्षणा से मुक्ति दिखाये हैं । 


इस सन्दर्भ में प्राप्त एक शंका का अनुवाद कर पूर्तेपक्षी निराकरण करता हे 





१ लक्षणादोषाच्च 
२ विधि का गॉरव इस प्रकार प्राप्त होता है कि विशिश विधि के पक्ष में सोम विशिष्ट 


पदार्थः में विधि का व्यापार मानना और विशेषण सोम का विधान आधिक मानना 
एवं सोम और याग का चेशिष्ट्य-विशेष्य विशेषणभाव अनुपपन्न होने से मत्वथं- 
लक्षणा मानना । गुण विधि पक्ष में विधि का व्यापार केवल दधिमात्र में होता है । 
यह विशिष्ट विधि की अपेक्षा लाघव है । 
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न च यागस्याग्राप्तत्वान्न तदुद्देशन सोमविधानमिति वाच्यम्‌ । 
'ज्योतिशोमेन स्त्रगक्रामो यजेत' इत्यनेन यागस्य प्राप्तत्वात्‌ । न चास्या- 
ऽधिकारविधित्वेन नोत्पत्तिविधित्वमिति वाच्यम्‌ । 'उद्धिदा यजेत पशुकामः’ 
इतिवदेकस्यचोभयविधित्वोपपत्तः । एवं च 'सोमेन यजेतेःत्यत्र न मत्वथः 
लक्षणा । यदि ह्यत्र विशिष्टविधानं स्यात्‌ तदाऽन्वयानुपपस््या मत्वर्थलक्षणा 
स्यात । “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत’ इत्यत्र तु यागविंधाने ववतरिन्न 
मत्रथेलवणा । न तावदेतस्मिन्‌ वाक्ये । ज्योतिग्रोमेन यागेन स्वगं 


न च यागस्य आदि से । गुण विधि स्थळ में निश्चय ही मत्वर्थलक्षणा नहीं होगी 
किन्तु प्रमाणान्तर से कर्म-याग आदियाँ की प्राप्ति होने पर उसको अनुवाद कर गुण- 
मात्र का विधान संभव हे । यहाँ उस प्रकार कर्म का प्रापक कोई वक्य नहीं है तो 
इस का शुणविधित कैसे सिद्ध होगा ? “इति वाच्यम्‌? इति न च वाच्यम्‌ । याग 
प्रापक वाक्यान्तर का निर्देश करता हें ज्योतिष्टोमेन इत्यादि। '्योतिष्टोमेन 
स्वगेकामो यजेत’ वाक्य कर्म की उत्पत्ति विधि है। इससे प्राप्त याग को उद्देश्य कर 
सोम” द्रव्य का विधान करता है। सिद्धान्ती की शांका है कि ज्योतिष्टोम वाक्य 
“अधिकार” वाक्य है, याग के फल के संवन्ध चोधक वाक्य को अधिकार विधि कहते 
है। सिद्धान्ती का तात्पयं हे कि ज्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि मानने से इस 
को अधिकार विधि भी मानना होगा तो एक वाक्य में दो विधियों को मानना गौरव 
दोगा । पूर्वपक्षी उत्तर देता है कि-आपने कई वाक्यां भें उत्पत्ति विधि ओर 
अधिकार विधि दोनों माना है जैसा कि 'उद्भिदा यजेत पशुकामः “सौर्य चरु निवेपेदू 
ब्रमवचेसकामः' आदि । उस प्रकार उ्योतिष्टोम वाक्य दोनों का बोधक हो। इस 
से यह लाभ हे फि सोमवाक्य में विशिष्ट बिधान ओर मत्वर्थलक्षणा नहीं माननी 
पड़ेगी क्‍योंकि ञ्योतिष्टोम वाक्य कर्म की उत्पत्ति एवं स्वगं फळ संबन्ध ज्योतिष्टोमेन 
यागेन स्वगं भावयेत्‌? योधन करते हुए मत्वर्थलक्षणा के विना बिधान कार्ये सम्पन्न हो 
जाता है । यहाँ ज्योतिष्ट्रोम' शब्द्‌ 'सोम’ के समान द्रव्य वाचक नहीं है, किन्तु याग 
का नाम है । नाम ओर नामी का सामानाधिकरण्य-अथोत्‌ याग का जिस रूप से 
अन्वय है ( करणत्वेन ) उसी रूप से “ज्योतिष्टोम? का भी अन्वय हे । सोमवाक्य 
में भी मत्वर्थळक्षणा नहीं हे-याग का अनुवाद होने से सोम करण के रूप अन्वित- 
'सोमेन यागम्‌? हो सकता है । अतः सिद्ध हुआ है कि उ्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति 
विधि है ओर सोमवाक्य गणविधि हे । मत्वर्थलक्षणा का कहीं भी अवसर नहीं है । 


सिद्धान्त पक्ष की ओर से शंका है कि 'सोमेन यजेत' को गण विधि स्वीकार 
करने पर भी मत्वर्थलक्षणा दोष से मुक्ति नहीं है । रोग शमन के लिए अभक्ष्य 
लशुन का भक्षण किया ओर रोग से मुक्ति नहीं हुई है? न्याय से ( भक्षितेऽपि ळशुने 
न रोगशान्तिः ) विशिष्ट बिधि के भय से सोमवाक्य को गुण विधि माना हेतोभी 
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भावयेदिति, सामानाधिकरण्येनेव *नामपद्स्यान्वयात्‌ । नापि 'सोमेन 
यजेते'त्यत्र, यागोदेशेन सोमविधानात-प्रोमेन यागं भात्रयेदिति । 
ननु अनुप्रादे5प्यस्ति मत्वर्थलक्षणा । अतण्वोक्तम्‌-- 
विधाने वानुवादे वा यागः करणमिष्यते | 
तत्समीपे तृतीयान्वस्तद्वाचित्वं न मुञ्चति ॥ इति । 
( शुणविधो मत्वर्थलक्षणाभावनिरूपणम्‌ ) 
अतश्व विशिष्टविधाविव गुणविधावप्यस्त्येव मत्वर्थलचणेति *चेन्मेवम्‌ । 
शुणान्वयानुपपत्या हि मत्वथलक्षणाउद्धीक्रियते। यदा तु भावनायां 
धात्वर्थस्य करणत्वेनाऽन्वयः तदाऽन्वयाचुषपस्या साङ्गीकतेव्या | गुणविधी 
च न धात्वर्थस्य करणत्वेना5न्वयः, मानाभावात्‌ । न हि (दध्ना जुहोती!- 


AY 


मत्वर्थळक्षणा से युक्ति न हीं । गुण विधि में भी मत्वर्थ लक्षणा क्यों दोगी ? क्या इस 
में प्रमाण है ? प्रश्‍न करने पर वार्तिक कार का प्रमाण प्रस्तुत करते हँ--अत- 
एवोक्तम्‌ । विधाने चा वर्तिक का अर्थ हे--चाद्दे याग-धात्वर्थ का विधान-विधि 
विषय हो, 'चाहे उसका अनुवाद हो, याग-धात्वर्थ भावना का करण दोगा । घास्तर्थ के 
समीप जो दृतीया विभक्ति युक्त पद है वद्य अपने करणवाचिस्व को छोड़गा नहीं । 
प्रकृत सोमचाक्य में पूर्वपक्षी धात्वर्थ को अनुवाद मान कर सोम को करण मानता 
है। पूर्वोक्त वार्तिक के प्रमाण से अनुवाद होते हुए भी याग-धात्वर्थ भावना का 
करण होगा, उसके समीप में विद्यमान ठृतीयान्त 'सोमेन पद अपने करण चाचित्व 
को झुक्त नहीं करेगा । अथोत्‌ उसका भी करणत्वेन अन्वय करना है तो अन्वया- 
नुपपत्ति से मत्वर्थलक्षणा होगी ही । 

इस शांका का खण्डन पूर्वपक्षी करता हे मेवम्‌ आदि से | मत्वर्थलक्षणा होने 
सें निमित्त भावना में अन्बय या तात्पर्ये की अनुपपत्ति हे । भावना में सोम गुण के 
अन्वय में अचुपपत्ति कोई हो तो लक्षणा होगी । जब कि भावना में घत्वर्थ का करण 
के रूप में अन्वय होता हे तब गुण करण नहीं वन सकता है । अत एव लक्षणा कर 
के उसका अन्वय होता हे । गुणविधि स्थळ में धात्वर्थ प्रमाणान्तर से प्राप्त कर्म का 
अनुवादक है, अनुवाद होने से 5 सका करण के रूप से अन्वय करने में कोई प्रमाण 
नहीं है । “दघ्ना जुट्टोति' में धात्वर्थ अग्निहोत्र वाक्य से प्राप्त होम का अनुवादक 
है, क्योंकि 'जुह्दोति’ में तृतीया नहीं हे । यदि तृतीया होती तो उसका करणत्व बन 
सकता है । तिङन्त होने से सुव विभक्ति की गुंजाइश नहीं हे। भावना में धात्वर्थ 
करण या कर्म बनता तो हे, किन्तु कल्पना कर अन्वय करना पड़ता हे । यदि 'दृध्ना 
जुद्दोति में हु धात्वर्थ का करणत्व कल्पना करके अन्बय माना जाय तो उचित नहीं है । 








१ ज्यीतिष्टोमपदस्य २ चेद्‌, न, 
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त्यत्र होमस्य करणत्व श्रयते, तद्वाचकत्‌ तीयाद्यभावात्‌ । कब्प्यत इति चेन्न; 
गुणस्य' तत्र विधित्सितत्वेन साध्याकाङचायां साध्यत्वकल्पनाया एवोचित- 
त्वात्‌ दध्ना होमं भावयेदिति । न चाऽगयमस्ति नियमो भावनायां धात्वथस्य 
करणत्वेनैवाऽन्वयो न प्रकारान्तरेणेति; पष्ठाद्यपूर्वपक्षानुंत्यानापत्तः । पाच 


कल्पना आकांक्षा से प्रेरित होती हे । यदि धात्वर्थ विधेय हो तो करण की आकांक्षा 
होगी, उसकी पूर्ति के लिए करण की कल्पना करना उचित है। इस वाक्य में 'दधि' 
विधेय है । विधेय का करणत्वेन अन्वय नियत है । दधि करण हो जाने पर भावना 
साध्य-कर्म की ही आकांक्षा करती है। इस लिए होम की साध्यत्व कल्पना ही 
उचित है-—'दध्ना होमं भावयेत्‌? ही बोध होगा, न कि 'दधिमता होमेन भावयेत 
यह जैमिनि का कहीं नियम नहीं हे कि सव स्थलों में भावना का धात्वर्थ ही करण 
होगा । अर्थात्‌ धात्वर्थ सर्वत्र भावना में करणत्वेन ही अन्वित होता हे। यदि 
एसा नियम रहता तो षष्ठ अध्याय के प्रथम अधिकरण कार पूर्वपक्ष उत्थित होगा 
नहीं । इसका विवरण करते हें-षष्ठाये हि इत्यादि से। छुठे अध्याय के प्रथम 
अधिकरण का विषय वाक्य 'यजेत स्वर्गकामः? है । इस वाक्य में संदेह है कि 'त' 
प्रत्यय से अभिहित आर्थी भावना ( जिसका स्वरूप आगे विवेचन किया जायेगा ) 
में भाव्य-साध्य की आकांक्षा होने पर क्या धात्वर्थ याग का अन्वय हे ? अथवा 
स्वर्ग का ? पूर्वपक्षी घात्वर्थ ही को साध्य के रूप में अन्वय चाहता हे क्योंकि 
धात्वर्थ हो "यजेत? इस समान पढ्‌ से उपस्थित है, स्वर्ग तो भिन्न पद्‌ से बोधित है। 
उसकी अपेक्षा सन्निहित धात्वर्थ पड़ता हे ।- अतः धात्वर्थ ही साध्य हे । स्वर्ग- 
सुखसाधन खकूचन्दून आदि द्रव्य का लक्षक है । इसलिए “स्वर्गेण यागं भावयेत्‌! 
स्रकचन्दन आदि द्रव्य से याग करना चाहिए वोध होता है । यहाँ का सिद्धान्ती 
कहता है कि “याग? यद्यपि समान पद्‌ से बोधित होने से संनिहित हे तथापि वह 
अपुरुषार्थ-पुरूष के द्वारा अभिलपणीय न होने से याग का साध्य के रूप से अन्वय 
उचित नहीं है, किन्तु पुरुषों से अभिळपषित स्वर्ग का ही साध्यत्व ओर याग उसका 
साधन है । 

इस सन्दभ में ज्ञातव्य हे कि सभी विधिवाक्यों से विहित याग होम आदि 
यद्यपि पुरुषार्थ ही हें । पुरुष जैसे फछ की कामना करता है उसा प्रकार फल 
साधन की भी कामना करता हे, फल साधन के अवलंबन के चिना फल प्राप्ति असंभव 
है अतः साधन को कामना भी आवश्यक है। पुरुष के यत्न से साध्य है याग, 


१ स्यात्र ४ 

२ मोमांसा शास्त्र में नियम है कि बारह अध्यायो में जिस किसी अधिकरण के सिद्धान्त 
को अन्य किसी अधिकरण के पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती को मनना ही होगा । पुर्वपक्षी 
यह नहीं कह सकता है कि मै उस सिद्धान्त को मनूंगा नहीं। 
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धाळतोषिणोसह्दितः ३७ 


हि “यजेत सगकाम” इत्यादी" प्रत्ययवाच्यायां वक्ष्यमाणार्थभावनायां समान- 
पद्श्रत्या यागस्य भाव्यत्वमाशङ्कयाऽपुरुषाथत्वेन परिहृतम्‌ । यदिः च धात्व- 
थस्य करणत्वेने्र भावनायामन्वयः तदा भाव्यत्वशङ्कच नोदेतीति व्यर्थ 
षष्ठायमधिकरणमापच्यत । 

किं च? वाजपेयाधिकरणे तन्त्रसम्बन्ध आशङ्क्य परिहृतः । धात्वर्थस्य 
करशत्वेनेवाऽन्वये तन्त्रसम्बरन्धशङ्कव न स्यात्‌ । तन्त्रसम्बरन्धशङ्कापरिहारौ च 
तत्र व्याख्यातो । 


याग साधित हो जाने पर स्वर्ग सिद्ध हो जाता हे, स्वर्ग सिद्धि के लिए अलग यत्न 
की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तथापि पुरुष के द्वारा समारब्ध यत्न का उद्देश्य याग 
नहीं; वह छोरा साध्य हो जाने से पुरुषार्थ नहीं वनता हे । याग के अनुकूल पुरुष 
का यत्न ही भावना, उसका भाव्य स्वर्ग ही है । वेतनभोगी पाचक पाकानुकूलयत्न- 
वान होकर वेतन को हो . उद्द श्य सममता है, उसी प्रकार स्वगे के उद श्य से प्रवृत्त 
पुरुष, साधन यारा में यत्नवान होकर स्वर्ग को ही उद्देश्य मानता है । 

यह निष्कर्ष हुआ हे कि यदि धात्वर्थ का भावना में अन्वय करणत्व संवन्ध से 
ही नियत रहता तो स्वगंकामाधिकरण का पूर्वपक्षी उसका साध्यत्व शंका ही नहीं 
करता । इसलिए यह नियम नहीं है कि धात्वर्थ सर्वत्र साधन ही है। एसा हो तो 
षष्ठ का आद्य अधिकरण व्यर्थ हो जायेगा षष्ठ के आद्य अधिकरण की व्यर्थता 
तब हो सकती है जव यह अधिकरण धात्वर्थ के करणत्व का निराकरण के निमित्त 
ग्रवृत्त हो । यह अधिकरण स्वगं आदि फळ का साध्यत्व सिद्ध करने के निमित्त प्रवृत्त 
है । इतने से ही यह अधिकरण चरितार्थ हे. तो वेयथ्ये की बात क्यों हो ? इस 
लिए अधिकरणान्तर का विरोध प्रदर्शित करता हे किञ्च आदि । 

प्रथमाध्याय के चोथे पाद्‌ के आठवें वाजपेयाधिकरण में 'वाजपेयेन स्वाराज्य 
कामो यजेत? वाक्य में विचार प्रस्तुत किया है कि आख्यात से अभिहित भावना 
में धात्वर्थ याग का तन्त्र संबन्ध--'यागेन, यागम्‌? की शांका कर यारा साधन होने पर 
स्वराज्य फळ, साध्य होने पर वाजपेय गुण का अन्वय सिद्ध हो जाता है तो वाजपेय 
शब्द्‌ कर्मनाम नहीं होगा। इस पूर्वपक्ष का परिद्वार' विरुद्ध त्रिकद्दयापत्ति 
(जो पूर्व दिखाये जा चुके हैं ) दोष के आपादन से किया गया है। यदि धात्वर्थ 





१ प्रत्ययवाच्यवष्ष्षमाणाथंभावनायां | २ १. ४. ६. 

३ पूर्व निरूपित हो चुका है--विघेयत्व, उपादेयत्व, गुणत्व ये ठीन याग के विधान पक्ष 
में होंगे और साध्यत्व उद्देश्यत्व प्राधान्य ये तीन याग के उद्देश्यत्व पक्ष में होंगे । एक 
ही याग करण बनने का समय साध्य बन नहीं सकेगा । काल भेद से करणत्व साध्यत्व 
बनने से वाक्यभेद होगा । 
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किंच धार्प्रथूस्य न करणत्वेनेवाऽन्वयः १गुणकोमाधिकरणे आश्रयत्वेन 
धात्वर्थान्वयस्योक्तत्वात्‌ । तथाहि--'दधने न्द्रियकामस्य जुहुयादि/त्यत्र न 
तावद्गोमो विधीयते, तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात्‌ । नापि होप्रस्य फल- 
सम्त्रन्ध;, गुणपदानथंक्यापत्तः । नापि 'गुणसम्बन्ध: फलपदानथक्या- 
पत्तेः । रेनाऽप्युभयस्म्बन्धं विधत्ते। ग्रासे कर्मण्यनेकतिधाने वाकय- 
भेदापत्तेः। यदाहुः 
पराप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवो5प्येकयत्नतः ॥ इति | 


का करणत्व से ही अन्वय का नियम रहता तो वाजपेयाधिकरण में तन्त्रसंचन्ध की 
शंका उत्थित नहीं होती । 

इस प्रकार दो अधिकरणों का विरोध प्रदर्शित कर तीसरे अधिकरण का 
विरोध प्रदर्शित करते हें-किञ्च धात्वर्थस्य इत्यादि। द्वितीयाध्याय दूसरे पाद का 
ग्यारहवाँ अधिकरण हे गुणकामाधिकारण। इसको 'इन्द्रियकामाधिकरण” भी कहते 
हें। इस अधिकरण में धात्वर्थ, भावना में “आश्रयत्व? संवन्ध से अन्वित होता 
है, यह सिद्ध किया गया हे। इसकी विवेचना तथाहि से की जाती है) अग्नि- 
होत्र प्रकरण में “अग्निहोत्रं जुद्दोति’ होम का विधान कर 'अग्निद्दोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्ग- 
कामः? से विहित होम का स्वगे फळ बताकर, “दघ्ना जुहोति? 'पयसा जुट्टोति' वाक्यों 
से विकल्पितं द्रव्य का विधान किया । तदनन्तर वहाँ यह वाक्य भी 'दघ्नेन्द्रिय 
कामस्य जुहुयात्‌’ आम्नात है । यदि यजमान स्वर्ग. से अतिरिक्त "इन्द्रिय? ( शारी- 
रिक बळ ) की कामना करता हो तो वह दधि से अग्निहोत्र करें अर्थं हे। इस 
वाक्य से होम का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि वह अग्निहोत्र वाक्य से विहित 
हे । अग्निहोत्र वाक्य से प्राप्त होम का यह फळसंवन्ध-इन्द्रिय फळ संवन्ध भी नहीं 
कर सकता; क्योंकि (दृध्ना' पद्‌ व्यर्थं होगा । होम के साथ गुणका ( दघि ) भी 
विधान नहीं कर सकता 'इन्द्रियकामस्य? पद्‌ का वेयथ्ये हो जायेगा । होम के साथ 
गुण ओर फळ दोनों का संबन्ध विधान नहीं कर सकता, क्योंकि एक विधि के द्वारा 
दो पदार्थो के विधान मानने से वाक्य भेद दोष है । इसमें वार्तिक का प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं-प्राप्ते कर्मणि । बातिंक के अर्थ को जानने से पूर्व ज्ञातव्य हे कि विधि 
चाक्यों से प्रधानतः भावना की" विधि मानी जाती है । वह सब से प्रधान हे । उसी 
में सभी कारकों का अन्वय है । अप्राप्त होने पर अनेक कारक विशिष्ट भावना का 


> es se = । So 5 m= 


१९२: २, १२: २ गुणसम्बन्धं विधत्ते | ३ नाऽप्युभयसम्दन्धः, 
४ भावमंव हि वाक्यार्थ : सवंत्राख्यातवत्तया । 
अनेकगुणजात्यादि कारकार्थानुरञ्जिता ॥ तन्त्रवातिक ए० ४४५ 
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अत्र च कमपदवत्‌ गुणेत्युपलत्षणम्‌ । एकोइशेनानेकविधाने वाक्य- 

भेदात्‌ । अतएव 'ग्रहेकत्वाधिकरणं “ग्रहं संमार्टी?त्यत्र ग्रहोददशेन 'एकत्व- 
संमागयोविधाने वाक्यभेदात्‌ ग्रहेकत्वमविवन्नितमित्युक्तम्‌ । 





विधान एक विधि द्वारा हो सकता है । अथोत्‌ एक ही विधिव्यापार से अनेक कारक 
विशिष्ट एक भावना के विधान से वाक्यभेद्‌-चिधि की आवृत्तिरूप नहीं होता हे। 
विशिष्ट भावना के विधान से विशेषण जितने हैँ द्रव्य-गुण-जाति-याग-ह्दोम-दान आदि 
चे अथोद बिहित हो जाते हैं । भावना मात्र की प्राप्ति होने पर अनेक कारकों का इस 
लिए विघान नहीं हैं कि आपस में चे विशिष्ट नहीं हो सकते, अतएवच अलग अलग 
विधि व्यापार ळगने पर वाक्य भेद होगा । वातिक का यद्द अर्थ हुआ कि 'कमणि 
प्राप्त? भावना की प्राप्ति चाक्यान्तर से होने पर “अनेकों गुण? द्रव्यगुण जात्यादि 
का “न विधातुं शक्यते? बिधान नहीं किया जा सकता! यदि वह अप्राप्त हे तो 
'एुकयत्नतः? एक ही विधिव्यापार से अनेकों का भी विधान हो सकता है । 

इस वात्तिक में विद्यमान विशेषता का निर्देश करता है अत्र च कर्मपदवत्‌ः 
इस कारिका में 'कर्म” पद जेसा प्राप्त मात्र का उपलक्षक है वेसा गुण? पद्‌ विधेय 
मात्र का उपलक्षक हे । 'कर्म' पद्‌ का शक्यार्थ याग दान होम एवं भावना हे । 
ग्राप्त मात्रका उपलक्षक न मानने पर निर्दिष्ट याग दान आदि प्राप्त होने पर अनेक 
विधान से वाक्य भेद एवं तदातिरिक्त प्राप्त होने पर अनेकों के विधान से वाक्य भेद 
नहीं होगा यह अर्थ भासमान दोगा। यह ठीक नहीं । निर्दिष्ट यागदान आदि से 
अतिरिक्त प्राप्त होने पर भी वाक्यभेद होता हे इसी का दृष्टान्त दिया जाता हे अत एच 
ग्रहैकत्वाधिकरणे आदि | ठुतीयाध्याय प्रथम पाद्‌ का सातवाँ अधिकरण ग्रहैकत्वाधि 
करण है । इस अधिकरण का विषय वाक्य हं संमा€” हे । बित्ते भर के 
ऊखल के आकार के काष्ठमय पात्र को ग्रह कहते हैं। 'परहेजुहोतिः वाक्य से 
होम का उद्देश्य कर ग्रहों का विधान है। उन ग्रहों का संमार्गे-वस्त्र के खंड से 
पॉछ्ना विहित हे । यहाँ ग्रहों की प्राप्ति 'महेजुहोति' से ददो जाती है। प्राप्त 
ग्रहों को उद्देश्य कर ग्रहं समष्टि वाक्य संमार्ग का विधान करता है । इस वाक्य 
में '्रह' से जैसा म्रहपदार्थ भासमान हे चेसे 'एकत्व? संख्या भी भासमान हे | 
उद्देश्य कोटि में जैसा ग्रह है वेसी 'एकत्व' संख्या भी है। विधेय संमार्ग तो एक 
ही है । किन्तु ग्रह और एकस्व दोनों को उद्देश्य कर एक संमाग के विधान से भी 
वाक्यभेद होगा । उद्देश्य का अर्थ हे विघेयान्वयी । अथौत्‌ विधेय का अन्वय 
जिसमें हो वह उद्देश्य हे । 'प्रत्युद्द श्यं विधेयपरिसमाप्तिः न्याय से एक विधि 
प्रत्यय, विधेय का उद्देश्य के साथ अलग-अलग संबन्ध करेगा तो आवृत्ति प्रयुक्त 
वाक्यभेद दुबार है । इसलिए “प्रह? में भासमान एकत्व की विवक्षा नहीं की जाती 
है । अथीत्‌ एकत्व संख्या को अविवक्षित कर ग्रहमात्र का उद्देश्य कर संमार्ग का 
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४० मीमांसान्यायप्रकाश: 


६ रेवत्यधिकरणे च “एतस्यव रेवतीषु वाखन्तीयमरिनष्टोमसाम कृत्वा 
पशुकामो द्य तेन यजतः इत्यत्र वारवन्तीयस्य रेवती सम्बन्धे अश्निष्टी मसा म- 
विधान है । इससे प्रकरण में विद्यमान सभी ग्रहों का संमार्ग सिद्ध हो जाता हे | 
यदि हम कर्म? पद्‌ की उपलक्षकता नहीं मानते तो 'ग्रह' याग-दान-होम रूपी कर्म 
न होने से ग्रह और तदूगत एकत्व को उद्द श्य कर संमार्ग विधान से वाक्यभेद न 
होना चाहिए था। वाक्यभेद होता है, अत एव एकत्व की अविवक्षा मानी 
जाती है। इसलिए प्राप्त मात्र को उद्दश्य कर अनेक बिधान से वाक्यभेद 
दोष होगा । 

'कर्मः पद के समान गुण” पद्‌ की उपलक्षकता का उदाहरण है एतैस्येव 
रेवतीषु इत्यादि | दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का बारहवाँ अधिकरण रेवत्यधि- 
करण है । यहाँ का विषय संदर्भ इस प्रकार हे--ताण्ड्यमहात्राह्मण के सतरहूवें 
अध्याय में तीन वाक्य हैं "त्रिवृद्ग्निष्टुदग्निष्टोमं” 'तस्य वायव्यास्वेकविंशमग्निष्टोम 
साम कृत्वा त्रह्मवर्चंसकामो यजेत’ 'एतस्यैच रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा 
पशुकामो ह्येतेन यजेत? । इन बक्यों के अथोवगति के लिए य्योतिष्टोम याग के कुछ 
विषय का ज्ञान आवश्यक हे । सर्व सोमयाग का प्रक्कतियाग उ्योतिष्टोम कहळाता 
है। प्रकृतियाग वह हे जिसमें अपना अपेक्षित अङ्गकळाप पुष्कळ आम्नात हो। 
सोमयाग संबन्धी सभी अंग उ्योतिष्टोम में आम्नात हें । अतः यह प्रकृतियाग हे । 
ज्योतिष्टोम की प्रधानतः चार संस्थाएं होती हें । 'संस्था? शब्द का अर्थ हे स्तोत्र के 
द्वारा क्रतु की समाति । अग्निष्टोम उक्थ्य षोडशी अतिरात्र ये संस्था के नाम हूँ । 
अथीत्‌ “अग्निष्टोम? स्तोत्र से समाप्त याग अग्निष्टोमसंस्थाक, एवं उक्थ्यस्तोत्र 
से समाप्त क्रतु उकथ्यसंस्थाक, एवं षोडशी अतिरात्र संस्थाएं हें । इनमें अग्निष्टोम 
संस्था अन्य संस्थाओं की प्रकृति हे। अर्निष्टोम संस्था में बारह स्तोत्र होते हैं । 
ऋचाओं में साम-गीति को लगाकर देवताओं के गुणों के कीर्तन स्तोत्र कहे जाते हैं । 
इन बारह स्तोत्रों की संख्या को "स्तोम? कहा जाता हैं । ये “स्तोम? अग्निष्टोमसंस्थाक 
ज्योतिष्टोम में चार हैं त्रिवृत (९) पञ्चदशः ( १५) सप्तदशः ( १७ ) एकविंशः 
(२१) । ये विभिन्न स्तोत्रों में लागते हें । इसका विशेष विवेचन आगे होगा । 

प्रथम वाक्य “त्रिवृदग्निष्टद्ग्निष्टोम:” का यह अर्थ हे कि 'अग्निष्टुत्‌? कर्म 
का नाम है और यह कर्म अग्निष्टोम संस्थाक उ्योतिष्टोम की विकृति है। विक्रति 
होने से प्रकृति से बारह स्तोत्र एवं चार प्रकार के स्तोम अतिदेश से प्राप्त हुए हें । इस 
प्रकृत वाक्य से अन्य स्तोमों को वाधित कर "त्रिवृत्‌? ९ स्तोम का विधान होता है । 
अर्थात्‌ सभी स्तोत्रों ९ संख्या से संपादन करना चाहिए | यहद याग अग्निष्टोम संस्था 
क होगा । इस वाक्य में यजति? पद नहीं हे फिर भी उसकी कल्पना करनी होगी 
क्योंकि 'अग्निष्टुतः नाम है । समप्रवाक्य का अर्थ हुआ त्रिवृत्स्तोमयुक्त अग्निष्टोम 
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बाल्तोषिणीसहितः ४१ 


सम्बन्धे फलसम्बन्धे क्ष विधीयमाने वाक्यभेदाद्भवनोपसर्जनं भावनान्तरं 
विधीयत इत्युक्तम्‌ । तस्मात्प्राप्ते होमे नोभयविधानं संभवति | 





संस्थाक अग्निष्टुद्‌ याग से कल्पित स्वर्ग फळ को प्राप्त करना 'चाहिए--'त्रिवृत्स्तो- 
मकेन अ ग्निष्टोमसंस्थाकेन अग्निषटुन्नामकेन योगेन स्वगं भावयेत्‌? । 

दूसरे वाक्य का अर्थ है--पूर्वोक्त अग्निष्टुत्‌ याग को ही इस रूप से कि 
चायव्याखु वायुदेचता प्रकाशक ऋचाओं में “उप त्वा जामयो गिरः? इत्यादि में 
“एकविश' पकविशास्तोम युक्त 'अग्निष्टोमसाम कृत्वा अग्निष्टोमसाम को पढ़कर 
अनुष्ठान करने पर पशुफल प्राप्त होगा । अर्थीत्‌ जो यजमान ब्रह्मनचंस फल को 
इस अग्निष्टुदू याग से चाद्द्ता हो चह त्रिवृत्‌ स्तोम को हटाकर एकचिंश स्तोम एवं 
अन्य ऋचाओं को हटाकर वायव्य ऋचाओं में अग्निष्टोम साम गान करते हुए 
अग्निष्टुदू याग करें, .यथा "एकविंशास्तोमक वायव्यऋगधिकरणका प्रिप्टोमसामसाध्यक- 
स्तोत्रयुक्ता ग्निष्डुद्यागेन ब्रह्मवर्चसं भावयेत्‌'। अर्थोत्‌ 'अग्निददोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः? 
का 'दृघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? जैसा गुण फळसंवन्ध विधि है उसी प्रकार अग्निष्टु- 
द्याग का यह गुणफलसंबन्ध विधि है । निष्कर्ष हुआ कि अग्निष्टुद्याग का ही यह 
एक प्रयोग है । यह प्रयोग का ही भेद है कर्म का नहीं । गुण विशिष्टप्रयोग का 
यह विधान करता है । 

तीसरे वाक्य का अर्थ है-रेवतीघु रेशब्द्युक्त 'रेवतीने? ऋचाओं में 
यारवन्तीयं “अश्वं नत्वा वारवन्तम? ऋचा में गेय साम, अग्निष्टोमसाम कृत्वा अग्नि- 
छोस स्तोत्र कर पशुफळ का संपादन करें-जेसे 'रिवती ऋगधिकरणक वारवन्तीय 
सामसाध्याम्निष्टोमस्तोत्र विशिष्ट यागान्तरेण पशून्‌ भावयेत' । इस वाक्य से अग्ष्टि 
द्याग का अनुवाद नहीं हे । यदि उस याग का अनुवाद होगा तो उसका अनुवाद 
कर रेवती ऋचाओं से वारवन्तीय का संबन्ध, एवं अग्निष्टोमस्तोत्र संबन्ध, तथा 
पशुफळ संबन्ध का विधान मानना होगा । ये तीनों अप्राप्त हैं, प्राप्तकर्म को उद्देश्य 
कर तीनों का विधान वाक्यभेद दोष का आपादक होगा । अतः यह कमान्तर ही 
का विधायक हे । यदि प्राप्ने कर्मणि? इस वातिक में गुण” पद्‌ विघेय मात्र का 
उपलक्षक न माना जाय तो वाक्य भेद के चिना ही वाक्यार्थ संपन्न होगा ओर रेचत्यधि 
करण का सिद्धान्त गळत हो जायगा । इसलिए वर्तिक गत “गुण? पद्‌ को यथाश्रुत 
अर्थ न मानकर उपलक्षक माना गया । अतएव इस वाक्य में 'कृत्वा? पद्‌ के 'त्वा/ 
प्रत्यय से बोधित भावना में वारचन्तीय का रेवतीसंवन्ध अग्निष्टोम संबन्ध का 
अन्वय कर इन दोंनों संबन्ध से युक्त भावना का 'त? प्रत्यय से बोधित भावना में 
अन्वय करते हुए भावनोपसजनक भावनान्तर का फलोद्द श से विधान स्वीकृत किया 
है। यही कहा गया हे--भावनोपसजेनं भावनान्तरं विघीषते । निष्कर्ष यह है कि 
'दृघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌) में प्राप्त होम का उद्देश्यकर दधि ओर फल संवन्ध दो का 
विधान होने पर वाक्यभेद दोष अनिवार है । 

धु 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


७२ मीमांसान्यायप्रकाशः 


नाऽपि होमान्तर विधीयते, 'गौरवात्‌, प्रक्ृतहानाप्रकृतकस्पनाप्रसङ्गात्‌ 
मत्वथलचणाप्रसङ्गाचच | नाऽपि दध्येव केवलं करणत्वेन विधीयत इति युक्तम्‌ । 
केवलस्य व्यापारानाविष्टस्य करणत्वानुपपत्तेः, कतृञ्यापारव्याप्यत्वनियमा- 
त्करण॒त्वस्य । किं तहि विधौयत इति चेत्‌ , दध्नेति तृतीययोपात्त दधिक- 


यदि दधि गुणविशिष्ट होम का फळ को उद्देश्य कर विधान माना जाय 
तो दोष बतळाते हें-नापि होमान्तरं विधीयते । प्रकृत अग्निहोत्र होम से यह 
होम भिन्न मानने पर विधिका गोरच होगा। विधि का लाघव वहाँ माना 
जाता है जहाँ धात्वर्थं मात्र का विधान होता हो। प्रकृत वाक्य में धत्वथ-द्दोम 
का विधान करते हुए दृधिवेशिष्ट्य और फल संवन्ध में भी विधि का व्यापार 
मानना होगा। अत एव गोरव है, ओर प्रकत अग्निहोत्र होम को छोड़कर 
अप्रकृत होमान्तर की कल्पना, एवं विशिष्ट विधि के निमित्त मत्वर्थलक्षणा होगी । 
केवळ दधि मात्रका करणत्वेन विधान इसलिए संभव नहीं है कि दधि सिद्ध 
बस्तु है । व्यापार संबन्ध के विना सिद्ध वस्तु करण नहीं हो. सकती, जो वस्तु 
करण है वह कतो के व्यापार से अवश्य संबद्ध रहदेगी--व्यापारवद्साधारणं कारणं 
करणम्‌! । अथोत्‌ उसी वस्तु को करण कह सकते हैं जो कतो के व्यापार से 
व्याप्य हो । अतः केवल दधि का विधान संभव नहीं। तव इस वाक्य से किसका 
विधान किया जाता हे? प्रश्‍न के उत्तर में कहा गया है--दध्नेति ठृतीयोपात्तं 
इत्यादि । इस संदभें में ज्ञातव्य है कि उत्पत्ति विधि से प्राप्त याग होम आदि को 
उद्द श्य कर गुण विधि "दघ्ना जुहोति? आदि दधि प्रश्नति गुणों का विधान करता 
है। अथोत्‌ याग आदि क्रियाओं को निष्पन्न कराता हुआ दध्यादि द्रव्य करण- 
साधन बनता है । 'दध्ना होमं भावयेत' शाब्द वोध हो जाता हे । गुणफळ 
संबन्ध विधियां में ( “दघ्नेन्द्रियक्रामस्य जुहुयात्‌’ “गोदोहनेन पशुक्रामस्य प्रणयेत्‌? 
इत्यादियाँ में) फळ को उद्दश्यकर गण-दधि का बिधान हे । स्वरूपेण दधि फळ 
का संपादक नहीं बन सकता है । दधि से कुछ करना होगा । अग्निहोत्र प्रकरण 
गत होने से होम हो प्राप्त है, तो होम के साधन बनते हुए द्धि को फल का करण 
कहना होगा । तात्पयं है कि दधि धात्वर्थ-होम को निष्पन्न कराता हुआ ही फल 
का जनक होगा। दघ्ना’ इस पद्‌ की तृतीया 'करणत्व? वाचिनी है । यह होम 
का प्रकार-विशेषण है-दधिकरणक ( द्धि करण है जिसका ) होम कहलाता है 
दृघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? में 'दध्ना? तृतीया से उपात्त करणत्व का फलभावना में 
( फल भाव्य है जिस भावना में ) करणत्वेन अन्वय किया जाता है । यह करणत्व 
संबन्ध मुद्रा से भासमान है । अथीत्‌ द्धिनिष्ठ करणत्व का करणसम्बन्ध से 
भावना में अन्वय होता है। . गुणविधि के समान दधि का ही करणत्वेन विधान 
नहीं मानकर द्धि करणत्व का करणत्वेन अन्वय क्‍यों माना जाता है ? इस प्रश्‍न 


१ गोरवप्रसङ्गात्‌, 
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बाल्तोषिणीसहितः ४३ 


रणत्व फलभावनायां करणत्वेन विधीयते, प्रत्ययाथत्वेन दध्नोंऽपि तस्य 
प्राधान्यात्‌ । एवं च दधिकरश॒त्वेनेन्द्रियं भावयेदिति वाक्याथः | करणत्वञ्च 
किग्रतियोगिकमित्यपे्चायां सन्निधिग्राप्ती होम आश्रयत्वेन सम्बध्यते । ततश्च 
सिद्धो धात्वथस्याऽऽश्रयत्वेनान्वयः 

प्रकृतमनुसरामः । तत्सिद्धं धात्वर्थस्य न करणत्वेनैतान्त्रय इतिं । कि 
तर्हिं ववचित्करणत्वेंन कवचिरसाध्यत्वेन क्यचिदाश्रयत्वेनेति। गुणविधौ 
साध्यत्वेनेवान्वयः सम्भवतीति न मत्वर्थलच॑णांयाः प्रयोजनम्‌ । 


के उत्तर में प्रत्ययार्थत्वेन दघ्नोऽपि तस्य प्रघान्यात्‌ कहा गया है। तात्पर्य 
है कि श्रकृतिप्रत्ययो सहार्थ त्रतः तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन? प्रमाण से प्रत्ययार्थ 
करणत्व प्रबळ है, 'दधि? प्रातिपदिकार्थ दुबल अतः प्रबळ करणत्व का द्वी 
भावना के साथ अन्वय उचित है। अन्वय का सम्बन्ध "करणत्व? है । उस करणत्व 
की निरूपक आकांक्षा होने पर प्रकृत होम का अन्वय होगा । होम उस करणत्व का 
आश्रय बनेगो। द्धिगण में विद्यमान करणस का आश्रय-निखूपक होम है 1 
अथोंत्‌ प्रकृत होम को आश्रित कर दघि इन्द्रियफळ का संपादक हे । इतने विचार 
से निष्कष निकला हे कि गणफलसम्बन्ध स्थलों में धात्वर्थ का भावना में 'आश्रय- 
त्वेन? अन्वय होता 

फलतः यह्‌ निष्कर्ष निकला हे कि भावना में धात्वर्थ का करणत्व से ही 
अन्वय नहीं होता हे किन्तु उत्पत्ति विधि में करणत्व से, गणविधि में साध्यत्व से 
ओर गणफळसम्बन्धविधि में आश्रयत्व से धात्वर्थ का भावना में अन्वय द्दोता है । 
सोमेन यजेत' को गणविधि मानने पर धात्वर्थ साध्य हे, सोम साधन हे । यहाँ 
अन्वय की अनुपपत्ति न होने से मत्यर्थळक्षणा नहीं होगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्षी मत्वर्थ लक्षणा के विना ही 'सोमेन यजेत” में सोम का 











१ आश्रय पद के अथ के विषय में मीमांसकों में मतभेद है । पाथंसारथि मिश्र का मत 
है कि 'फलाय विधीयमानो गुण; यत्र कारकतामापद्यते स आश्रयः? फल को 
उद्देश्य कर विहित गुण जिस क्रिया का निवंर्तेक बनेगा वह क्रिया आश्रय है। यह 
लक्षण 'दधि’ में समन्वित हो जाता है किन्तु "पशुकाम उक्थ्यं गृह्णीयात्‌? वावय ज्यो- 
तिशेम में उक्थ्य संस्था को पशुफलोइ शेन विधान करता है, लेकिन उवथ्य संस्था 
ज्योतिष्टोम का कारक नहीं । लक्षण समन्वय न होने से अव्याक्षि समझ कर शङ्कुर 
भट्ट ने "फलाय विधीयमानो गुणः यां क्रियामपेक्षते स आश्रयः? लक्षण माना । नवीन 
मीमांसक कहते है कि गुण विशेष का वेशि्य जिसमे हो वह आश्रय है । वैशिष्ट्य 
का सम्बन्ध “अद्ृशद्वा रकत्व” हैं 'अदृष्टाद्वारकत्वसम्बन्येन गुणविशेषविशिष्टत्वमाश्रय- 
त्वम्‌? मानते हैं । 
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४४ मीमांसान्यायप्रकाश: 


किंच गुणविधी मत्वथलक्षणायां गुणस्य धात्वर्थाङ्गत्वे किं प्रानंमिति 
वक्तव्यम्‌ । न तावच्छूतिः | मत्वथलक्षणायां तृतीयाश्रृतिमत्वथस्यैवाङ्गत्ये 
मान स्यात्‌ न तु गुणस्याऽङ्गत्वे । समभिव्याहारात्मकं वाक्यमिति चेत्‌, 
तत्क्रि स्वतन्त्रमेच मानम्‌ ? उत लिङ्गश्रुती कल्पयित्वा ? नाड्ज्यः, 
'बलात्रलाधिकरणविरोधात्‌ । तत्र हि वाक्य लिङ्गश्रुतो कल्पयित्वा ऽङ्गसवे 
मानमित्युक्तम्‌ । द्वितीये प्रत्यचां श्रृतिमुत्सृज्य श्रत्यन्तरकल्पने तस्या एव 


अन्वय सिद्ध कर गुणविधि स्थल में मत्वर्थलक्षणा का आपादन करने चाले से प्रश्न 
करता हे--किञ्च गुणविधौ आदि से । प्रश्‍न का यंह सार है--'दध्ना जुहोति' 
इंस गुणविधि में मत्वर्थलक्षणा होने पर 'दधिमता होमेन भावयेत्‌? वोध होगा । 
यहाँ दधिगुण ओर धात्वर्थ-होम का अङ्गाङ्गिभाव है । अर्थात्‌ होम का द्धि अङ्ग 
हैं। किसी पदार्थ का अङ्ग होने में श्रति लिङ्ग वाक्य आदि छः प्रमाण माने गये 
गये हैं । उनमें कोन ऐसा प्रमाण है जो दधि का होमाङ्गख बतलाता हे? यदि 
कहा जाय 'दृध्ना? की तृतीया विभक्ति श्रति प्रमाण हे तो यह ठीक नहीं । द्धि- 
मता? में विद्यमान तृतीया श्रति 'दधिमत्‌? के ही अङ्गत्व का बोधन करती 

द्धिमत्‌ याग होगा, उसी का अङ्गत्व अवगत होता है दधि का नहीं । यदि सम- 
भिव्याद्दारात्मकः--अङ्ग ओर अङ्गी का सहोच्चारण रूप वाक्य ही दधि का होमाङ्गत्व 
में प्रमाण है, तो अवान्तर शांका होती हे कि क्या यह वाक्य स्वतन्त्र ही होम का 
द्धि अङ्ग है यहद बतळाता है ? अथवा वाक्य लिङ्ग ओर श्रति अपने पूर्व प्रमाणों की 
कल्पना करते हुए होम का दधि अंग है यह बतलावा है ? प्रथम कल्प उचित 
इसलिए नहीं हे कि ठुतीयाध्याय तृतीयपाद के सातवें वलावळाधिकरण में उत्तर 
उत्तर प्रमाण पूर्व पूर्व प्रमाण को कल्पित करके ही अंगता का बोधक होता हे, सिद्धान्त 
माना है । इस न्याय का विरोध होगा यदि वाक्य स्वतन्त्र ही प्रमाण हे। वाक्य 
लिङ्ग ओर श्रुति की कल्पना करते हुए दधि को धात्वथोङ्ग त्व बतलाता है इस द्वितीय 
पक्ष में, दध्ना? इस प्रत्यक्ष तृतीया श्रति को छोड़कर अन्य श्रति की कल्पना अथवा 
प्रत्यक्ष श्रति की आवृत्ति करना यह व्यर्थ का प्रयास होगा । 'दध्ना जुहोति', यह 
गुण विधि है । ग॒ण-दधि के विधान के लिए ही विधि है। तृतीया श्रति का कायें 
है कि धात्वर्थ का अंग दधि हे यह समझाना। जत्र कि इतने से काय सम्पन्न 





१. पु. मो. रे. रे. ७. 

२. 'साध्यत्वादिवाचक्रद्वितोयायभादे सति वस्तुतः णेषशेषिणोः सहोच्चारणं वाक्यम्‌” 
यह वाक्य का लक्षण बतलाया गया है। "दघ्ना जुहोति? में शेष दधि और शेषी होम 
का सहोच्चारण तो है किन्तु “दब्ना? में साधनत्ब वाचक तृतीया है । अतः पुर्वपक्षी 
का यह प्रश्‍न उचित नहीं है, तथापि विचार शेली को दिखाने की दृष्टि से पुर्वपक्षी 
का प्रश्‍न है । 
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बाल्तोषिणीसहितं: 2४ 
वा आत्रत्तिकल्पने 'व्यूथः प्रयासः समाश्रितः स्यात्‌ । विशिष्टविधो चागत्या 
तदाश्रयणम्‌ । 

किच भवतु श्रत्यन्तरकल्पनम्‌ । तथापिं तत्सहक्ृतः प्रत्यक्ष एव 
विधिर्घात्वथाङ्गत्वेन गुणं विधत्ते ? उत कटिपिठं विध्यन्तरम्‌ ? कल्पितमिति 


चेन्न, श्रृतिविधच्यथतापत्तः । नहि तेन तदा गुणो विधीयते, कल्पित 
विध्यन्तराङ्गीकारात्‌ ; नापि धात्वर्थः, तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात्‌ । 





हो जाता हे तो वाक्य प्रमाण से श्रत्यन्तर कल्पना की आवश्यकता ही क्या 


> 


रह जाती हे ? 

अरूणा न्याय से शांका की जा सकती है कि जैसा “अरुणया पिङ्कादया एक- 
हायन्या सोमं क्रीणाति’ में आरुण्य पिङ्गाक्षित्व एकहायनीत्व गण विशिष्ट क्रय भावना 
का विधान करते हुए विशेषणों के विधान के लिए विधि की आवृत्ति--'अरुणया 
क्रीणाति? 'पिङ्गाच्या क्रीणाति? मानी जाती है उसी प्रकार 'दध्ना जुहोति' में भी 
द्धिविशिष्ट होमभावना का बिधान करते हुए विशेषण दघि के विधान के लिए 
विध्यावृत्ति क्यों न होगी? इस शङ्का के उत्तर में कहा गया हे--विशिष्यविधो 
चागत्या तदाश्रयणम्‌ । उत्पत्ति विधि एवं गणविधि अळग-अळग न हाँ, एक ही 
विधिवाक्य से दोनों कायं सम्पन्न कराना हो तो वहाँ गत्यन्तर न होने से विशेषण 
विधि एवं विशिष्ट विधि आवृत्ति से मानी जाती हे । दध्ना जुहोति’ में इस शङ्का 
का स्थान नहीं हे क्‍योंकि "अग्निहोत्रं जुहोति? उत्पत्ति ब्राक्य एथक श्रयभाण है । 
इसी दृष्टान्त से 'ञ्योतिष्टोमेन' को उत्पत्ति विधि मान कर “सोमेन? को गणविधि 
मानने पर मत्वर्थळक्षणा का प्रसंग क्‍यों होगा । यह पूर्वपक्षी का मन्तव्य हे । 


अब पूर्वपक्षो अभ्युपगमचाद से श्रत्यन्तरकल्पना पक्ष को मानते हुए पूछता 
हे--भवतु श्रुत्यन्तरकब्पनम्‌। श्रुत्यन्तर कल्पना से मतलब है कि दध्ना जुह्दोति’ 
में वाक्य प्रमाण दधि को घास्वथोङ्गत्ववोधन स्वतन्त्र नहीं कर सकता है, अपने 
पूर्व प्रमाण लिङ्ग ओर श्रुति की कल्पना कर अङ्गत्व का बोधन करेगा । श्रतिकल्पना 
का अर्थ हे “टा? तृतीया की कल्पना करना । "न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि 
केवलं प्रत्ययः? इस पातञ्जलळ भाष्य से दधि प्रातिपदिक की भी कल्पना होगी, 
द्ध्ना' । इतने मात्र से कारये सिद्धि नहीं होगी--अद्भ के विधान के लिए 'जुहोति' 
की भी कल्पना होगी । एक प्रत्यक्ष श्रति ओर प्रत्यक्ष विधि “दध्ना जुहोति’? हुई 
एवं कल्पित श्रुति ओर कल्पित विधि भी 'दध्ना जुद्दोति' हुई । इस स्थिति में पूर्व- 
पक्षी का प्रश्‍न है कि क्या कल्पित श्रति से युक्त प्रत्यक्ष विधि दधि को घात्वथोङ्गत्व 
बताती है ? अथवा कल्पित विध्यन्तर ही बह कार्य करता हे ? 


= ता कळकट 





२. वृथा. २. वयर्थ्यापत्तः 
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४६ मोमांसान्यायप्रंकां शां: 

अथ श्रयमाण एव विधि; कल्पितश्रतिसहक्रतो धात्वर्थाङ्गत्वेन गुण 
बिधत्त-इति चेत्‌, तहिं तत्र कथ धास्वथस्यान्वयः ? करणत्वेनेति चेन्न, 
अन्वयानुपपत्तः । नहि सम्भत्रति दध्ना होमेनेति चान्प्रयः । साध्यत्वेने 
वान्वयः-द्ध्ना होमं भावयेदिति चेत्‌-न, तथा सत्यचुवादेऽपि धात्वथः 
करणत्वेनवान्वेतीत्येतदुपेक्षितं स्यात्‌, विवच्षितवाक्याथश्च विनेत्र मत्वथः 
लक्षणयाड्रीकृतः स्यात्‌ । तस्मान्न गुणविधो मत्वर्थलचणा । 

यत्तु “विधाने वाचुवादे वा! इति वातिकं तत्प्रतीतिमवसम्व्य, न वस्तु- 
गतिम्‌ । तथाहि--यावद्धि अग्निहोत्र जुहुयादि'ति वाक्य नाऽऽलोच्यते, 


दध्ना जुद्दोति! प्रत्यक्ष श्रति एवं प्रत्यक्ष बिधि । 
जुह्दोति द्ध्ना' कल्पित श्रति एवं कल्पित बिधि । 


यदि द्वितीय पक्ष अभिमत हे तो प्रत्यक्ष विधि का कोई काये नहीं होगा, वह 
व्यर्थ होगा । क्‍योंकि 'दृधि? गुण विधान के. लिए ही तो वाक्य द्वारा विधि की कल्पना 
हुई है । -इसी से धात्वर्थ का अङ्ग 'द्धि' विदित हो जाता है तो प्रत्यक्ष विधि की 
आवश्यकता क्या रह जाती हे? धात्वर्थ का विधान यह नहीं कर सकता । उसके 
लिए 'अग्निद्दोत्रं जुह्योति? विद्यमान है ही। अतः द्वितीय पक्ष ठीक नहीं । प्रथम 
पक्ष ( कल्पित श्रुति सहकृत प्रत्यक्ष विधि ) का ग्रहण करने पर आख्यातवाच्यभावना 
में धात्वर्थ होम का अन्वय क्या करणत्वेन होगा ? अथवा साध्यत्वेन ? करणत्वेन 
न्वय करने पर 'दध्ना होमेन? कहना होगा, यह संभव नहों, क्योंकि यह विधि 
दधि का विधायक हे विधेयता दधि में होगी । विधेय होने से उसी का करणत्वेन 
अन्वय उचित है होम का अन्बय अनुपपन्न है । दूसरा साध्यत्व पक्ष का अवलंबन 
करेंगे--अथांत्‌ दध्ना होमं भावयेत्‌ तो अपनी प्रतिज्ञा की हानि होगी । यह आपकी 
प्रतिज्ञा थी कि धात्वर्थ के अनुवाद में भी उसका करणत्वेन ही भावना में अन्वय 
है । इसी सन्दर्भ में आपने विधाने वानुवादे वा? प्रमाण दिया । इस प्रमाण की 
उपेक्षा करनी होगी ओर 'दध्ना जुहोति’ का मच्चर्थलक्षणा के चिना ही शाब्द वाध 
स्वीकृत हो जायेगा । अतः मानना होगा कि गुणविघि में मत्वर्थलक्षणा नहीं हे । 
'सोमेन यजेत” को गुण विधि मान कर मत्वर्थलक्षणा से वच सकते हैं । 
इस प्रकार पूर्वपक्षी सोम वाक्य को गुणविधि सिद्ध कर सम्प्रति 'बिधाने- 
वानुवादे वा! इस वातिक की उपपत्ति वनाता है-यत्तु विधाने चानुचादे वा आदि 
से । पूर्वपक्षी का कहना हे कि यह वातिक वास्तविक स्थिति के परिचय के निमित्त 
प्रवृत्त नहीं हे, किन्तु एक विशेष परिस्थिति के सन्दर्भ में प्रवृत्त हे उसी परिस्थिति 
का उपपादक है तथाहि यावद्धि आदि ग्नन्थ । 
इस प्रकार की परिस्थिति वन सकती है कि जो व्यक्ति 'अग्निहोत्रं जुहोति’ 
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बालछ्तोषिणी सहितः २७ 


केवलं 'दध्ना जुहोती'ति वाक्यमालोच्यते, तदा पष्टाद्यन्यायेन होमस्या* 
भाव्यतां जानतां 'प्रतिपदाधिक्ररण भावाथांधिकरणवासनावसितानां" भव- 
त्येव“ ताद्रशी मतिः-यद्दधिमता होमेनेषं भावयेदिति । 

प्रतिपदाधिकरणे हि 'सोमेन यजेते' त्यादिषु किं गुणधात्वर्थयोः फज्ञ- 
भावनाकरणत्वेनान्वयः ? उत एकस्येवेति सन्दिद्य ग्रधानसम्बन्धलाभात्‌ विनि- 
गमनाविरहाच्च सर्वेपां फलभावनाकरणत्वेनान्वयमाशङ्कय लाघवादेकस्येव 
फलभावनाकरणत्वमित्युक्तम्‌ | भावनाकरणत्वं हि मावनाभाव्यनिवत कतया । 


इस्त उत्पत्ति विधि पर ध्यान नहीं करता हुआ दवना जुदोति! इस गुण विधि मात्र 
का ज्ञान रखता है वह षष्ठाध्याय प्रथमाधिकरण ( जिसमें उत्पत्ति विधियों में भावना 
का भाव्य धात्वर्थ नहीं हो सकता है ) के सिद्धान्त को जानता है और प्रतिपदाधि- 
करण भावार्थोधिकरणां के सिद्धान्त से परिचित है तो उस व्यक्ति को 'दन्ना जुद्दोति! 
में मत्वर्थलक्षणा घटित ही 'द्धिमता होमेनेष्टं भावयेत्‌? शाब्दबोध होगा। इस 
सन्दर्भ का “विधाने वा? चर्तिक परिचायक है चाहवे धात्वर्थ का विधान हो चाहे उसका 
अनुवाद उभयथापि धात्वर्थ याग आदि करण है। उसके साथ विद्यमान तृतीयान्त 
पद्‌ करण वाचिता का त्याग नहीं करेगा । अर्थात्‌ उसको भी करणत्वेन अन्वय 
करना होगा ओर अन्वय की अनुपपत्ति से मत्वर्थ लक्षणा अनिवाय है--'दधिमता 
होमेनेष्टं भावयेत्‌’ । | 

अव विचार करते हैं 'प्रतिपदाधिकरण' ओर 'भावार्थघिकरण? न्याय का स्वरूप 
क्या हे--भ्रतिपदाधिकरणे हि । क्या वाक्य में श्रत प्रतिपद्‌ प्रत्येक पद्‌ का अन्वय 
भावना में होता हे? अथवा एक का ही इस प्रकार विचार जिस अधिकरण में 
किया गया हे बह्‌ “प्रतिपदाधिकरण' हे ( २.१.१)। 'धात्वर्थः केवल: शुद्धो भाव 
इत्यभिधीयते' प्रमाण से भावार्थ को धात्वर्थ कहते हैं। भवार्थ भावना में 
करण बनता हे ऐसा निश्चय जिस अधिकरण में किया गया है वह 'भावाथी 
धिकरण? हे (२.१.२)। 

प्रतिपदाधिकरण- का उदाहरण 'सोमेन यजेत' आदि उत्पत्ति वाक्य हे । इनमें 
सन्देह हे कि आख्यात के अर्थ भावना में 'सोमेन यजेत' वाक्य के जितने पद हें 
उन सब का ( गुण ओर धात्वर्थ ) करणत्वेन अन्वय करना हे? अथवा एक का ही ? 
मीमांसासिद्धान्त के अनुसार भावना प्रधान है जो आख्यातार्थ है, शेष सभी 
उपसजन हैं । उपसजेन सभी प्रधान के साथ अन्वय प्राप्त करना चाहेंगे। अत: 
विना भेद से सभो करणत्वेन अन्वित होंगे इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर 


१. अभाव्यत्वम्‌ भा० यत्वमजानतां २. पुमी: २1१. २ 
२. प्‌, मी, २, १. २ ४. वासितान्तःकरणानां ५,भवत्येठारशी 
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५८ मीमांसान्यायप्रकाश: 


भाव्यं च स्वर्गादि नादृएमन्तरेणानेकेपां करणत्वेऽनेकादष्टकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मादेकस्येत्र करणत्वम्‌ । 


यदाप्येक्रस्य, तदापि कि द्रव्यगुणयोः फलभावनाकरणत्वम्‌ ? उत 
९ Cr # ०५, 
घात्वथस्य १ इति भावाथांधिकरणे सन्दिह्य द्रव्यगुणयोरेच भावनाकरणत्वम्‌ , 
“भूतं भव्यायोपदिश्यते' इति न्यायादित्याशङक्य धात्वथस्यैव भावनाकरण- 


सिद्धान्ती का कहना है कि उपसजन तो प्रधान के साथ अन्वय प्राप्त करने का लोभ 
रखेंगे ही किन्तु फल की भावना का करण “भावना भाव्य निर्वर्तकत्व' रूप माना गया 
है। भावना का भाव्य स्वर्ग आदि का निर्वर्तन अदृष्ट रूप से होता हे । प्रतिपद 
(प्रत्येक पद्‌ ) का करणत्वेन अन्वय करने पर अनेक अदृष्ट की कल्पना से गौरव 
होगा । अतः एक का ही अन्वय उचित है । 


इस प्रकार प्रतिपदाधिकरण में एक का ही अन्वय निश्चित होने पर क्या 
सोम? का अन्वय है ? अथवा 'याग' का? यह भावाथोधिकरण का विचार है। 
(सिद्ध वस्तु साध्य का साधक होता है? ( सिद्धं साध्यायोदिश्यते ) न्याय से सोम 
द्रव्य सिद्ध रूप है, याग क्रिया रूप हे। अतः फळ-साध्य का साधक द्रव्य ही 
समर्थ है, याग तो स्वयं साध्य होने से बह फल का साधक नहीं हो सकता है। 
इस लिए द्रव्य या गुण ही भावना करण है इस प्रकार पूर्वपक्ष का समाधान किया 
गया है कि भावना में जिस किसी को अन्वय करते हुए प्रमाण कहना पड़ता है । 
सोम’ के अन्वय में 'सोमेन? तृतीया श्रति प्रमाण हे । याग के अन्वय में “एकपद 
श्रुति! प्रमाण है एक ही 'यजेत’ पद्‌ से याग ओर भावना प्रतिपादित हैँ । अतः 
भावना का संनिहित याग पड़ता हे । सोम भिन्न पद्‌ से प्रतिपादित होने से 
व्यवहित है। 

यहाँ यह ज्ञातव्य हे कि आख्यात वाच्य भावना में पदार्थो का अन्वय दो 
प्रकार से होता है--प्राथमिक अन्वय ओर पष्ठिक अन्वय । "प्राथमिक अन्वय में 
सभी पदार्थ चिना किसी संबन्ध से अन्वित होते हें। अर्थात्‌ करणख साध्यत्व 
आदि संबन्ध लिए विना ही अन्वित होते हैं क्योंकि प्रधान के साथ अन्वय सभी का 





१ यह न्याय प्रजातन्त्र का उपयोगी है। एक दल ने अपने नेता को चुन लिया । वह 
सबसे प्रधान है. उसके सहयोग के लिए अन्य व्यक्ति अपनी २ योग्यता के अनुसार 
प्रधान नेता के पास जाते हैं । जाते हुए योग्यता के अनुरूप मन्त्रिपद प्राप्ति के इच्छुक 
होते है । किन्तु उस समय वह योग्यता अकिच्चित्कर है । प्रधान नेता विना पक्ष- 
पात से मन्त्रि पदों पर नियुक्त कर देता है । अनन्तर गृह मंत्रो के हैशियत से कोई 
मिलता है तो दूसरा भथमंत्रो के रूप मिलता है, उसो प्रकार पाछ्ठिक अन्वय में हो 
प्रमाण का उपयोग है । 
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त्वम्‌ , पदश्रुतेबलीयस्त्वादित्युक्तम्‌ । अतश्र सिद्धमेतद्वाक्यान्तरानालोचन- 
दशायां गुणविधावपि धात्वर्थस्य करणत्वाशङ्कायां गुणपदे मत्वर्थलक्षणेति । 

यदा तु “अग्निहोत्रं जुहोती”ति होमविधायकं वाक्यान्तरमालोच्यते 
तदा होमस्य वाक्यान्तरेणेच घिहितत्वात्तदुद्द शेन गुणमात्रं विधीयत इत्यालो- 
चनान्न मत्वर्थलक्षणेति । अतएवोक्तं पार्थसारथिमिश्रे ?राघाराग्निहोत्राधि- 
करण फलतो गुशविधिरयं न ्रतीतितः-इति । 





अभ्यहित है । इस प्रकार अन्वय के पञ्चात्‌ कोन करण होगा, कोन साध्य होगा 
यह योग्यता के अनुसार पाछिक अन्वय द्वितीय प्रकार है । प्राथमिक अन्वय में जो 
जिस का प्रमाण हे उस का उस समय उपयोग न होने पर भो पिक अन्वय में उस 
का उपयोग माना जाता हे । पूर्वपक्षी के कथन का उपसंद्दार करते हुए अन्थकार 
लिखते हें--अतश्च खिद्धमेतत्‌ इत्यादि । अग्निहोत्र वाक्य को विना देखे 'द ध्रा 
जुहोति’ मात्र को देखकर पछाच्याय प्रथमाधिकरण प्रतिपदाधिकरण ओर भावाथो- 
घिकरणों के सिद्धान्तों से परिचय रखने वालों को 'दघिमता होमेनेष्टं भावयेत” 
बोध होता है । इसी विषय को बतळाने के निमित्त विधाने वानुवादे वा? वातिक 
प्रवृत्त हुआ हे । 

विचार शीळ व्यक्ति जिसका अग्निहोत्र वाक्य से परिचय हे उसका 'दृष्ना 
जुद्दोति में मत्वर्थलक्षणा घटित बोध नहीं होगा, क्योंकि अग्निहोत्र वाक्य से होम 
प्राप्त हो गया है । उसका उद्देश्य कर दृध्नावाक्य से द्धिमात्र का विधान होता 
है। इससन्दर्भ में पूर्वपक्षी पार्थसारथिमिश्र के वाक्य का प्रमाण प्रदर्शित करते 
हँ--'फलछतो शुणचिधिरयं न प्रतीतितः । द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ पाँचवाँ 
अधिकरण आघाराग्निहोत्राधिकरण कहलाता है । उस अधिकरण का यह पार्थ- 
सारथि मिश्र का वाक्य है । 

पार्थसारथि मिश्र का यह तात्पर्य हे कि 'दघ्ना जुहोति? यह गुण विधायक 
वाक्य है । पूर्व कहा जा चुका है कि विधि केबल द्रव्य का विधायक नहीं होगा, 
जब तक द्रव्य व्यापार से संबद्ध नहीं होगा तब तक वह विधि विषय नहीं बन सकता 
है। अतः द्धिविशिष्ट क्रिया का बिधान मानना होगा । जिस क्रिया के साथ 
दधि का वेशिस्ट्य बनता है वह अग्निहोत्र वाक्य से प्राप्त है। प्राप्ताप्राप्तविवेक' 
न्याय से प्राप्त क्रिया होम को छोड़कर अप्राप्त गुण मात्र में विधि का पर्यवसान होता 
है । अतः यह्‌ 'फळतो गुणविधिरयं न प्रतीतितः? कट्टा गया है । अतश्च अनुवाद 
स्थल में दधिविशिष्ट होम का विधान अज्ञीकृत होने पर भी विशेषण मात्र में ही 
विधि के पर्यवसन्न होने से यह गुणविधि कहलाता हे । 


1८ == = = ५ 


१. पु. मी, २, र. ५, 
he 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


५० मीमांसान्यायप्रकाशः 


यद्वा एतद्7ातिकमधिकारविध्यभिप्रायम्‌ । 'उद्धिदा यजेते’ त्यादीनामधि- 
कारविधित्वात्‌ । तत्र हि यागो विधीयताम्‌ , उत्पत्तिवाक्यसिद्धों वानूद्यताम, 
उभयथापि धात्वथस्य करणत्वेनान्वयात्‌ तृतीयान्तस्य तद्वाचित्वम्‌ , अन्प- 
थान्वयाच्ुपपत्तरिति | तस्माद गुणविधौ विनापि लक्षणामन्वयोपपत्तन 
मत्वथलच्तणेति । अतश्च 'सोमेन यजेते? त्यत्र न विशिष्टविधानम्‌ , किन्तु 
गुणमात्रविधानप्र , यागस्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेते’ त्यस्मिन्वाकये 
बिधीयत इत्येव युक्तम्‌ । अन्यथा मत्वथलच्षणापत्तेरिति । 
गुणविधि पूर्वपक्ष निराकरणम्‌ 
अत्रोच्यते--यद्यपि यागोद शेन सोमविधो न मत्वथंलक्षणा, तथापि 


पूर्वपक्षी के इस वातिक का नयन उचित नहीं हे, ओर पार्थसारथिमिश्र के 
वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि दधि वाक्य परमार्थतः गुणविधि है आपाततः धारवर्थ 
विधि है--अथोत्‌ भ्रम है । इस भ्रमात्मक स्थिति के वर्णन के निमित्त वार्तिक 
प्रवृत्त हुआ हे यह कहना उचित नहीं है । सर्वत्र विधि, चेतन की प्रवृत्ति कराती 
हे । अथात्‌ प्रवर्तना परक हे । विधि अपने व्यापार से अन्यत्र पुरुष को प्रवृत्ति 
नदी करा सकती । शुणबिधिस्थळ में गुण विशिष्ट ब्यापार ही में विधि पुरुष को 
प्रबृत्ति कराती हे । विरोष्य भूत वह व्यापार अग्निहोत्र वाक्य से प्राप्त हो जाने 
से प्राप्ताप्राप्तविवेकन्याय से गुणमात्र में विधि पर्यवसन्न हो जाती हे, अतः यह 
फलातो गुण बिधि' कहलाता है । यही मिश्र वाक्य का तात्पर्य है । इसलिए 
पूर्वपक्षी वातिक का नयन दूसरे प्रकार से करता हे--यद्वा अधिकारचिध्यभि प्रायम्‌ । 
फळ संबन्ध बोधक विधि को अधिकारविधि कहते हैं । उत्पत्तिविधि से कर्म प्राप्त 
होने पर अळग वाक्य फलसंघन्ध बोधक के रूप अलग होता हे । जैसा “अग्निहोत्र 
जुहोति’ “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकामः? । कद्दी-कहीं एक ही वाक्य उत्पत्तिविधि 
भी है ऑर अधिकारबिधि भी । जैसा “उद्भिदा यजेत पशुकामः? । विधि फल का 
विधान नहीं कर सकती, क्‍योंकि फल राग से प्राप्त होता हे । प्राप्त का बिधान 
करना विधि का कारये अङ्गीकाय नहीं है । अतः अधिकार विधि में कर्म का विधान 
हो चाह अनुवाद धात्वर्थ ही करण है ओर उसके साथ विद्यमान तृतीयान्त पद 
करणवाचिता को नहीं छोड़ेगा । अतः गुणविधि में यह वार्तिक लागू नहीं होगा तो 
मत्वर्थळक्षणा के विना ही “सोमेन यजेत? में गुण विधि मानने पर विशिष्ट विधि का 
अबसर नहीं, सोम मात्र का विधान हो जाता है, याग की प्राप्ति ज्योतिष्टोम वाक्य से 
हो जाती है । मत्वर्थळक्षणा से वच सकते हैं। 


इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए सिद्धान्ती कहता हे अत्रोच्यते। याग 
~ ~~ र 
को उद्देश्य कर सोम मात्र का विधान होने पर मत्वर्थलक्षणा का अबसर नहीं है 
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यागस्याग्राप्तत्वात्‌ 'सोमेन यजते’ त्यत्र न यागोदेशेन सामविधानं सम्भवति । 
न च ज्यातिष्टोमेने' त्यादिना यागस्य प्राप्तत्वात्तदुद्देशेन गुणमात्रं विधि- 
यत इति वाच्यम्‌ । तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधित्वानुपपत्तः | कम- 
स्त्ररूपमात्रबोधक्ो विधिरुत्पत्तिविधिः । तेन च विहितस्य कमंणः फल- 
विशेषसम्घन्धमात्रमधिक्कारविधिना क्रियते । फलविशेषसम्बन्धबोधकस्याधि- 
कारविधित्वात्‌ । यथा “यदाग्नेयोष्ष्टाकपालो भवतो’ त्येतद्धिहितस्य कमणः 
फुल विशेषसम्बन्धमात्र 'दशपूणमासाअ्यां स्वगकामो यजेते'ति वाक्यं विधत्त 
इति तस्याऽधिकारविधित्वं नोत्पत्तित्रिधित्वम्‌ । 

स्यादेतत्‌ ; 'दर्शपूर्णमासाम्या? मित्येतस्य नोत्पत्तिविधित्वं सम्भवति, 


लेकिन उद्देश्य याग की प्राप्ति होने पर यह गुण विधि संगत होगी । जब कि याग 
की प्राप्ति किसी वाक्य से प्राप्ति नहीं हे तो सोमवाक्य सोम सात्र का विधायक 
कैसे होगा ? पूर्वपक्षी ने कहा था कि उ्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति बिधि 
मान कर प्राप्त याग को उद्देश्य कर सोम वाक्य से गुण का विधान हो सकता 
है, यह ठीक नहीं, क्योंकि ज्योतिष्टोम वाक्य अधिकार विधि है उत्पत्ति विधि 
नहीं हे । उत्पत्ति विधि उसे कहते हें जो कर्म के स्वरूप मात्र का चोधक है। 
इस प्रकार के विधि से ग्राप्त कर्म को उद्देश्य कर अधिकार वाक्य फल संत्रन्ध 
कराता है । फळ विद्योष स्वर्ग-पुत्र.पश्वादि का याग के साथ सम्वन्ध बोधक वाक्य 
ही अधिकार वाक्य है । इसका दृष्टान्त प्रस्तुत करता हे यथा आदि से । दरपूर्ण- 
मास प्रकरण में छः प्रधान याग प्रथक-प्रथक्‌ वाक्य से विहित हैं--( १) 'यदाग्ने- 
योऽष्टाकपाळोऽमावास्यायां पौरणमास्याञ्चाच्युतो भवतिः (२) 'एन्द्रं दध्यमावास्या- 
याम्‌? ( ३ ) 'एन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌? ये तीन दशं के प्रधान याग हैं, ( १) आग्नेय 
वाक्य से पोणमासो में भी आग्नेय याग का विधान हे (२) 'तावन्रतामर्नीषोमा- 
वाञ्यस्यच नावुपांछु पोणमास्यां यजन्‌? ( ३) 'ताभ्यामेतमरनीपोमीयमेकादशा- 
कपाळ पुणमासे प्रायच्छत्‌? ये तीन याग पोणंमासी के हें । इन चाक्यों में कर्म के रूप 
द्रव्य ओर देवता का प्रतिपादन हे अतः ये उत्पत्तिविधि कहलाते हैं। इन वाक्या 
से प्राप्त छः यागों का स्वर्ग फल सम्बन्ध वोधन करते हुए अधिकार वाक्य कहलाता 
है 'दर्शापूणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतः। दश शब्द से एवं पूणमास शब्द से तीन- 
तोन यागाँ के एक-एक समुदाय सिद्ध कर दृशपूणमासाभ्याम्‌' द्विवचन बनाह्वै । 
अतः दशंपूणमास वाक्य उत्पत्ति विधि नहीं हे । इस दृष्टान्त से 'उ्यातिष्टोमेन स्वग- 
कामो यजेत? यह अधिकार विधि है उत्पत्तिविधि नहीं है । ज्योतिष्टोम वाक्य 
कर्म स्वरूप का अज्ञात ज्ञापन नहीं करता है, किन्तु प्रमाणान्तर से ज्ञात याग का 
फल सम्बन्ध मात्र बतलाता हे । याग का प्रमाणान्तर 'सोमेन यजेत' हे । अतः 
यहद गुण विधि नहीं हो सकता । 
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“यदाग्नेयोऽष्टाकपाल' इत्यादिवाक्यानथक्यापत्तेः । न हि तदा तेन कम 
विधौयते, तस्य 'दशपूणमासाभ्या' मित्यनेन बिहितत्वात्‌; नापि गुणविधानं 
सम्भवति, ग्राप्ते कमणि श्रनेक्रविधाने वाक्यभेदापत्तेः । अतः 'आग्नेयोऽ- 
एाकपाल' इत्यस्योत्पत्तित्रिधित्वं दशपूणमासाभ्यामित्यस्य चाधिकारविधिस्वं 
युक्तम्‌। “ज्योतिष्टोमेन? इत्यस्य त्वधिकारविधेः ‘उद्भिदा यजेत पशुकामः 
इत्यादिवदुत्पत्तिबिधित्वेऽपि स्तीक्रियमाणे न कस्यचिदानर्थक्यम्‌ । “सोमेन 
यजेते? त्यस्य गुणविधित्वाद्यागोद्देशेन सोममात्रविधानाच न वाक्यभेद 
इति चेत्‌ 

मेवम्‌ । यद्यपि “सोमेन यजेते’ त्यत्र न वाक्यभेद्‌ः, तथापि “ज्योतिष्टो 
मेने! त्यस्मिन्वाक्ये कमस्वरूपे तस्य च फलसम्बन्धे विधीयमाने गोरवलच्षणो 
वाक्यमेदोऽस्त्येव । “सोमेन यजेते' त्येतद्वाक्यविहितकर्मणः फलसम्बन्धमा- 





पुनः पूर्वपक्षी की शांका है-स्यादेतत्‌ । दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तिक में परस्पर 
महान्‌ भेद हे । दशंपूर्णमासवाक्य इसलिए उत्पत्ति विधि नहीं बन सकता है कि 
'यदाग्नेयोऽष्टाकापालः? इत्यादि वाक्य अनर्थक हो जायेंगे। क्योंकि दर्शपूणेमास 
वाक्य से कर्म की अवगति हो जाने पर अथोत्‌ उसको उत्पत्ति विधि मानने पर 
यदाग्नेयादि वाक्या के द्वारा गुण विधान सम्भव नहीं। इनमें अग्नि देवता, 
अष्टाकपाल द्रव्य, अमावस्या पूर्णिमा आदि अनेक गुण हैं । प्राप्त कर्म को उद्देश्य 
मान कर अनेक गुणों का विधान सम्भव नहीं--'प्राप्ते कर्मणि? इत्यादि वार्तिक से 
वाक्य भेद दोष होगा। यह पूर्व कहा जा चुका है। अतः आग्नेयादि वाक्य 
उत्पत्ति बिधि हे ओर दरशपूर्णमास वाक्य अधिकार विधि है। दाष्टीन्तिक में यह 
वाधा नहीं है । ज्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि मानने पर 'सोमेन यजेत? 
को गुण विधि मान सकते हें । इस वाक्य से सोम गुण मात्रका विधान है, 
वाक्य भेद नहीं द्ोगा। एवञ्च ञ्योतिष्टोम वाक्य से उत्पन्न कर्म को उद्देश्य कर 
सोम वाक्य से सोम गुण का विधान ही उचित है । जैसा उद्भिदा यजेत पशुकामः" 
आदि में उत्पत्ति ओर अधिकार विधि माना गया है उसी प्रकार ज्योतिष्टोम वाक्य 
में उभय विधि स्वीकार करने पर किसी का आनर्थक्य नहीं होता, ओर सोम 
वाक्य को गुण विधि स्वीकार करने पर वाक्य भेद या मत्वर्थलक्षणा आदि दोष 
नहीं दाँगे । 

इस शंका का निराकरण सिद्धान्ती मेचम्‌ आदि से करता है। ज्योतिष्टोम 
वाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार करने पर याग-फल संबन्ध विशिष्ट भावना के 
विधान से विध्यावृत्तिकृत वाक्यभेद, ओर सोम वाक्य में मत्वर्थळक्ष्णा आदि 
दोष होंगे नहीं, किन्तु ज्योतिष्टोम वाक्य में गोरवलक्षण वाक्यभेद होगा । तात्पर्य 
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त्रविधाने' तदभावात्‌ । उद्भिदा यजेते’ त्यत्र तु वचनान्तराभावेनागस्या 
तदाश्रयणम्‌ । नच "सोमेन यजेते’ त्यत्रापि कर्मेणः स्वरूपे गुणे च विधो- 
यमाने वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम्‌ । श्रयमाणेन विधिना गुणः स्याविधे- 
यत्वात्‌, विशेपणतिधेरार्थिकत्वात्‌ । सर्वत्र हि विशिष्टविधों विशेषणविधि- 
राथिकः । “ज्यौतिष्टोमेने’ त्यस्य तूत्पत्तिविधित्वे कर्मस्वरूपं फलसम्बन्ध- 
शेर्युभयं श्रयमाणेनेव विधिना बिधातव्यमिति दृढो गौखलबणो वाक्यभेदः | 
यदाहुः-- 

श्रोतन्यापारनानास्वे शब्दानामतिगौरवम । 

एकोक्त्यवसितानां तु॒नाथाक्षेपो विरुध्यते ॥ इति । 


यह्‌ है कि वाक्यभेद विधि की आवृत्ति से भी होता है ओर अनेकों का अज्ञात 
ज्ञापन से भी होता है । जहाँ विधि अनेक विषयों में अग्रवृत्त प्रवर्तन रूप व्यापार 
को अपनायेगीं वहाँ आवृत्ति के विना कार्य संपन्न नहीं कर सकती है इस स्थल में 
विध्यावृत्तिरूप वाक्ष्य भेद समका जाता हे । इसी प्रकार जहाँ एक विधि अनेकों के 
अज्ञात ज्ञापन में प्रवृत्त होगी वहाँ आवृत्ति के विना कार्ये:संपन्न नहीं कर सकती है । 
इस प्रकार जहाँ एक विधि अनेकों के अज्ञात ज्ञापक में प्रवृत्त होगी वहां विधि की 
आवृत्ति तो नहीं होगी, किन्तु अज्ञात ज्ञापन रूप व्यापार अनेकों में होने से गौरव- 
लक्षण वाक्यभेद्‌ माना जाता है । इसका प्रमाणभूत वार्तिक स्वयं ग्रन्थकर आगे 
बतायेंगे । सोमवाक्य विहित कर्म का फलसंबन्ध मात्र करने पर अ्योतिष्टोम वाक्य में 
गौरवलक्षण वाक्यभेद का अवसर नहीं है । यदि ज्योतिष्ठोम वाक्य कर्म का विधायक 
भी होगा तो अज्ञात ज्ञापन दो विषयों में ( कर्म ओर फल संबन्ध में ) होगा । तब 
गौरव लक्षण वाक्यभेद्‌ अनिवार्य हे । 'उद्भिदा यजेत पशुकामः में गत्यन्तर नहीं 
है। क्योंकि इसका प्रापक वाक्यान्तर नहीं हे । अतः दोनों विधि माने गये हें । 
यद्यपि 'सोमेन यज्ञेत’ में कर्मस्वरूप ओर सोमगुण के विधान से अर्थीत्‌ उत्पत्ति 
विधि और विनियोग विधि दो विधि मानने पड़ते हें, तथापि विशिष्टविधि होने के 
कारण विधिव्यापार एक ही है, विशेषण का विधान आर्थिक हो जाता है । 'शुक्ळ 
चाससमानय? कहने पर शुक्लवखस्लरूप विशेषण का आनयन अर्थात्‌ जैसा सिद्ध हो 
जाता है, शुक्कवस्ज को लाओ बस्न बाळे पुरुष को लाओ इस प्रकार दो व्यापार नहीं 
है वेसा सोम विशिष्ट याग के विधान से विशेषण सोम का विधान आर्थिक हो जाता 
है। अतः यह उत्पत्ति विधि है । ज्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति विधि ह्वोने से विधि 
ब्यापार अलग अळग ही होंगे तो वाक्यभेद सुदृढ़ है । गोरवलक्षण वाक्यभेद में 
प्रमाण वार्तिक को प्रस्तुत करते हें-श्रोतव्यापारनानात्वे आदि । शब्दानां विधि 





Se = लेजा लत” 


१ लाघवात्‌ २ स्याविहितत्वात्‌ 
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न च 'सोमेन यजेते? त्यस्योत्पत्ति विधित्वे यद्यपि न वाक्यमेदः, तथापि 
मत्वथलच्षणा स्यादेवेति वाच्यम्‌ । तस्याः खीक्रियमाणत्वात्‌ । लक्षणातो 
वाक्यभेदस्य जघन्यत्वात्‌ । लक्षणा हि पददोपः, वाक्यभेदस्तु वाक्यदोष}, 
पदवाक्ययोर्मध्ये पदे एव दोपकल्पनाया उचितत्वात्‌ । "“गुणे त्वन्यास्य- 
कल्पना? इति न्यायात्‌ । 


अत एव 'जातपुत्रः कृष्णकेशो 5ग्नीनादधौत' इत्यत्राधानाचुवादेन जात- 


शब्दों का श्रोतव्यापार श्रयमाणविधि प्रत्यय नाना हो जाना अतिगोरव का कारण 
बनेगा । श्रयमाण विधि ही कर्म की उत्पत्ति में एवं अधिकार संबन्ध में व्यापत हो 
तो गौरव अवश्य होगा । यदि एक ही उक्ति से अर्थोत्‌ विशिष्टरूप से विधान हो 


तो तारश विधियों का विशेषण विधि २आर्थिक होकर शब्द के गोरव को लघु बना 
देता है । 


पूर्वपक्षी न च से फिर शंका करता है कि सोम वाक्य में यद्यपि वाक्य भेद 
नहीं हे तथापि मत्वर्थलक्षणा तो दोष हे । ज्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति विधि मानने 
पर तुम सिद्धान्तो ने वाक्यभेद का आपादान किया है । किन्तु सोम वाक्य के 
उत्पत्ति विधि में लक्षणा दोष हे । दोषोन्मुक्त तुम भी नही हो में भी न हूँ। तब 
सोमवाक्य गुणविधि ही रहे यह पूर्वपक्षी का आशय है । सिद्धान्तो का उत्तर हे 
तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्‌ । लक्षणा से वाक्यभेद निकृष्ट है । इसलिए वह 
निकृष्ट है कि समग्र वाक्य का वह दूषक हे. ओर लक्षणा वाक्य के एकदेश 
पद्‌ का दूपक़् हे। वाक्य का पद्‌ अङ्क है, अथोत्‌ गुण हे। पहिले कहा जा 
चुका है 'गुणे त्वन्नायाय्यकल्पना' अथोत्‌ लक्षणा आदि अन्याय्य कल्पना गुणभूत 


में होती है । 


इस विषय की उपपत्ति के लिए दृष्टान्त देते हैं--अतएच जातपुत्रः आदि । 

वसन्ते त्राह्मणो5ग्नीनादधीत” 'ग्रीष्मे राजन्यः “शरदि वेश्यः? 'बषोघु रथकारः? इन 

बाक्यों से वणभेद ओर कालभेद से) आधान विहित है। आधान को उद्देश्य कर 
जातपुत्रः' आदि चाक्य पुत्री ओर कृष्णकेश होना दो गुणों का विधान करता है । 

प्राप्त आधान को उद्द श्यकर दो गुणां के विधान से विध्यावृत्तिकृत वाक्यभेद होता 
हे । उसकी अपेक्षा दोनों पदों को अवस्थाविशेष में लक्षणा समुचित हे एसा 


१ जे, सु ६.३.१५ 
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२ विधि एक का विधान कर निवृत्त व्यापार हो जाता है तो विशिष्ट विधि स्थळ में 
विशेषण विधि की कल्पना कर ठेतो है। सोम विशिष्ट पदार्थ एक टै, एक में ही 
विधि व्यापार है । केवल एक का विधान कर विधिव्यापार उपरत हो जाता है। 
विद्येषण के ल्यि व्यापार आथिक है । 
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पुत्रत्वळृप्णकेशत्वविधाने वाक्यभेदात्‌ पदद्वयेनावस्थाविशेपो लच्यत इत्युक्तम्‌ । 
तस्माद्वाक्यभेदग्रसक्तो लक्षणत्र स्वीकार्या । तस्मात्‌ 'सोमेन यजेते' त्ययमेवो 
त्पत्तिविधि्न 'ज्योतिष्टोमेने! त्ययम्‌ ; गौरवलक्ष णवाक्यभेदापत्तेः । 
किञ्च 'सोमेन यजेते' त्यत्र यागविधाने श्रत्यथविधानं' स्यात्‌, 
गुणबिधाने तु वाक्यार्थविधानम्‌ , तच्च श्रृत्यथविःधानसम्भवेऽयुक्तम्‌ । 
यथाहु:-- 
वाक्याथविधिरन्याय्यः श्रत्यर्थेविधिसम्भवे इति । 


सिद्धान्त किया गया है । अवस्थाविशेष का तात्पर्य वयोविशेष है । दशंपूर्णमास 
आदि कमोनुष्ठान का वही वय उचित है कि जिसमें उपवास नियम आदि परिपालन 
किया जा सके । अतः सोमवाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार कर लक्षणा मानना समु- 
चित है; ज्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि मानने पर जघन्य वाक्य भेद दोष होगा । 


सिद्धान्ती की इन बातों से पूर्वपक्षी का उचित समाधान नहीं मिलता हे; 
क्योंकि उत्पत्ति विधि एवं अधिकार विधि का विशेष अन्तर नहीं है । उप्पत्तिविधि 
में फल बोधक पद्‌ न होते हुए भी विध्यर्थ प्रवर्तना की सिद्धि के लिए सामान्य रूप 
से इष्ट-फल का आक्षेप करना ही पड़ता हे, आक्षेप के विना पुरूष को प्रवृत्त कराना 
विधि के लिए असाध्य हो जाता हे । सामान्य फळ को ही अधिकार विधि 
विशेषरूप से. प्रस्तुत कराता हे और फल की रागतः प्राप्ति होने से विधि उसको 
अपना विषय न बनाकर विहित होते हुए भी घात्वर्थ को ही विषय बनाती हे । 
इधर उत्पत्ति विधि में इष्ट की कल्पना करना, उधर अधिकार विधि में विहित का 
विधान करना दोनों बरावर ही प्रतीत होता हें। तब ज्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति 
बिधि और सोम वाक्य को गुण विधि स्वीकार किया जाय, इस शंका के समाधान 
के लिए किञ्च सोमेन यजेत इत्यत्र आदि से सिद्धान्ती यत्न करता हे । पूर्व कहा 
जा चुका है क्रि सर्वत्र विधि को अपने संनिहित धात्वर्थ के विधान में लाघव होता 
है। इसी को '्भ्रत्यर्थविधान? कहा गया है । 'एकपद्श्रति’ का विषय हो जाने 
से इसको श्रस्यर्थविधान संज्ञा है । एकपद्‌ श्रति से ळब्ध धात्वर्थ को छोड़कर अन्यत्र 
विधि का व्यापार हो तो चह वाक्यार्थ विधान कहलाता है। "सोमेन? वाक्य उत्पत्ति 
विधि के पक्ष में श्रत्यर्थविधान, गुणविधि के पक्ष में वाक्यार्थ विधान हो जाता हे। 
१ ्रत्यर्शचिधान का संभव होने पर वाक्यार्थ विधान स्वीकार करना उचित नहीं है । 
वाक्यार्थविधिरन्याय्यः श्रत्यर्थविधिसम्भवे’ यह वातिककार का निदंश हे । वार्तिक 
१ स्यात्‌ इरि नास्तिक पु २ विधाने सम्भवति 

३ भावना की करणाकांक्षा होने से एकपद श्रुति प्रमाण से धात्वर्थं उपस्थित हो कर 
आकांक्षा को शमन करता है । ऐसी परिस्थिति में गुण जो अन्य पद से प्रतिपादित 

है उस से आकांक्षा शमन मानना उचित नहों हैं । 
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वाक्यार्थ; पदान्तरार्थ इत्यथः । 'ज्यातिष्टोमेने' त्यत्रापि फलोद्देशेन 
यांगस्येवे विधानान्न वाक्यार्थविधानम्‌ , तदुप्पत्तिविधित्ववादिनापि 
तदङ्गीकाराञ्च । तस्मात्‌ ज्योतिष्टोमेने' त्ययमधिकारविधिरेव । 

अपि च कर्मस्तरूपविधिस्तत्र स्वीकार्यो यत्र कमंणो रूपमसुपलभ्यते | 
यागस्य हि द्वे रूपे, द्रव्यं देवता चेति। 'सोमेन यजेते’ त्यत्र यद्यपि देवता 
नोपलभ्यते सोमयागस्याव्यक्तत्वात्‌; अव्यक्तत्वं च स्वाथचोदितदेवता- 
राहित्यम्‌ , न तु देवताराहित्यमात्रम्‌ ; "न्द्र्वायवं शुह्णाती’ स्यादिवाक्यवि- 


गत 'वाक्याथं' शब्द का बिवरण हे पदान्तरार्थः अथौत्‌ दूसरे पद से प्रतिपादित 
अर्थ । य्योतिष्टोम वाक्य में भी फळ को उद्देश्य कर याग का विधान श्रुत्यर्थविधान 
है, वाक्यार्थविधान नहीं हे । तात्पयं यह है कि अधिकार विधि में उत्पत्तिविधि 
से याग प्राप्त होने पर भी फलोद्द होन उसी का विधान मानना पड़ता हे । अतः 
वाक्यार्थविधान नहीं है । पूर्वपक्षी को भी अ्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्तिविधि 
मानते हुए श्रृत्यर्थबिधान स्वीकार करना हे । अतः सोमवाक्य उत्पत्तिविधि है 
ओर ञ्योतिष्टोमबाक्य अधिकार विधि हे । 


सिद्धान्तो सोमवाक्य को उत्पत्ति बिधि मानने में युक्त्यन्तर देता हे- अपि 

च कमंस्वरूपचिधिः। याग उसे कहते है जहाँ देवता का उद्देश्य कर द्रव्य का 
त्याग होता हो । इससे यह सिद्ध होता है कि याग का रूप द्रव्य ओर देवता है। यह 
रूप जिस वाक्य में हो उसी को उत्पत्तिविधि मानना चाहिए । उत्पत्तिविधि होने का 
योग्य वाक्य 'सोमेन यजेत? ही हे । यहाँ द्रव्य मात्र ही है क्योंकि यह “अव्यक्तः 
याग कहलाता हे। अव्यक्त शब्द का अर्थ है कि अपने लिए विधि के द्वारा विहित 
देवता का अभाव जिस याग में हो चह याग। देवता का विधान तीन प्रकार से 
माने जाते हैं--१ तद्धितान्तपद्‌ से २ चतुर्थ्यन्त पद्‌ से ओर ३ मन्त्रवणं से जैसा 
वात्तिक में कहा है-तद्धितिन चतुथ्यो वा मन्त्रवर्णन चा पुनः । 'देवताया विधिः? । 
‘आग्नेयम्‌? “सोयम्‌? 'मेत्रावरुणम” आदि तद्धितान्त शब्द से देवता की विधि, “अग्नये 
जुद्दोति’ 'प्रज।पतये जुहोति’ इत्यादि चतुथ्येन्त पद्‌ से देवता विधि, ओर “इन्द्र ऊर्ध्वो 
ऽध्वर इत्याधारमाघारयति? 'अग्निञर्यतिर्यीतिरग्निस्स्वाद्देति सायं जुहोति' इत्यादि 
मन्त्रों से देवता विधि होती है । जिस याग में इस प्रकार विहित देवता का अभाव 
है वह अव्यक्त याग हे । केवल देवता के अभाव होने मात्र से वह अव्यक्त याग 
है एसा नहीं समझना चाहिए, देवता के बिना कोई भी याग संपन्न नहीं होता है । 
चेद्‌ में सोमयाग जितने विहित हें वे सभी अव्यक्त हीहें। अव्यक्त याग में 
विहित देवता का अभाव हो तो देवता की प्राप्ति किस प्रकार होगी ? उस के लिए 
उपाय वतलाने हैं-एन्द्रवायवं गृह्वाति’ इत्यादि । सोम यागं में सोमलता को कूट 
कर रस निकालते हैँ । उस रस को 'द्रोणकलश? नाम के पात्र में गिरती हुई धारा 
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हित! ग्रहणदेवतानां सच्यात्‌ ; ग्रहणार्थाभिरपि देवताभिः प्रसङ्गतो यागोप- 
कारस्य क्रियमाणत्वात्‌, तथापि द्रव्यमुपलम्यत एव, तेनापि यागस्तरूपं ज्ञातु 
शक्यमेव । “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजते' त्यत्र न द्रव्यं देवता वा श्रयते | 
गतस्तस्योत्पत्तिविधित्वे यागविशोपज्ञानं यागसामान्यस्याविधेयत्वात्‌ 
विशेषस्येव विधेयत्वादित्यादिकलेशेन स्यात्‌ । अतो नायं कर्मोत्पत्तिविधिः । 
नः ENG ~ ७ जहो =, रि ७ iE ~ PS ~ (३ 
न्वेवमपि “अग्निहोत्र जुद्दोति’ इत्ययमपि होमोत्पत्तिविधिनं स्यात्‌ 


से ग्रहण करने की विधियाँ हैं-'ऐन्द्रबायबं गृद्वाति? 'मेत्राबरूणं गृह्वाति’ 'आश्चिनं 
गृह्णाति’ "मन्थिनं गृह्नाति’ "शुक्रं गृह्णाति’ इत्यादि । ग्रहण का अर्थ है 'ग्रहटैजुह्ोति' 
वाक्य से विहित काष्ठमय पात्र से पकड्ना या भरना आदि । प्रत्येक देवता के लिए 
अलग अलग पात्र से सोमरस.को ग्रहण कर हूचिश्रीन मण्डप में क्रम से रखकर समय 
आने पर उसका होम होता है । यहाँ ग्रहण विधायक सभी वाक्यों में एऐन्द्रवायवम्‌? 
'मैत्रावरुणम! इत्यादि तद्धितान्त शब्द के द्वारा इन्द्र वायु आदि देवताओं के उद्देश्य 
से सोमरस ग्रहण करना चाहिए ऐसा वोध होता हे । जैसे 'सोय चरुं निर्वपेत्‌’ 
"अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इत्यादि स्थलों में तद्धितान्त शब्दों से बोधित द्रव्य देवता 
संबन्ध से "निर्वपेत्‌? “आलभेत? का यागपरत्व माना जाता है वेसे 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति 
आदि में 'गृह्वाति? का यागपरत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि अहजुद्दोति” वाक्य 
से गृहीत सोमरस का ग्रहों द्वारा होम विहित है । अतः यह ग्रहण यागपरक नहीं । 
सोम रस ग्रहण के लिए उद्देश्य रूप से आये हुए देवताओं के प्रसङ्ग से यागोपकार- 
कत्व भी माना जाता हे । प्रसङ्ग शब्द देहली दीपन्याय का परिचायक है । दूसरे 
के निमित्त अनुष्ठित पदार्थ के उपकार को अन्य भी उपजीवन करता हो तो वहाँ प्रसंग 
शब्द का प्रयोरा मीर्मासक करते हैं। द्वादशवे अध्याय का यही विषय हे जो पूर्व 
कहा जा चुका है । अतः सोम याग अव्यक्त होने से देवता की प्राप्ति प्रसंग से 
मानी जाती है । अस्तु सोमवाक्य में देवता नहीं हे किन्तु द्रव्य तो विद्यमान है । 
द्रव्य से भी याग का स्वरूप अवगत है हो। ज्योतिष्टोम वाक्य में द्रव्य ओर देवता 
दोनों नहीं है । ऐसी अवस्था में उ्योतिष्टोम वाक्य यदि उत्पत्ति विधि हे तो याग 
सामान्य का वोध होगा। विधि का विषय सामान्य नहीं बनता; क्योकि विधि, 
विशेष में ही पुरुप को प्रवृत्त करा सकती है, विधि सामान्य में प्रवर्तक नहीं होती । 
प्रचर्तकत्व सिद्ध करने के लिए विशेष खोज में ळगना होगा इत्यादि क्लेश के 
अनुभव करने की अपेक्षा सोम वाक्य में कर्म का रूप द्रव्य विद्यमान होने से वही 
उत्पत्ति विधि है, ओर ज्योतिष्टोम वाक्य कर्मोत्पित्तिबिधि नहीं हो सकता । 

अब पूर्वपक्षी सोमवाक्य में कर्म का रूप द्रव्य मिलने के कारण से उत्पत्ति 
विधि स्वीकार करने पर दोष का उद्भावन करता है नन्वेवमपि आदि ग्रन्थ से । द्रव्य 
Yes eT et Foe are न se ST SE 
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रूपाश्रवणात्‌ । तच्छूवणाचच 'दःना जुहोती' त्ययमेवोत्पत्तिविधिः स्यात्‌ । 
तथा चाऽऽघाराग्निददोत्राधिकरणविरोधः। तत्र हि 'अग्निहोत्रं जुहोतो' 
त्यस्योत्पत्तिविधित्व ‘दध्ना जुहोती' त्यादोनां च्‌ गुणविधित्वपुक्तमिति चेत्‌- 
सत्यम्‌ , अग्निहोत्रं जुहोति’ इत्यत्र यद्यपि रूपं नोपलभ्यते, अग्निहोत्रशब्दस्य 
तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्त्ात्‌, तदेतदग्रं वच्यामः; तथापि तस्योत्पत्तिविधि्य 
स्वीक्रियते, अन्यथाऽऽनर्थक्यापत्तः दध्ना जुहोंती' त्यस्य च नाऽऽनथेकयं, 


श्रवण के लोभ से सोमचाक्य उत्पत्ति विधि है ऐसा मानने से “अग्निहोत्रं जुहोति? 
वाक्य उत्पत्ति विधि वन नहीं सकता । इस वाक्य में न द्रव्य है न देवता ही, किन्तु 
'दृध्ना जुह्दोति’ 'पयसा जुहोति? इन वाक्यां में दधि पय द्रव्य होने से इन्हीं वाक्यां को 
उत्पत्ति विधि मानना होगा । यदि वसा माना जाय तो आघाराग्निहोत्राधिकरण 
सिद्धान्त का विरोध होगा। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद्‌ के पञ्चम आघाराग्निहदोत्राधि- 
करण में यह विचार किया गया है कि “अग्निहोत्रं जुद्दोति? यह वाक्य “दध्ना जुहोति? 
पयसा जुद्दोति? वाक्या से विहित कर्मो का अनुवादक है ? अथवा अग्निद्दोत्र वाक्य ही 
कर्म विधायक है । दध्यादि वाक्य गुण विधायक हैं ? यह संशाय कर पूर्वपक्षी ने 
दध्यादि वाक्यों में द्रव्य श्रवण होने से उनको उत्पत्ति विधि सिद्ध किया । सिद्धान्ती 
ने अग्निहोत्र वाक्य ही उत्पत्ति विधि हे ओर दध्यादि वाक्य गुण विधि है यदि 
सोम वाक्य को उत्पत्ति विधि माना जाय तो यह सिद्धान्त पूर्वोक्त सिद्धान्त 
के विरुद्ध होगा क्याँकि सोम वाक्य के समान दध्यादि वाक्य में ही द्रव्य श्रत हे 
अतः इस्रो को उत्पत्ति विधि मानना चाहिए था। दध्यादि वाक्यों का उत्पत्ति 
विधित्व नहीं, सोम वाक्य उत्पत्ति विधि कहना संगत नहीं । 


इस पूर्वपक्ष का सत्यम्‌ आदि ग्रन्थ से समाधान किया जाता हे । 'सत्यम्‌' 
अधोज्जीकार में प्रयुक्त होता हे'। अग्निहोत्र वाक्य में कर्म का रूप द्रव्य ओर 
देवता नहीं है यह सत्य है क्‍योंकि अग्निहोत्र? शब्द 'तत्मख्य' न्याय से कर्म का 
नाम है । नामधेय प्रकरण में इसका विशेष विवरण किया जायगा । रूप की 
उपलब्धि न होने पर भी अग्निहोत्र वाक्य ही उत्पत्ति विधि हो सकता है, अन्यथा 
यह वाक्य निरर्थक होगा । आनर्थक्य स्वीकार करने की अपेक्षा उत्पत्तिविधि मान 
कर उत्पन्न कर्म को उद्देश्य कर दध्यादि वाक्य गुण विधायक मानने पर दध्यादि 
वाक्य भी सार्थक होगा । पूर्वपक्षी का यह अभिप्राय था कि कर्म का रूप न होने 
पर भी अग्निहोत्र वाक्य जैसा उत्पत्ति विधि है वैसा ज्योतिष्टोम वाक्य में द्रव्य 
देवता का उल्लेख न रहने पर भी उत्पत्ति विधि हो सकता है। सिद्धान्ती का अभि- 





१ विरोधि पक्ष के प्रश्नों का उत्तर आदर से दिया जाता है। विरोधियों की बातें भी 
उपादेय होती हैं । विरोधो जो कुछ कहता है यह असंगत ही हैं यह धारणा उचित 
नहीं । इस नोति का अवलंबन कर सिद्धान्ती उत्तर देता है । 
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गुणविधित्धात्‌ । अतः “अग्निहोत्रं जुहोति’ त्ययं कर्मोत्पत्तिविधिरिति 
युक्तम्‌ । ज्योतिट्टोमेने' त्यस्य च नाऽऽनर्थक्यम्‌ , अधिकारबिधित्वोपः 
पत्त; । अतः किमर्थं सम्भवति रूपवति वाक्ये कमविधाने तद्रहिते 
तस्स्वीकायम्‌ ? 

कि च “दघ्ना जुहोती' त्यस्य कर्मात्पत्ति विधित्वे 'पयसा जुहोती'त्यनेनै 
तत्कर्माचुवादेन न पयो विधातुं शक्यते, उत्पत्तिशिष्टदध्यंवरोधात्‌ । उत्प- 
ततिशिष्टगुणावरुद्गे हि न गुणान्तरं त्रिधीयते, आकाङ्घाया उत्पत्ति शिष्टेनेतं 
निवृत्तत्वात्‌ । ग्रंतस्तेनापि विशिष्टं कर्मान्तर॑ विधेयम्‌ । तथाचानेकादृ्ट- 
कल्पनागोरवम्‌ । अग्निहोत्रं जुहोती’ त्यस्य तु उत्पत्तिविधित्वे एतद्वाक्य- 


प्राय हे कि दृष्टान्त ओर दाष्टीन्तिक में भेद है अग्निहोत्र वाक्यको उत्पत्ति विधि 
न सानने पर उसका आनर्थकय-निरर्थक हो जाता है, ओर ञ्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति- 
विधि न होने पर भी निरर्थक नहीं होता हे क्योंकि रूपवाला सोम वाक्य से प्राप्त याग 
का फळसंबन्ध को बोधन करता हुआ सार्थक वनता है । इसका यह अर्थ नहीं है 
कि रूप रहित वाक्य में भी उत्पत्ति विधि मानी जानी चाहिए। यह्‌ सार्थक्य 
नरर्थक्य रूप विशेष से रूप रहित वाकय में उत्पत्ति विधि मानी गयी हे । रूप 
चाले वाकय में जहाँ तक संभव हे उत्पत्ति विधि मान लेनी चाहिए । इस प्रकार 
निरर्थकता दोष होने पर रूपरहित वाक्य भी उत्पत्ति विधि हो सकता है । 


सिद्धान्ती अग्निहोत्र वाक्य को उत्पत्ति विधि न मानने पर एक दूसरी प्रबळ 
बाधा प्रस्तुत करता है किश्च दध्नाजुद्दोति आदि से। द्रव्य की उपळब्धि से 'दृध्ना 
जुहोति’ वाक्य द्धि विशिष्ट याग का विधायक मान लिया जाय तो “पयसा जुद्दोति” 
यह वाक्य दधियाग में पय का विधान नहीं कर सकेगा, क्योंकि दधि याग में दधि 
द्रव्य विद्यमान हैं । उत्पत्ति वाक्य से विहित द्रव्य के रहने पर वह वाक्यान्तर से अन्य 
द्रव्य को आने नहीं देता हे । द्रव्य की आकांक्षा जब उसी से शान्त है तो द्रव्यान्तर 
का प्रवेश क्यों होगा । अतएव पयोवाक्य को भी-पयोविशिष्ट यागान्तर का विधायक 
मानना होगा । यागान्तर मानने से क्या दोष है ? जैसे दधि वाक्य कर्म विधायक 
है बसे पयोवाक्य भी कर्म विधायक हो । दोनों के विशिष्ट कर्म विधायक होने पर 
अनेक अदृष्टो की कल्पना होगी क्योंकि इन कर्मों का उरेश्य फल है । वह काळान्तर 
में ही होगा। फळ का जनक कर्म कालान्तर तक रहने वाळा न होने से प्रत्येक कर्म 
से अदृष्ट स्वीकार करना होगा । अस्तु, अनेक अदृष्ट स्वीकार हो? क्या हानि 
हे ? हानि इस वात की होगी कि दोनों यागों का भेद “गुणात्‌? सिद्ध करना पड़ेगा, 
जैसे “सा वेश्वदेव्याभिक्षा' "वाजिभ्यो वाजिनम्‌! में आमिक्षा द्रव्यक याग से वाजिन- 
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६० मीमांसान्यायप्रकाश: 
विहितस्य कमणो द्रञ्याकाडक्षायां युगपदेव खलेकपोतन्यायेन 'दध्ना जुहोति' 
'पयसा जुहोति? इत्यादिवाक्यैगुणा विधीयन्त इति नानेकाइष्टकल्पनागौरवम्‌ 
अतो“5ग्निहोत्र जुहोती'त्ययमुत्पत्तिविधिः 'पयसा जहोती'त्यादयस्तु गुण- 
विधय इति युक्तम्‌ । 
सोमेन यजेते'त्यत्र तु रूपवति वाक्ये कर्मोत्पत्तिविधाने स्वीक्रियमाणे 
न किंचिददूषण, पचद्वयेऽप्येकस्यादष्टस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्माद्युक्तं सोमेन 


यजेतेत्ययमेवोत्पत्तिविधिरित्यलमनया विधिनिरूपणानुगतप्रसङ्गचिन्तया 
प्रकृतमचुसरामः । तत्सिद्धं विधिः प्रयोजनवन्तप्रप्राप्तमथं विधत्त इति ॥ 


द्रव्यक याग का भेद है उसी प्रकार दधिद्र्व्यक याग से पयोद्रव्यक याग भिन्न है 
इन भिन्न कर्मा का फलसम्बन्ध बोधक अधिकार वाकय 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः 
नहीं बन सकता हे, दधि पयो द्रव्यक यागों का 'अग्निह्योत्रः नाम किसी वाक्य से 
सिद्व नहीं है। आमिक्षा ओर वाजिन द्रव्यक यागों का 'वश्वदेवेन यजेत’ से सिद्ध 
है, क्‍योंकि आमिक्षा यारा में विश्वदेव देवताओं का संबन्ध सिद्ध हे । इसलिए 
चेश्वदेब नाम से वे याग व्यवहृत हो सकते हें । इसलिए दधिपयोयागों में विश्वजि- 
न्याय से हो फळ कल्पना करनी होगी। इस प्रकार अनेक कल्पनाओं का प्रसंग 
होगा यदि दधिपयोवाक्यां का यागविधायकत्व माना जाता है । अग्निहोत्र वाक्य 
को उत्पत्तिविधि मानने पर द्रव्य की आकांक्षा होगी ओर उक्त आकांक्षा होने पर 
द्धि वाक्य तथा पयोवाक्य खले कपोत न्याय से खलिहान में जेसे धान खाने के 
निमित्त सब कपोत एक साथ उपस्थित होते हैं उस प्रकार एकसाथ उपस्थित 
होकर द्रव्य के समपंक बन सकते हें। ऐसा स्वीकार करने में अनेक अदृष्ट नहीं 
होंगे, क्योंकि ये दोनों द्रव्य एक साथ उपस्थित होते हुए भी एक ही प्रयोजन रूप 
याग के संपादन में साधन होने से विकल्प सिद्ध हो जाते हें-जैसा 'एकाथास्तु 
विकल्पेरन्‌? यह्‌ न्याय कहता हे । विकल्पित द्रव्यो में एकका हो ग्रहण होता हे 
अतएव नानारष्ट की प्रसक्ति नहीं है । अतः सिद्ध हुआ कि अग्निहोत्र वाक्य उत्पत्ति 
विधि है, ओर दध्यादि वाक्य गुणबिधि हें । "सोमेन यजेत” यह रूपवान्‌ है अतः 
यही उत्पत्ति विधि है, एसा स्वीकार करने पर पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त पक्ष में अनेक 
अदृष्ट कल्पना दोष नहीं होगा; क्योंकि गुणविधिपक्ष में सोम, याग संपादक होकर 
दृष्टफळ जनक है, विशिष्ट विधि पक्ष में याग का फल संपादन में एक अदृष्ट की 
कल्पना होती है । अतः सिद्ध हुआ कि सोमवाक्य विशिष्ट विधि है और विशिष्ट 
विधि होने से मत्वर्थेलक्षणा-स्बीकार करना आवश्यक हे । इससे यह निरूपित हुआ 
कि वेद के विधि भाग स्वगं आदि प्रवोजन चाले यागो का विधान करते हये स्वयं 
प्रयोजनवान्‌ होते है । 
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धाळतो षिणी सहितः ६१ 


सं च विधिश्वतुविधः--उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः 

अधिकारविधिश्चेति । 
( उत्पत्तिचिघिनिरूपणम्‌ ) 

तंत्र कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः, यथा--अग्निहोत्रं 
जुहोतीति । उत्पत्तिविधौ च कमणः करणत्वेनेवान्वयः-होमेनेष्टं भावयेदिति । 
न तु होमं कुर्यादिति साध्यत्वेन । तथा सति साध्यस्य साध्यान्तरान्वयांयोगे- 
नाविकारवाक्यावगतफल्संबन्धो न स्यात्‌ । करणत्वेन त्वन्वये होमेनेष्ट 
भावयेत्‌? कि तदिष्टमित्याकांक्षायां फलविशेषसबन्धो घटते । 

न च उत्पत्तिविधाविष्वाचकपदाभावेन कर्मणा इष्टं भावयेदिति कथं 
वाक्यार्थं इति वाच्यम्‌। विधिश्रतेरेवेश्वोंधकत्वात्‌ 1 सा दिः पुरुपार्थे 


चार प्रकार की चिधियाँ 


यह विधि चार प्रकार की होती हे--(१) उत्पत्ति विधि (२) विनियोग विधि 

(३) प्रयोग विधि ओर (४) अधिकार विधि । 
उत्पत्ति विघि 

कर्म स्वरूप की अवगति के पश्चात्‌ यह कर्म किस द्रव्य किस देवता के लिए 
किस मन्त्र से किन अंगों से करना है एसी अपेक्षा होने पर विनियोगविधि प्रवृत्त 
होतो है। पदाथा के विनियोग के पश्चात्‌ इन पदार्थों का किस क्रम से अनुष्ठान 
होगा ऐसी आकांक्षा होने पर प्रयोग विधि प्रवृत्त होगी । प्रयोग से अनुष्ठेय पदार्थों 
की इयत्ता के अबगत होने पर इस कर्म के अनुष्ठान में अधिकारी कोन हे ? ऐसी 
अपेक्षा होती है । इसका पूरक हे अधिकार विधि। इन सब विधियों का मूळ 
है उत्पत्तिविधि । अतः उसका प्रथम स्थान हे । जिस वाक्य से कर्म-याग-दान- 
होम का स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है वह उत्पत्तिविधि हे। जहाँ एक वाक्य में ही 
कर्म-गुण ओर फळ बोधित हों वहाँ कर्मारा से उत्पत्ति गुणांश से विनियोग ओर फळांशा 
से अधिकार विधियाँ मानी जा सकती हैं, उत्पत्तिविधि में नियम हे कि भावना में 
कर्म-धात्वर्थ ही करण होता है। जुहोत्ति, ददाति यजते का होमेन भावयेत्‌ दानेन 
भावयेत्‌ यागन भावयेत्‌ बोध होता है । यदि होमं भावयेत्‌ दानं भावयेत, यागं 
भावयेत्‌ बोध होगा तो साध्य होम आदियों का स्वगे आदि साध्यान्तर से सम्बन्ध 
घटेगा नहीं । ये वाक्य सब व्यर्थ होंगे। अतः उत्पत्तिविधि में धात्वर्थ.करणत्व 
से अन्वित होगा! उत्पत्तिविधि में फळ का निर्देश न होने पर भी सामान्य इष्ट 
का आक्षेप कर यागेन इष्ट भावयेत्‌ आदि बोध कर लेना पड़ता है, अन्यथा विधि 





१ पुरुषार्थं प्रति 
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६२ मीमांसान्यायप्रकाश: 


पुरुष प्रवत यन्ती कमणः फलसंब्रन्धमात्र बोधयति । तस्मादयुक्तमुत्पत्तिविधी 
कम सरणत्वेनान्वेतीति । 


अत एवों'द्धिदा यज ते'त्यादां तृतीयान्त उद्धिच्छब्द उपपद्यते-उद्घिदा 
यागेन इष्टं भावयेत्‌ इत्यन्वयोपपत्तः । येपामपोष्ट्साथनत्वं लिङथः, तेषामपि 
तृतायान्तानां कर्मनामध्रेयानामन्वयोऽनुपपन्न एव | न हि संभवति याग इष्ट 





की प्रवर्तकता सिद्ध न होगी ओर विधियाँ अनर्थक होंगी । इसलिए विधिवाक्य में 
इष्ट बोधक पद्‌ के न होने पर भी विधिगत प्रवर्तकत्व सिद्धि के लिए इष्ट का आक्षेप 
कर बिधि की पुरुष प्रवर्तकता को सिद्ध करना हे । अतः उत्पत्तिविधि में कर्म का 
भावना में अन्वय करणत्व से ही करना होगा । 


इस विषय का संवाद प्रदर्शक ग्रन्थ हे-अतएव उद्भिदा । उत्पत्तिविधि 
में कर्म का करणत्वेन अन्वय में संवाद हे-'उद्विदा यजेत' । 'त' प्रत्ययार्थ भावना 
में धात्वर्थ याग का करणत्वेन अन्वय करने पर “यागेन भावयेत्‌? वोध हुआ | 
उद्भिच्छच्द याग का नाम तृतीयान्त है--'उद्विदा यागेन? अन्वय ठीक हो जाता 
है। यदि धात्वर्थ का साध्यत्व आदि से अन्वय होता तो उद्भिदा” तृतीयान्त की 
उपपत्ति नहीं होती । अतः कर्म का करणत्वेन अन्वय उचित मण्डन मिश्र 
चेयाकरण तथा नेयायिक आदि ने इष्टसाधनत्व को विध्यर्थ माना हे उनके मत में 
तृतीयान्त नाम पद्‌ का अन्वय संगत नहीं होता यह्‌ दिखाते हैं येघामपीष्टसाधनत्वम्‌। 
उद्भिदा यजेत? में 'त' प्रत्यय का अर्थ इष्टसाधनत्व, धात्वर्थ याग, याग मेरा इष्ट- 
साधन है ऐसा बोध होने पर तृतीयान्त उद्धिच्छुब्द के अन्वय से 'उद्भिदा यागो 
मदिष्टसाधनम्‌? बोध होगा। यहाँ नाम की संगति नहीं होती हे । इसलिए 
संगति नहीं होती है कि 'उद्धिदा की तृतीया करणकारकार्थक है, कारकों का क्रिया 
के साथ ही अन्वय माना गया हे, क्रिया निर्वर्तक को ही कारक कहते हें । यदि 
£त प्रत्यय का प्रवर्तना अर्थ मान कर उसके भाव्य आर्थी भावना में धात्वर्थ का 
करणत्वेन अन्वय करते हें तव 'उद्विदा यागेन? वोध संगत हो जाताहे। पहले 
कहा जा चुका है. कि तृतीया विभक्ति के लिङ्ग संख्या कारक रूप तीन अर्थो में कारक 
प्रधान है । अतः यह लिङ्ग या संख्या में अन्वित होने योग्य नहीं है, क्योंकि जो 
अन्वित होता है वह अप्रधान होता है । इस प्रकार लिङ्ग ओर संख्या में प्रधानता 
आ जायगी । उस परिस्थिति में "प्रकृतिप्रत्ययो? स्मृति का वाध होगा। यह 
स्मृति प्रत्ययार्थो में कारक का प्राधान्य बोधन करती हे। इससे निष्कष यह 
निकलता है कि कारक लिङ्ग ओर संख्या के साथ अन्वयायोग्य है, क्रिया के साथ 
ही उसका अन्वय करना है। "क्रिया? से तात्पय हे आख्यातार्थ भावना, उसमें 
धात्वर्थ करण है -'यागकरणिका भावना” यह बोध हुआ। 'यागकरणिका' का 
अर्थ है--याग करण है जिसका ऐसी भावना । भावना विशेष्य हे याग उसका 
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साधनमुद्भिदेति, तृतीयोपात्तस्य कारकस्य लिङ्गसंख्यान्वयायोम्यस्य क्रिय- 
यैत्रान्धयात्‌ । 

नचु-तवाप्य'ग्निहोत्र ज होती'त्यादिषु कमौत्पत्तिविधिषु द्वितोयान्तानां 
कमनामधेयानामन्वयोऽनुपपन्नः, न हि संभवति दोमेन भावयेदग्निहोंत्रमिति । 
सत्यप्र ; श्रयमाणा तावद्वितीयाऽथांचिप्तसाध्यत्वाचुवादः, होमस्य हि 
करणत्वेनान्वयात्‌ असाथितस्य च करणात्वानुपपत्तेः तस्याश्चानन्वयोपस्थितो 


प्रकार-विशेषण हे । इतना बोध होने पर “उद्भिदा? का अन्वय किस रूप से है 
यह विचार करना है । तृतीया करणवाचिनी ओर उसका अन्वय क्रिया अथोत्‌ 
भावना के साथ हो करना हे। शाब्दवोध में पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति को 
कारण माना गया हे । जेसे--*घटत्व प्रकार-विशेषण हे ऐसा विशेष्य घट? इस 
रूप के शाब्द वोध के लिए “घट? पदजन्य उपस्थिति की कारणता हे, वेसे ही तृतीया 
विभक्ति से बोधित अर्थ प्रकार विशेषण हे. जिसका इस शाब्द बोध के ळिए 
“आख्यात? पद्‌ जन्य उपस्थिति की कारणता है । इस कार्यकारण भाव से कारक 
का क्रिया के साथ ही अन्वय करना होगा । अतः सिद्ध हुआ कि जिनके 
मत में इष्टसाधनत्व विध्यर्थं है. उनके मत में ठृतीयान्त उद्भिदा. पद का अन्वय 
अनुपपन्न है । 

पूर्वपक्षी पुनः आक्षेप करता हे नचु तचापि से । तृतीयान्त उद्धिच्छब्द की 
अनुपपत्ति तो हे किन्तु आप सिद्धान्ती “अग्निहोत्र जुहोति' में क्या करोगे। यहाँ 
अग्निहोत्र शब्द नामघेय है ओर वह द्वितीयान्त हे । भावना में धात्वर्थ करण 
है ओर 'होमेन भावयेत्‌ अग्निहोत्रम्‌? शाब्दबोध होगा। यह भी तो अनुपपन्न 
है। यह्दी अनुपपत्ति "आघारमाधारयति’ “आज्याभागो यजति' 'समिघो यजति? 
इत्यादि अनेक द्वितीयान्त नामघेय के वाक्यों में भी विद्यमान है । 


सत्यम्‌ से समाधान किया जाता है । हम दोनों की अनुपपत्ति बराबर है, 
यदि हम द्वितीया की तृतीया में लक्षणा करेंगे तो आप तृतीया की प्रथमा में लक्षणा 
करके 'उद्भिद्यागो मदिष्टसाधनम्‌' बोध कर लेंगे, यह सत्य है । किन्तु सिद्धान्ती के 
मेरे मत में कुछ विशेषता हे । वह यह है कि भावना में धात्वर्थ का अन्वय 
करण रूप से किया जाता है । करण वह ही बनता है जो सिद्ध हो चुका हो। 
'नासाधितं कारणम्‌? न्याय हे अर्थात्‌ जो असाधित सिद्ध नहीं किया गया हे नह 
करण नहीं बनेगा । सिद्ध होने के पूर्व उस की साध्यावस्था माननी पड़ती है। 
साध्य होकर जब सिद्ध हो जाता हे तब वह करण वनने के योग्य होता है, अन्यथा 
उसका करणत्व अनुपपन्न होया । इसलिए धात्वर्थ गत जो साध्यत्व उसका आर्थिक 
आक्षेप करना पड़गा, आक्षिप्त साध्यत्व का यह अनुवादक है “अग्निहोत्र” में द्वितीया 
जैसा कि “सौय चरू निर्वपेत्‌? इत्यादि स्थळ में “निर्वपति? पद याग का अनुवादक 
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सा “सक्तून्‌ ज्‌ होती' तिवत्‌ तृतीयार्थे तक्षयति-अग्निहोत्रेण हो मेनष्टं भावये- 
दितीत्युक्तं पार्थसारथिमिश्रः | अतश्च द्वितीयान्तानां कर्मनामधेयानामन्वयो 
नानुपपन्नः । तत्सिद्रमुत्पत्तिविधो क करणत्वेनान्येतीति | 
( विनियोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
अङ्गप्रधानसम्त्रन्धत्रोधको विधिविनियोगविधिः । यथ-दध्ना जुहोती- 
तिति। स हि तृतीयाग्रतिपन्नाङ्गभावस्य दघ्नो होमसम्बन्धं विधत्ते-दध्ना 
होमं भावयेदिति । 





होकर भावना में अनूदित याग का करणत्वेन अन्वय तथा “सौर्य चरू? की द्वितीया 
को करण में लक्षणा कर 'सूर्येदेवताकचरु द्रव्यक यागेन ब्रह्मनच्चेसं आवयेत्‌' बोध 
होता है उसी प्रकार 'अग्निद्दोत्रं द्वितीया को तृतीया में लक्षणा मानकर “अग्निहोत्रेण 
होमेन इष्टं भावयेत्‌? बोध हो जाता है। यह स्थिति 'उद्विदा यजेत’ में नहीं हे । 
यह उत्पत्तिविधि होने के कारण धात्वर्थ करण निश्चित है। इष्टसाघनत्वरूप विघ्यर्थ 
के अनुसार “यागो मदिष्टसाधनम्‌? वोध में 'उद्भिदा? तृतीया को प्रथमान्त लक्षणा 
मानकर उद्भिद्यागो मदिष्टसाधनम्‌ कहना होगा अनन्तर आख्यातार्थ भावना में धात्वर्थ 
को करणत्वेन अन्त्रय कर उसके साथ सामानाधिकरण्य से उद्धिच्छब्द का अन्वय 
होगा भावार्थाधिकरण न्याय से पूर्वोक्त अन्वय आवश्यक है। सिद्धान्ती के पक्ष में 
सक्तुन्याय भी अनुकूल हे । जैसे सक्त न्याय 'आञ्जळिना प्रादाव्ये सक्तन्‌ जुद्दोति' 
समम्र वाक्य हे ।. यहाँ 'प्रादाव्य' का अर्थ है दावाग्नि। “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति” के 
समान सक्तु का यह्‌ होम संस्कार जैसा प्रतीत होता हे भूतभाव्युपयोगि हि द्रव्यं 
संस्कारमहति” न्याय से उसी द्रव्य का संस्कार संभव है जिसका उपयोग हो चुका 
हो या होने वाला हो सक्तु के विषय में भूत या भावि उपयोग नहीं है । अतः 
संस्कार कर्म अनुपपन्न है । इसलिए द्वितीया को तृतीया में लक्षणा मानकर 
'सुक्तुभिजुद्दोति? प्रधान कर्म स्वीकार किया गया है । इस न्याय से “अम्निहोत्र! 
को तृतीया में लक्षणा मानकर अग्निहोत्र होम से इष्ट का संपादन करें यह बोध सुलभ 
है। इस लिए ठृतीयान्त नामधेया की जो अनुपपत्ति है बसी द्वितीयान्त नामों की 


अनुपपत्ति नहों है । इतने संदर्भ से सिद्ध हुआ कि उतत्ति विधि में धात्वर्थ का 
भावना में करणत्वेन अन्वय होता है । 


विनियोगविधि 
उत्पत्ति विधि निरूपण के अनन्तर क्रम प्राप्त विनियोग विधि को निरूपण 
करते हुए विनियोग विधि का लक्षण अङ्ग प्रधान सम्बन्ध वोधकः किया जाता है 
विनियोग का अर्थ हे अंगत्वेन अन्वयः अंग और प्रधानका संबन्ध जिस विधि र 
अवगत होता हे वह विनियोंग विधि हे । जैसे 'दघ्ना जुहोति' वाक्य द्धि और 


होम का संवन्ध बोधित करता हे । 'दृघ्ना' तृतीया से ज्ञात होता है दधि अंग द 
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एतस्य च विधेः सहकारि भूतानि पट्‌ प्रमाणानि--श्रृतिलिङ्गवाक्यग्रक्ररण- 
स्थानसमाख्यारुपाणि । एतत्सहळृतेन विधिना अङ्गत्वं परोद्देशग्रवृत्तकृति- 
व्याप्यत्वरूपं पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते । | 
( श्रतिनिरूपणम ) 
तत्र निरपेक्षो रवः श्रुतिः। सा च त्रिविधा-विधात्री, अभिधात्री, विनि- 
योच्त्री चेति । तत्र विधात्री लिडाद्यात्मिका । अभिधात्री त्रीक्यादिश्रुतिः । 
यस्य च शब्दस्य श्रचणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्‍त्री । सा च 


तादृश दधि का होम के साथ संबन्ध बोधक विधि है। अतः यह विनियोग विधि 
हे टृतीया करणत्वरूप साधनर्‍ का वाचक हे । उसका 'जुद्दोति’ विधि बिधान 
करती हे । (६? धात्वर्थ होम अग्निहोत्र वाक्य से प्राप्त होम का अनुवादक है दधि 
से होम का निष्पादन करो 'दृध्ना होमं भावयेत? बोध हो जाता है । 

इस विनियोरा विधि के सहायक प्रमाण छः हँ--श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान ओर समाख्या । इन प्रमाणा की सहायता से विधि अज्ञाङ्गिभाव का बोधन 
करती है । विधि अङ्गत्व का विधान करती है ओर ये प्रमाण विधेय के समपंक हैं ! 
अङ्गत्व का लक्षण ग्रन्थकार बतला रहा है--परोद शप्रवृत्तकृतिव्याप्यत्वम्‌ । पर पद्‌ 
अन्यपरक है । अन्यको उदेश्य कर प्रवृत्त जो पुरुष उसकी कृति यत्न, उसका 
डयाप्य अर्थीत्‌ कारक रूप से संबन्धी पदार्थ अङ्ग है । अन्य पद से स्वगे आदि फळ, 
उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से श्रवृत्त पुरुषक़्ति का सम्पादक है होम आदि! अतः 
होम आदि अंग हैं। इसी प्रकार अन्य पद्‌ से होम आदिको लेकर उसके 
उह श्य से प्रवृत्त पुरुष-कृति का संपादक है दधिपय आदि द्रव्य अङ्ग हें । इसी 
प्रकार त्रीहि आदि द्रव्यसंस्कार उद्देश्य से प्रवृत्त पुरुष कृति का संपादक है प्रोक्षण 
आदि अज्ञ हें । इस प्रकार अङ्गत्व का परिचय होता है। महर्षि जैमिनि 
( सूत्रकार ) ने 'परार्थः शोषः? सूत्र से अङ्गत्व का परिचय दिया है। पर-इतर 
अर्थ-प्रयोजन है जिसका वह शेष-अङ्ग हे । ग्रन्थकार का लक्षण ओर सून्नकार का 
लक्षण अर्थतः एक ही है । पारार्थ्यापरपर्यायः पाराथ्ये ही है अपरपयोय-वाचक 
शब्द जिसका वही अङ्ग है। यही विधि के द्वारा ज्ञापित होता है । 

श्रुति 

श्रति का लक्षण है निरपेक्षो रचः । जो शब्द इतर की अपेक्षा किये विना 
अङ्गवाबोधक है वह श्रति है। लिङ्ग-वाक्य आदि प्रमाण इतर की अपेक्षा रखते 
हुए अङ्गता के बोधक हैं । अतः सिद्ध हुआ कि प्रमाणान्तर की अपेक्षा न करता 
हुआ विनियोजक शब्द श्रुति है । बह तीन प्रकार की हे <विधात्री अभिधात्री 
बिनियोक्ती। लिङ आदि विधायकप्रत्यय-विधात्री श्रुति हे ओर त्रीहि आदि पद 
अभिधात्री भ्रति है। ये दोनों प्रकृत विनियोगविधि के सहकारी नहीं हें, क्योंकि 
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प्रिधा-विभक्तिरूपा, समानाभिधानरुपा, एकपदरूपा चेति । तत्र विभक्ति- 
ही LN ९७ ९ mm ४१ टू 
धुत्याहुत्व यथा-- व्रौहिभियजेते'ति तृतीयाश्रत्या ब्रीहीणां यागाङ्गस्वम्‌ । 


न च उत्पत्तिशिष्टपुरोडाशावरुद्धे यागे कथं व्रोहीणामङ्गत्वमिति वाच्यम्‌ | 
पुरोडाशप्रकृतितयोपपत्तः, पशोरिव हृदयादिरूपह दिष्प्रकृतितया यागाङ्गर्वम्‌ । 
न च साचात्पशोरेताङ्गत्वं कि न स्यादिति वाच्यम्‌, तस्य विशसनात्‌ , 
अवदीयमानस्वाच हृदयादीनाम्‌ । अवदीयमानं हि हविः, यथा पुरो- 


इनसे अङ्गता का परिचय नहीं होता है । बिनियोक्त्री श्रुति ही इस विधि को 
सहायता पहुँचाती है । अतएव उसका लक्षण ग्रन्थकार प्रदर्शित करते हें--यस्य 
च शब्दस्य आदि । जिस शब्द फे सुनने से ही अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध जाना जाता 
हे वह शब्द विनियोक्ती श्रुति हे। यह भी तीन प्रकार की हे--विभक्तिरूपा 
समानाभिधानरूपा ओर एकपदरूपा। जितनी विभक्तियाँ हें वे सभी श्रुति हैं 
विभक्ति से स्पष्टतया अङ्गता का ज्ञान कराने के लिए प्रथम तृतीया श्रुति का उदाहरण 
देते हैं “बरीहिभियजेत?। यह वाक्य दर्शपूर्णमास प्रकरणगत हे । दरांपूर्णमास 
याग के उत्पत्तिवाक्य पूर्व लिखे जा चुके हैं। उनसे प्राप्त यागों का 'यजति' पद्‌ 
अनुवादक हे । 'त' प्रत्यय विधि हे। आख्यात का अर्थ भावना हे। उसमें 
यज धात्वर्थ याग साध्य होकर अन्वित होता हे--यागं भावयेत्‌ वोध हुआ । यागकी 
द्रव्याकांक्षा की पूर्ति के लिए यह विधि ब्रीहि द्रव्यो का विधान करती हे--“ब्रीहिमिः 
यागं भावयेत्‌? वोध होता है । 'ब्रोहिभि;' तृतीया ने न्रीहिगत अङ्गत्व का अवगमन 
कराया, ओर 'यागं' उद्देश्य हुआ तो बह अङ्गी हुआ। इस प्रकार दृतीया विभक्ति 
अंगांगिभाव की बोधक हे । 


यहाँ प्रश्न होता है कि दर्शपूणमास के उत्पत्ति वाक्य 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽ- 
मावास्यायां पोणंमास्याञ्ाच्युतो भवति’ 'ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌' 
इत्यादि में अष्टाकपाल पुरोडाश एबं एकादशकपाल पुरोडाश ही द्रव्य उपदिष्ट 
हें । पुरोडाश पिष्टमय होता है। उसमें त्रीहि जो सतुष द्रव्य हे उसका 
बिधान केसे हो सकता है ? क्योंकि उत्पत्तिबाक्य में उपदिष्ट द्रव्य रहते हुए उत्पन्न 
वाक्य से उद्दिष्ट द्रव्य का निवेश असंभव है । इस प्रश्‍न का उत्तर दिया जाता हे-- 
पुरोडाशप्रकतितयोपपत्तेः। पुरोडाश पिष्ट से निर्मित होता है । पिष्ट को किसी 
प्रकृति द्रव्य की अपेक्षा रहती हे । ब्रीहि यब नीवार प्रियङ्गु आदि प्रकृति द्रव्य 
होते हें। इनमें किसी न किसी की प्राप्ति होने पर '्रीहिभियंजेत'. वाक्य ब्रीहि 
का नियम करता हे अथोत्‌ जिस किसी द्रव्य का पिष्ट न लेकर त्रीहि का ही 
ग्रहण. किया जाय । यहां यह ज्ञातव्य हे कि द्रव्य विधायक जितने हों वे सभी 
नियम विधि होते हैँ-- सव द्रव्यविधयो नियमविधय;' । इस प्रसंग में दृष्टान्त 
दिया जाता हे-पशोरिव हृदयाद्हिविष्प्रकतितय[। “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' 
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डाशादिः, “मध्यात्पूर्वार्धाचावद्यती”ति वाक्यात्‌ । हृदयादीनि चावदीय- 
मानानि, न पशुः, 'द्ृदयस्याग्रेऽवच्यती'ति वाक्यात्‌ । अतो हृदयादीन्येव 
हवींषि, पशुस्तु अकुतिद्रव्यम्‌ । 

पात्नीवतयागे तु साच्षात्पशुरेवाङ्गम्‌ । तस्य जीवत एव “पयग्निक्रतं 
पात्नीवतमुत्सजति' इत्युस्सर्गत्रिधानात्‌ । यत्र तु विशसनं तत्र पशुः प्रकृति- 





वाक्य से अग्नि ओर सोमदेवताक* पशुद्रव्यक* याग का विधान है । विधि- 
वाक्य से पशु याग का साक्षात्‌. द्र्य अबगत होता है, किन्तु 'ह्वदयस्यामेऽवद्यति अथ 
जिह्वाया अथ वक्षस? आदि वाक्य से अङ्गाँ का अबदान विहित हे । इसलिए 
हृदयादि हवि के प्रकृति के रूप से पश्ञु यागाङ्ग जैसा माना जाता है उसी प्रकार 
त्रीह्ियां का पुरोडाश प्रकृति द्रव्य के रूप से यागाङ्कत्व स्वीकार करना है: यद्यपि 
दृष्टान्त में पशु के साथ देवता का साक्षात्‌ संवन्ध है “अग्नीषोमीयं पझुम्‌', पुरोडाश 
( पिष्टमय ) के साथ “आग्नेयम्‌? देवता का संवन्ध है तो त्रीहियो की ग्रकृति-द्रव्यता 
उपपन्न है । पशु में साक्षात्‌ ही पश्चु याग का द्रव्य हां सकता है, तथापि तस्य 
चिशसनात्‌ पु का 'पशुं विशास्ति’ से विशसन विहित है, विशसन का अर्थ हे 
काटना । विशसन से बिहित अंगों का अवदान होता है, अवदान संस्कार से 
संस्कृत अंग ही “हचि? कहलाती हे । जैसे पुरोडाशा का 'मध्यादवद्यति' पूवोधोद्‌- 
वद्यति' वाक्यों से पुरोडाशा के मध्य पूवोध भाग से अवदान कर उसी को हवि माना 
जाता है उसी तरह हृदय आदि अंग अवदीयमानं होने से वे ही हवि हैँ । पझु 
यदि साक्षात्‌ द्र्य हो तो उसका देवता के लिए साक्षात्‌ त्याग हो जाने पर हृदय 
आदि अंगों का अवदान असंगत हो जायगा । अतः हृदय आदि अवदत्त द्रव्य ही 
याग के अंग हैं, पशु उनका प्रति द्रव्य है । 


इस संदर्भ से सिद्ध हुआ कि जहाँ विशसन अवदान हें वहाँ याग का पशु प्रकृति 
द्रव्य हे, जहाँ वे नहीं हैं वहाँ साक्षात्‌ पडु द्रव्य हो सकता हे । जैसा 'त्वाष्ट पात्नी- 
बतमाळभेतःविहित त्वष्ट्युपपत्नवद्द वताक पझुयाग है । इस प्रकरण में 'पर्यग्निकत 
पात्नीवतमुत्सजति? वाक्य से उस पशु का उत्सगे-छोड़ देना निहित हे । उत्सर्ग 
मात्र से याग संपन्न हो जाता है, अवशिष्ट अंगों का अनुष्ठान नहीं होगा। यह 
याग अग्नीषोमीय पशुयाग का चिक्कतियाग है। अतः अतिदेश से सभी अंगों 
की प्राप्ति होते हुए भी 'पयग्निकृतय्युत्सूजति' से उत्सगे विधान से? पर्यग्नि- 








१ पगुशब्द से सवत्र छाग ही का ग्रहण होता है षष्ठ अध्याय के अन्तिम अधिकरण में 
जेमिनी का अनुशासन है । 

२ आलभति शब्द का शक्याथं स्पशं है । द्रब्य और देवता के संबन्ध से याग में लअणा 
मानो जावी है । 

३ पयंग्निकरण शब्द का अर्थं है ज्वलदंगारों से पशु का भ्रामण अर्थातु घुमाना । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


६८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


द्रव्यमित्येव सिद्वम्‌ । एवं त्रीहयोऽपि प्रक्ृतिद्रव्यतया यागाङ्गं तृतीया- 
श्रुत्येति । 

आरुण्यस्याप क्रयाङ्गत्व तृतीयाश्रत्या । न चामूतस्य तस्य कथ क्रया- 
ङ्गत्वमिति वाच्यम्‌ । एकहायनीरूपद्र्यपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः 


व्रीहीन्‌ प्रोचती'त्यत्र ग्राचषणस्य त्री्यङ्गत्वं द्वितीयाश्रत्या । तच्च 


करणान्त ही अंगों का अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए पात्नीवत पशुयाग का 
साक्षात्‌ द्रव्य हो सकता हे। एवश्च 'त्रीह्विभियंजेत? से विहित ब्रीहिद्रव्य पुरोडाशा 
की प्रकृति है । 

बिभक्तश्रृति प्रमाण से द्रव्य के यागाङ्गत्व का निरूपण किया ग्रया। अब 
रति प्रमाण से गुणरूप के अङ्गत्व का निरूपण किया जा रहा है आरुण्यस्यापि 
क्रयाङ्गत्वम्‌ । अ्योतिष्टोम ( सोम ) याग में याग का द्रव्य सोम द्रव्य विनिमय-क्रय 
से खरोदा जाता है । क्रय के लिए वासः प्रति दस द्रव्य विहित हें। उनमें गो 
भी एक द्रव्य हे । उसका "अरुणया पिङ्काक्ष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति? से विधान है । 
इस वाक्य में 'पिङ्गाचया 'एकद्दायन्या? दोनों पद बहुब्रीहि समास से विशोष्य गो के 
वाचक हैं । आरुण्य शब्द गुणवाचक है । 'अरुणया” में तृतीया विभक्ति अरूण 
गुण गत साधनत्व की बोधक हे । जेसे ग्रीहिगत यागाङ्गत्व की 'ब्रीहिभिः' तृतीया 
बोधक है उसी प्रकार "अरुणया? में विद्यमान तृतीया अरूण गुण के क्रयाङ्गस्व को 
बोधित करती है-अरुण गुण से सोम क्रय करो। यह कैसे संभव है ? क्योंकि 
द्र्य विनिमय से क्रय किया जाता है, अरुण गुण का विनिमय संभव नहीं। 
पिङ्गाक्खकी ओर एकद्दायनी गो वाचक हैं उनके विनिमय में बाधा नहीं। अत 
आरुण्य का क्रयाङ्गत्व कैसे हो सकता है ? इस शांका का उत्तर दिया जाता है-- 
पकहायनीरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वारा। पूर्व कहा जा चुका है कि आख्यातार्थ 
भावना में पदार्थों का दो प्रकार से अन्वय होता है--एक प्राथमिक दसरा पाष्ठिक । 
प्राथमिक अन्वय में पदार्थों का बिशेष्य-विशेषण भाव नहीं रहता । सभी स्वतन्त्र 
होकर भावना से मिलते हँ । आरुण्य का भी करणत्वेन अन्वय हुआ, अन्वित होकर 
भी योग्यता के अभाव से भावना का उपकार न कर सका । तदनन्तर योग्यता 
का अन्वेषण करने पर भावना व्यवस्था करती हे कि तुम वाक्य में विद्यमान एक- 
ह्वायनी गोद्रव्य के विशेषण वनकर मेरे पास आओ, तुम उपकारक बन सकते हदो) । 
अतः पाठिक अन्वय गो के साथ करके क्रय का करण आरुण्य हदो जाता है । 


द्रव्य और गुण का अङ्गत्व तृतीया श्रति से निरूपित कर संप्रति द्वितीया का 


१ प्रजातन्त्र का यह न्याय परिचायक हे । समिति द्वारा की हुई कोई योजना संबद्ध 
मंत्री के पास साक्षात्‌ प्रथम जाने पर भी तबतक कार्यान्वित नहीं हो सकती जबतक 
नीचे के लोगो के द्वारा नहों आती हो 
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श्रावण न त्रीहिस्वरूपाथम्‌ , स्वरूपे आनर्थक्यात्‌ , त्रीहिस्वरूपस्य प्रोचण 
~ ~ ९ | ~ ~~ च्य क 
बिनाञ्नुपपच्यभावात्‌, कि त्वपूवसाधनत्वप्रयुक्तम्‌ । यदि त्रीहिपु प्राक्षणं 
क्रियते तदा तेयागेऽचुितेऽपूर्चं भवति नान्यथेति । अत; ग्रकरणसहकृतया 


उदाहरण दे रहे हँ--त्रीहीन प्रोक्षति? । प्रोक्षण का अर्थ है मन्त्रोञ्चारण पूर्वक जळ 
द्विड्कना । इससे त्रीहि संस्कृत होती हे । संस्कृत इस त्रोहि का उपयोग आगे यज्ञ में 
है ॥ अतः यह उपयोद्यमाण? संस्कार कहलाता है । ठृतीया श्रुति से इसका इतना 
वेळक्षण्य है कि तृतीया विभक्ति जिस पद्‌ में लगी हे उस पदार्थ का अंगत्व कहती 
है । द्वितीया श्रुति दूसरे पदार्थ के अंगत्व को कहती हुई स्वपदार्थ गत अंगित्व का 
बोधन करती हे । अतएव कहा हे--प्रोक्षणस्य त्रीह्यङ्गत्वम्‌ । त्रीहीन्‌ विधि प्रोक्षण 
की विधायक हे । अथोत्‌ प्रोक्षण विधेय है । विधेयता के साथ अंगत्व रहता 
है यह दिखलाया जा चुका हे । ओर उद्देश्यता के साथ प्राधान्य रहता है । अतः 
प्रोक्षण त्रीहि के प्रति अंग हे यह द्वितीया श्रुति से अवगत हुआ। वोध होता है-- 
प्रोक्षणेन ब्रीहीन्‌ भावयेत्‌-जळप्रोक्षण से त्रीहि का संपादन करो । यहाँ यह शांका 
होती है--जबकि प्रोक्षण के चिना ही न्रीहिस्वरूप निष्पन्न होता हे तो प्रोक्षण त्रोहि- 
प्राप्ति के निमित्त क्यों किया जाय ? इस शंका का समाधान किया जाता है तञ्च 
प्रोक्षणं न ओहिस्वरूपाथम्‌ आदि । प्रोक्षण का उद्देश्य ब्रीहि है! उद्देश्य में 
रहने वाळा धर्म उद्द श्यतावच्छेदक कहलाता है। उस धर्म से युक्त ( ब्रीहित्वा- 
बच्छिन्न ) त्रीहि का उद्देश्य कर प्रोक्षण का विधान अनर्थक दोगा ही, क्‍योंकि प्रोक्षण 
के विना त्रीहित्वावच्छिन्न सिद्ध हो जाता हे । अतः ब्रीहित्व को उद्दे श्यताव- 
च्छेदक न मानकर अपूर्वसाधनत्व .को तद्वच्छेदक माना जाता है। अर्थात्‌ 
अपूर्वसाधनत्वरूप धर्म से युक्त ( अपूर्वसाधनत्वावच्छिञ्ञ ) त्रीहि को उद्देश्य कर 
प्रोक्षण का विधान [हो तो वह अनर्थक नहीं होगा। प्रोक्षण के प्रति प्रयोजक 
अपूर्वसाधनत्व ही हे ब्रीहित्व नह्दीं । प्रोक्षणरहित व्रीहियाँ से याग करने पर 
चह याग फलजनक नहीं होगा, प्रोक्षण से संस्कृत त्रीहियां के द्वारा अनुष्ठित 
याग ही फल जनक है । '्रीद्दीन्‌ प्रोक्षति? बाक्य दशपूणेमास प्रकरण में पठित 
हे । प्रकरण से प्रोक्षण ओर याग का संबन्ध अवगत है । याग अपूर्व के द्वारा 
ही फळ-निष्पादक है । प्रधान याग मात्र के अनुष्ठान से ही अपूर्व नहीं उत्पन्न 
होता किन्तु पूर्व ओर उत्तर अंगानुष्ठान सहित प्रधान का अनुष्ठान अपूर्व जनक 
होता है । अतः सभी प्रकार के अङ्गों के अनुष्ठान भी अपूर्वजनन में उपयोगी होते 
हैं। उन अंगों में त्रोहि भी प्रकरण संबन्ध से अपूर्व का उपयोगी हे । इससे यह 
अवगत हुआ कि व्रीहि में त्रीहित्ब घर्म के साथ अपूर्वसाधनत्व भी घर्म है । इस 
धर्म का उद्द श्यतावच्छेदक मानेंगे तो उस धर्म से युक्त त्रीहि का प्रोक्षण अनर्थक नद्दीं 


१. किसी नोकरी में योग्य बनाने के निमित्त पूर्वाम्यास (ट्राइनिग) होता है उसी प्रकार 
यह संस्कार उपयोक्ष्यमाण है । 
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७० मीमांसान्यायप्रंकाशं: 
ह्वितोयाश्रत्या तण्डुलनिवृत्तिप्रणाब्या यदपूर्वसाधनं तदङ्गत्वं प्रोच्षणस्योच्यतं 
इति । एवं सर्वेष्वप्यङ्गेषु अपूव प्रयुक्तत्वं वेदितव्यम्‌ । 

एवं 'इमामगृ*्णन्‌ रशनामतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्त' इत्यत्रापि द्विती- 
याश्रृत्या मन्त्रस्याखामिधान्यङ्गत्वम्‌ । यत्तु वाक्यीयो5यं विनियोग इति, 





होगा । जैसे प्रकरण गत त्रीहि अपूर्वसाधन है वैसे आज्य आदि द्रव्य भी अपूर्व- 
साधन हैं तो आज्य आदि में भी प्रोक्षण प्राप्त होता हे, क्योंकि वे भी अपूर्वसाधनत्व 
प्रयुक्त हें उनमें भी यह्‌ प्रोक्षण चला जायगा, यह अभीष्ट नहीं है । इसलिए उस 
प्रकार का अपूर्वसाधनत्व विवक्षित है जो तण्डुछ की निष्पत्ति के द्वारा अपूर्व साधन 
दो। आय्य में अपूर्वसाधनता के रहते हुए भी तण्डुलनिष्पत्ति के द्वारा नहीं है, 
अत; प्रोक्षण आज्य में जायगा नहीं । द्वितीया श्रुति स्वतः पदार्थ की ब्रिनियोजक 
न होगी जब तक प्रकरण, विनियोज्य द्रव्य के अपूर्व-संबन्धित्व का बोध नहीं 
करायेगा । निष्कर्ष हुआ कि प्रकरण से संबद्ध द्वितीया श्रति तण्डुळ निष्पादन के 
द्वारा अपूर्व साधन उसका अङ्ग प्रोक्षण है एसा बतछाती है । इससे आज्य आदि 
में प्रोक्षण जायगा नहीं, एवं विकल्प द्रव्य यव ओर विकृति याग के नीवार आदि 
में प्रोक्षण निबोध हे । इसी तरह सभी अङ्गाँ का अपूर्व ही प्रयोजक समझना 
चाहिए । 


द्वितीया श्रुति का दूसरा उदाहरण दै--'इमामणुस्णाम्‌' आदि । अग्निचयन 
में यजमान को एकवर्ष पर्यन्त उखाग्नि को धारण करने का विधान है। अग्नि 
को रखने के लिए मिट्टी से बनाये गये पात्र को “उखा” कहते है। इसमें जो 
अग्नि रखी जाता है उसे उख्याग्नि कहा जाता हे । मू'ज से शिक्या बना 
कर उसमें उख्याग्नि को रखकर गन्ने में बांधकर एक वर्षपयन्त धारण करें तदनन्तर 
वयन याग करने का विधान है। उखानिमोण के लिए मिट्टी अध्वयुं लाता है । 
छाते समय अध्ययु एक घोड़ा ओर एक गदभ को ले जाता हे । जहाँ से उपयुक्त 
मिट्टी लेता हे वहाँ घोड़े को मत्संस्कार के लिए घुमाता हे ओर गदभ पर मिटटी 
रख कर ले आता है । मिट्टी छे आते समय घोड़े के गले में बधी हुई रस्सी को 
'इमामगृभ्णन्‌ रशनाम्‌? मन्त्र पढ़कर पकडता हे। इसी का विधान हे इत्य इचासिघा- 
नीमादत्ते। अभिधानो शब्द का अर्थ है रस्सी । “अश्वाभिधानीम मे द्वितीया 
“इमामगृभणन मंत्र का अश्वरशना ग्रहण में विनियोग करती है । अथात्‌ इस मंत्र 
का उच्चारण कर घोड़े की रशना का ग्रहण करना चाहिए । मंत्र अङ्क है रशनादान 
अङ्गो है द्वितीया श्रुति इसमें प्रमाण है । 


मंत्र के प्रतीक को लेकर 'इति? शब्द्‌ का विनियोग होने से शांका होती है कि 
वाक्य प्रमाण से मंत्र का विनियोग क्यों न दो? द्वितीया श्रुति से विनियोग क्यों 
कह्दा जा रहा है ? इस शंका का अनुवादक ग्रन्थ है-धत्तु वाक्यीयोऽयं विनियोग 
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बाल्तोषिणीसहितः ७१ 


तन्न, तथा सति वाक्याल्लिङ्गस्य वलीयस्त्वेन यावद्वाक्यादश्वाभिधान्यङ्ग 
भवति तावल्लिङ्गाद्रशनामात्राङ्गत्वमेव स्यात्‌ , “स्योनं ते सदनं कृणोमी? 
त्यस्येव सदनाङ्गत्वम्‌ । श्रोतविनियोगपन्षे तु यावज्लिङ्गाद्रशनामात्राङ्गत्वं 
सम्भवतिः तावत्‌ श्रत्या 'ऐन्द्रया गाहपत्यमुपतिष्ठते' इत्यत्र तृतीयाश्रुत्या 
ऐन्द्र्या ऋचो गाइपत्योपस्थानाङ्गत्ववदरचाभिधान्यां विनियोगः क्रियते 
इति युक्तं सन्त्रस्याञ्वाभिधान्यङ्गत्वम्‌ । तस्माच्छोत एवायं विनियोगः । 


इति । शांका निराकरण ग्रन्थ हे--तन्न इत्यादि । समाधान का भाव हे कि मन्त्र में 
रशनाम्‌? सामान्य शब्द हे । वह घोड़े की भी हो सकती है गर्दभ की भी । मन्त्र 
गत साम्य-लिङ्ग उभय साधारण हे । अथोत्‌ दोनों रशनाओं का ग्रहण लिङ्ग 
प्रमाण से अवगत होता है । वाक्य प्रमाण कहता है, अश्वरशना का ग्रहण करो । 
वाक्य तीसरा प्रमाण, ओर लिङ्ग दूसरा है । बळावळाधिकरण के सिद्धान्त से वाक्य 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण प्रबळ निश्चित है । दुर्वे वाक्य प्रमाण की प्रवृत्ति से पूर्व ही 
छिङ्गप्रमाण प्रवृत्त होकर मंत्र को रशना-सामान्य ग्रहण में विनियुक्त कर देगा । इस का 
इष्टान्त ग्रन्थ हे--स्थोनं ते सदनम्‌ इत्यादि । 

“स्योनं ते सदनं कुणोमि घृतस्य धारया सुरोबं कल्पयामि ! 

तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः ।] 


यह समग्र मन्त्र है । इसका पूवोधे पुरोडाशा पात्र में घृत को धारा से स्थान खद्न-बनना 
इस अर्थ मैं सामथ्यं रखता हे ओर उत्तराद्धे पुरोडाशा को पात्र में सादन-बेठाना 
इस अर्थ में सामथ्ये रखता हे । सामथ्य-लिङ्ग से पूवीर्घ ओर उत्तरार्धे को सदन एवं 
सादन में मन्त्र का बिनियोग अवगत हे । 'तस्मिन्‌? इस तच्छब्द से पूर्वाद्धं तथा 
उत्तराद्धे की एकवाक्यता अवगत होने से वाक्य प्रमाण समग्र मन्त्र को सदन या 
सादन में विनियोग करेगा। वाक्य से लिङ्ग के प्रबळ होने से सदन में पूवीधे, 
सादन में उत्तरार्ध का विनियोग माना गया है । अतः वाक्य प्रमाण से विनियोग 
मानना उचित नहीं! द्वितीया श्रुति से विनियोग मानने पर, लिङ्ग प्रमाण का प्रसर 
न होगा । लिङ्ग प्रमाण रशाना-सामान्य में सन्त्र का विनियोग करने के लिए जब 
प्रवृत्त होता हे उससे पूर्व ही प्रबळ श्रुति अश्वाभिधान्यङ्गत्व मन्त्र का बोधन कर देगी 
तो लिङ्ग प्रमाण की प्रवृत्ति रुक जायगी । जैसे ऐऐन्द्या गाहपत्यमुपतिष्ठते? में ऐन्द्री 

इन्द्रदेवता का प्रकाशन करने वाळी ऋचा 'कदाचन स्तरीरसि’ आदि के सामर्थ्यं से 
इन्द्र के उपस्थान में मन्त्र के विनियोग के प्रवृत्त होने से पूर्व ही 'गाहपत्यम्‌? यह द्वितीया 
श्रुति गाहपत्य के उपस्थान में मन्त्र का विनियोग कर देती है उसी प्रकार प्रकृत में 
श्रुति प्रमाण अश्वरशाना ग्रहण में मन्त्र का विनियोग कर देता है। इसकी विवेचना 
आगे की जायगी । अतः यहाँ श्रोत ही विनियोग है, वाक्यविनियोग नहीं । 


१, ङ्गत्वं सम्भ० २, भवति 
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७२ मीमांसान्यायप्रकाश: 


यदाहवनीये जुहोती'त्याहवनौयस्य होमाङ्गत्वं सप्तमीश्रत्या | एवमन्यो- 
ऽपि विभक्तिश्रत्या बिनियोगो ज्ञेयः 


पशुना यजेतेत्यत्रेकत्वपुंस्त्वयोः समानाभिधानश्रृत्या कारकाङ्गत्वम्‌। 


द्वितीया श्रुति से अंगत्व के प्रदर्शनानन्तर 'चतुथी पञ्चमी और पष्ठी श्रुतियों का 
विनियोजकत्व प्रदर्शित करना चाहिए था, किन्तु वे प्रसिद्ध हैं यह समज्ञ कर सप्तमी 
श्रुति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ--यदाहवनीये जुहोति । यह वाक्य आहवनीया 
घिकरणक होम का विधायक हे । 'आहवनीये' में सप्तमी अधिकरण अर्थ में है। 
यह सप्तमी आहवनीय का हयोमाङ्गत्व बतळाती है। अथौत्‌ होम अङ्गी हे ओर आइ 
बनीय अङ्ग है । चतुर्थी श्रति का उदाहरण है- मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति' । यहाँ 
चतुर्थी श्रति दण्डदान के अंगत्व को बतलाती है । 'अग्नेस्तूणान्यपच्िनोति' इसमें 
पञ्चमी तृणापचय का अङ्गत्व बोधन करती है । 'यजमानस्य घाज्या? यहाँ षष्ठी 


याज्या के अंगत्व को बोधक हे । इस प्रकार विभक्ति श्रतियों का उदाहरण 
सममना चाहिए । 


समानाभिधान श्रुति का उदाहरण दिया है--पशुना यजेत आदि। 
समानाभिधानश्रुति शब्द का अर्थ पूर्व कहा जा चुका हे । इस श्रति का उदाहरण 
'पशुना यजेत’ हे । तत्तिरीय संहिता ( ६.३.११ ) में 'यो दीक्षितो यद्ग्नीपोमीयं 
पशुमाळभेत? वाक्य श्रुत है । 'अग्नीषोमीयम्‌? इस तद्धितान्त शब्द के द्रव्य देवता 
संबन्ध प्रतिपादक होने से “आलभेत? की याग में लक्षणा करके यजेत ऐसा लक्ष्य 
मानकर पशुना यजेत यह्‌ कहा गया है। 'लभेत' की याग में लक्षणा करके आख्या 
तार्थ भावना में याग धात्वर्थ करण है--यागेन भावयेत्‌ बोध होता है । उस याग 
का विशेषण है “अग्नीषोमीयं पशुम्‌? अतः अग्नीषोमीय-पशुद्रव्यक-यागेन भावयेत्‌! 
यह्‌ शाब्द्बोध संपन्न हुआ। इसी का रूपान्तर है "पशुना यजेत? अथवा किसी 
शाखान्तर में 'पशुना यजेत’ का पोठ उपलब्ध मानकर यह वाक्य वाक्यान्तर प्राप्त 
याग को उद्देश्य कर पुंस्त्व-संख्या से विशिष्ट कारक का विधायक है ऐसा खण्डदेबा- 
चायं ओर पार्थसारथिमिश्र का मत हे) । पुंस्त्व ओर संख्या ये दोनों तृतीया कारक 
के अंग हें, इसमें प्रमाण हे-समानाभिधान श्रति! 'टा” प्रत्यय से ये तीनों 
अभिहित हैं ओर उनमें प्रत्ययार्थ कारक प्रधान है । यह सुबन्तस्थळ का उदाहरण 
है। इसी प्रकार तिङन्त का भी उदाहरण हे,--“यजेत' में 'त? आख्यात से एकत्ब 
संख्या एवं भावना अभिहित हें, अतः समानाभिधान होने से संख्या भावना का अंग 


१ इस स्थल मे ज्ञातव्य है कि पुस्त्व और सख्या प्रातिपदिकार्थं में रहने वाले हैं तथापि 


यह कहा जा चुका है प्रधानान्त्रयस्याम्याहतत्वात्‌' न्याय से प्राथमिक बोध 
में सभी प्रधान के साथ अन्वित होकर पाठिक बोघ में प्रातिपादिकार्थं से अन्वित 
होते हैं । 
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यजेतेत्याख्यातामिहितसडख्याया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रतेः | एकपद- 
श्रत्या च यागाङ्गत्वम्‌ । द 

न चामूर्तायास्तस्याः कथं यागाङ्गस््मिति वाच्यम्‌ ; कर्तपरिच्छेद- 
द्वारा तदुपपत्तः । कर्ता चाक्षेपलभ्यः । आख्यातेन हि भावनोच्यते । सा 
च कर्तारं विनाऽलुपपन्ना तमात्षिपति | 

( आख्यातार्थनिरूपणम्‌ ) 

नलु किमित्येव बण्यते-्न्ञेपलभ्यः कर्तेति । आख्यातवाच्य एव कि 
न स्यात्‌ । आख्यातश्रवणे भावनाया इव कर्तुरपि प्रतिपत्तेः | न च भावन- 
येवाज्षेपसंभवे किमिति तद्वाचकत्वं कल्पनीयमिति साम्प्रतम्‌ । तथा सति 


ग्राख्यातवाच्यक्रत्रच भावनाक्षेपपतमवे तद्वाचकत्वमपि न स्यात्‌ । 
हे । एकपद्श्रति का उदाहरण दे--पकपदश्चुत्या च यागाङ्गत्वम्‌ । 'यजेत’ यह 
तिङन्त पद्‌ प्रकृति से याग का ओर प्रत्यय से संख्या का अभिधायक है । अतः संख्या 
याग की भी अंग इस प्रकार संख्या समानाभिधान श्रति से भावना की अंग 
होती हे ओर एकपद्‌ श्रति से याग की अंग होती है । 

इसमें प्रश्‍न होता हे कि याग तो क्रिया हे उसमें संख्या जो अमूर्त हे वह 
अन्वित होकर कया उपकार करेगी ? न चामूर्तायास्तस्याः कथं यागाङ्गत्वम्‌ इति 
चाच्यम्‌=इति न च वाच्यम्‌ । समाधान ग्रन्थ है--कठ परिच्छेद द्वारा तदुपपत्तेः । 
अमूर्त संख्या सचमुच ही क्रिया की उपकारिणी साक्षात्‌ नहीं हो सकती है किन्तु 
पूर्वोक्त सरणि का अवलंबन करके संख्या अपना प्राथमिक संबन्ध भावना से करेगी । 
इस प्रकार संख्या भी उपकारक हो जायगी ओर शाब्दबोध होगा-एकत्वाबच्छिन्नः 
कती यजेत। यह कथन तो ठीक हे किन्तु कतां को प्राप्ति किससे हे ! आप 
मीमांसक आख्यात का अर्थ भावना मानते हो तो कतो कहा से मिलेगा ? उत्तर हे-- 
कर्ता चाच्तेपळभ्यः । कती का लाभ अन्यथानुपपत्तिरूप अर्थापत्ति प्रमाण से होता 
है। जब कि आख्यात की भावना है ओर वह प्रवृत्ति रूप है, तव वह विना पुरुष- 
कतो के संवन्ध के कैसे रह सकती है । कतो के विना प्रवृत्ति अनुपपन्न है 
अतः प्रवृत्ति, कती का आक्षेप करती है । प्रवृत्ति चेतन धर्म हे। अपने आश्रय 
चेतन के चिना वह रह नहीं सकती । 

आख्यातार्थ कती मानने वाले चेयाकरण का शांका-प्रन्थ है-नजु किमित्येचं 
वर्ण्यते, आदि । आख्यात का वाच्य कती क्‍यों नहीं ? जो जिससे प्रतीत हाता हे 
वह उसका वाच्य होता है “यञ्च यस्मात्प्रतोयते तत्‌ तस्य वाच्यम्‌? यहद मीमांसकों 
का न्याय है । अतः आख्यात का वाच्य कती क्यों नही ह्वोता, यह शांका है । यदि 
कहा कि भावना से आत्तेपद्वारा कती का लाभ हो जाने पर आख्यात का अर्थ कती 

१० 
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कि च भावनाया न केवलं कत्व सम्बन्धः, कारकान्तरेणापि सम्बन्धात्‌ । 
अतः सा न झटिति कर्तारमेचाचिपेत्‌, विशेषाभावात्‌ । कर्ता तु भावनयेव 
संत्रद्धो न कारकान्तरेण, 'गुणानां च पराथत्वाद्सम्बन्धः समत्वात्स्यात्‌' 
इति न्यायात्‌ । अतः स झटिति तामाक्षपेदिति स एवाख्यातवाच्यः | भावना 
तु आच्तेपलभ्येव कि न स्यात्‌ । 


किंचैवं तृतीयादिविमक्तीनामपि करणादिवाचकत्वं न स्यात, तेषामपि 
कत्‌बदाक्षेपलाभसंभवात्‌ । 


क्यों माना जाय तो ऐसा कद्दना उचित नहीं है, क्योंकि हम भी कह सकते हैँ कि 
क्ता से ही भावना का आक्षेप हो सकता है। इस संदभ में अन्यतर पक्ष का 
साधक तर्क न होने से विनिगमनाविरह हे । 


चेयाकरण अपने पक्ष के समर्थन में तर्फ उपस्थित करते हैं-किञ्च आचनाया 
न केवलं कत्रेंव संबन्धः। किसी का किसी के साथ संबन्ध रहने मात्र से वह 
उसका आच्तेपक बन जाता है, ऐसा स्वीकार करने से सभी के साथ साक्षात्‌ परंपरा से 
संवद्ध रहते ही हें । जेसे भावना का कतो से संबन्ध है वेसे ही करण आदि कारकों 
से भी संबन्ध विद्यमान है । तब करण आदि कारकों का भी आक्षेप मानना पड़ेगा । 
इसलिए आक्षेप उसका मान सकते हैं जो असाधारण संवन्ध रखता हो ! असाधारण 
संबन्ध भावना के साथ कती का ही रहता है । एसी अवस्था में इतर कारकों 
की अपेक्षा कतो का ही क्यों आक्षेप होता है ? मेरे मत में कठेकारक का क्रिया- 
भावना फे साथ ही सम्बन्ध है, करण आदि कारकों के साथ सम्बन्ध नहीं हे, क्योंकि 
जैसे कतो क्रिया का गुणभूत हे वेसे करण आदि कारक भी “गुणानाञ्च परार्थत्वाद- 
संबन्धर्समत्वात्स्यात? यह न्याय है । परार्थ--पर ही अर्थ-प्रयोजन है जिनका उनका 
परस्पर अन्वय नहीं हो सकता। इसलिए कतो ही भावना का आक्तेपक है, 
आख्यात का वाच्य अर्थ कतो ही हे भावना नहीं, यह तर्क युक्तिसंगत है । 

यहद सत्य हे कि भावना का संबन्ध कतो के साथ जैसा हे वेसा ही सम्बन्ध 
करण आदि इतर कारकों के साथ भी है किन्तु प्रथम बह संबन्ध कती के साथ ही 
रखता है । इतर कारकों के साथ भावना का संबन्ध कतो के अधीन हे, क्योंकि 
भावना अथोत्‌ प्रवृत्ति, बह पुरुष का ही व्यापार है अतः भावना-प्रवृत्ति के साथ इतर 
कारकों का संबन्ध बहिरंग है क्योंकि वे धात्वर्थ से संवन्ध रखने बाले हें । प्रवृत्ति- 
रूप भावना कतृंगत ही होती है। अतः कतो अन्तरंग कोटि में प्रथम आता है । 
'उपक्रमोपसंहार” न्याय से प्रथम उपस्थित का परित्याग उचित नहीं है। इसलिए 
भावना प्रथम उपस्थित कतो का ही आक्षेपक होगी, कारकान्तरों की नहीं । मोमांसकाँ 
की इस रांका के उत्तर में बेयाकरण की उक्ति हे--किञ्चेचं तृतोयादिविभक्तीनामपि 
आक्षेपलाभसंभवात्‌ । इस प्रकार कहने से कि आक्षेपलाभ मात्र से आख्यात का 
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किंच यदि कर्ता न वाच्यः स्यात्‌ कथमेकत्व॑ तेनान्वियात्‌ ? न हि 
शाब्दमशाब्दे' नान्वेतीति युक्तम्‌ । अन्यथा ऊहादिलोपग्रसड्गः | किंच देवदत्तः 





वाच्य कतो नहीं, किन्तु भावना है तो दृतीया तथा चतुर्थी आदि विभक्तियों के करण 
तथा संप्रदान आदि अर्थ वाच्य क्‍यों माने जाँय; यदि कहें कि तृतीया चतुर्थी आदि 
विभक्तियाँ करण संप्रदान आदि अर्था में अनुशासन के द्वारा विहित हैं तो जैसे 
मीमांसकों का अवलंब उपक्रमोपसंहार न्याय हे चेसे बेयाकरण का अवलंब 'कतृकर- 
णयोस्तृतीया' 'संप्रदाने चतुर्थी? आदि अनुशासन है । 

मीमांसकों को यह शंका हो सकती है कि मेरी ओर से अनुशासन की 
मान्यता हे ही, किन्तु भावना से कतो का आक्षेप जैसे नियमसिद्ध हे वेसा आक्षेप 
करण आदि कारकों का नहीं क्योंकि भावना से करण आदि कारकों का संवन्ध 
व्यभिचरित हे ओर कती का अव्यभिचरित हे । इसलिए कतो का आक्षेपलाभ उचित 
सिद्ध होता हे । इस शांका के उत्तर में-किश्च यदि कर्ता न वाच्यस्स्यात्‌ 
इत्यादि अन्थ प्रवृत्त हे । वेयाकरण का यह आव हे कि 'देवदृत्तः पचति’ आदि 
स्थल में 'ति' प्रत्यय एकत्त्र संख्या का वाचक है, क्योंकि कतो के एकत्व की विवक्षा 
में ही 'पचति' में एकवप्चन आया है, ओर चह शाब्द है शब्द वाच्य हे ओर 
आक्षेप लभ्य होने से कतो अशाच्द है । शाब्द संख्या अशाब्द कती के साथ कैसे 
संबद्ध होगी; क्‍योंकि 'न हि शाब्द्मशाब्देनान्वेति? यह न्याय बाधक हे । इस न्याय 
की मान्यता मीमांसकों के भो पक्ष में होनी चाहिए। अन्यथा शाब्द ओर अशाब्द 
अर्थ का विकृति सोये याग में अर्थ के साथ अन्वय मानने पर अन्वित हो “अग्नये जुष्ट 
निर्वपामि? मन्त्र का ऊह सिद्ध नहीं होगा । विक्कति याग में प्रकृत्रि याग से अतिदेश के 
छारा आये हुए पदाथों के विकृति याग के अनुसार अन्यथानयन को ऊह कहते है । 
अथोत्‌ प्रकृति दृ्शपूणेमास याग के अग्नि देवता के प्रकाशन हेतु निवौप मंत्र “अग्नये 
जु निर्वपामि’ पढ़ा गया है । इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि देवता के 
लिए यागार्थ पयोप्त दृवि-त्रीहि आदि द्रव्य को अलग करते हें । इसी को निर्वाप 
कहते हूँ । यह्‌ मन्त्र 'सौय चरु निर्वपेत्‌” से विहित विकृति सोये याग में अतिदेश 
के द्वारा वही निवीप साधन बनकर प्राप्त हुआ । .इस याग में 'सूये' देवता होने से 
सूयं देवता के प्रकाशन हेतु “अग्नये? पद्‌ को हटाकर उसके स्थान में 'सूयीय' पद 
का प्रक्षेप किया जाता हे, यह ऊह है । यदि अशाब्द अर्थ शाब्द अर्थ के साथ अन्तरित 
हो सकता है तो सूर्य पद के प्रक्षप क बिना ही स्मरण आदि उपायों से सूयं को 
समझक्रर विकृति सोयं याग में 'अग्नये जुष्टं निर्वपामि? मन्त्र का प्रयोग करते हुए 
( सूयाय इस ऊह के लिए भी) निदाप किया जा सकता है। एसा करने पर न 
केवल उह का ही लोप होगा किन्तु अतिदेश, अनुषंग, ओर बाध का भी लोप होगा । 
इसलिए शाब्द अर्थ ओर अशाब्द अर्थ का परस्पर अन्वय नहीं मानना चाहिये । 


१. स्वेति क उह 
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पचतीति सामानाधिकरण्य न स्यात । न हि केवलं भातरनावा चक्रस्यार्या- 
तम्य देवदत्तपदेन सामानाधिक्ररण्यमुपपद्यते, एकार्थनिष्टत्वाभावात्‌ । कत- 
वाचकत्वे तूपपद्यत एव । 'लः कठरी'ति व्याक्ररणस्म्रृतिविरोधस्तु कतुरन- 
भिधेयत्वे स्पष्ट एव | 





क्योकि विकृति स्थलों में भावना की कथंभावाकांक्षा होने पर '्रक्ृतिवद्विक्रतिः 
कर्तव्या? इन शब्दों की कल्पना की जाती है। अब इन शब्दों की कल्पना की क्या 
आवश्यकता होगी । क्योंकि उपमिति प्रमाण से विकृति सोये याग का रूप प्रकृति 
आग्नेय याग के रूप से सिद्ध हो जाता है ओर प्रकृत पदार्थो की केवल उपस्थिति 
से सोय याग की इतिकर्तव्यतार्काक्षा शान्त हो जाती हे। ३सोप्रकार अनुषंग ओर 
अध्याहार आदि का लोप हो जायगा । 


वयाकरण दूसरा दोष देता हे-किञ्च आदि । 'देवदत्तः पर्चात’ में आख्यात 
का अर्थ तुम्हारे पक्ष में भावना, देवदत्त पद्‌ कती का बोधक हे । भिन्नार्थक इन 
दोनों का एकार्थबोधकत्व रूप सामानाधिकरण्य कैसे सिद्ध होगा। मेरे मत में 
आख्यात का अर्थ कती है, उसी का विशेष परिचायक हे 'देवदत्त” पद्‌ । इसप्रकार 
मेरे मत में सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है । 


इस संदर्भ में मीमांसक का यह अभिप्राय है कि आख्यातार्थ आवना की उप- 
पत्ति, कती के विना बनती नहीं; अतः लक्षणा से या अथोपत्ति से कती की उपस्थिति 
कराकर सामानाधिकरण्य बनाया जा सकता है, यह तर्क संगत नहीं । क्‍योंकि 
मीमांसक गो अरुणा आदि शब्दों की शक्ति आकृत्यधिकरण न्याय से गोत्व आरुण्य 
में मानता है । ये जातियाँ अपने संबद्ध व्यक्तियों के आश्रित हें । अतः आनयन 
एवं क्रयण आदि क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए स्वाश्रय व्यक्तियों के आच्षेपक 
हो सकते हैं अथोत्‌ अभेदोपचार से व्यक्ति के लक्षक बन सकते हें । किन्तु 
आसख्यातार्थ भावना-व्यापार रूप है, व्यापार शरीरसमवेत है, शरीर ओर शरीरी का 
अभेदोपचार मानकर भी व्यापार का आश्रय शरीर ही होगा, शरीरी = आत्मा नहीं । 
शरीर के साथ ही व्यापार का समवाय हे, शरीर है अचेतन, वह स्वतन्त्र नहीं हो 
सकता । 'स्चतन्त्रः कतो’ अनुशासन से कती चेतन ही स्वतन्त्र हे । अतः चेतन ही 
कतो होगा । इस चेतन कती का ओर व्यापार का अभेदोपचार संभव नहीं है । यदि 
संभव हे तो 'दण्डो देवदत्तः? आदि में भी दण्डशन्द पुरुष का लक्षक हो जायगा। 
किन्तु एसा अनुभव सिद्ध नहीं हे। इसलिए आख्यात का भी पुरुष-कतृ लक्षकत्व 
ठीक नहीं है । आ्यातार्थ कतो मानने पर एकत्व आदि संख्या के अन्वय में कोई 
बाधा नहीं होगी। 


व्याकरण अनुशासन का उल्लंघन मीमांसक को करना पड़ता हे । पाणिनि 
“छ: कर्मणि भावे चाकमेकेभ्यः' सूत्र द्वारा 'कर्तरि' के अनुषंग से कतो अर्थ में लकार 
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कि च कतुरनभिश्रेयत्वे देवदत्तन पचतीति प्रयोगप्रसङ्गः । तृतीया हि 
अनभिहितयोः कठ करणयोविंहिता, आख्यातेन कर्ता! नाभिहित इति कठे- 
वाचिनी तृतीया स्यादेव । कतुरभिधाने तु अभिहितत्वादेव तृतीया न 
प्राप्नोति, तस्या अनभिहिताधिकारस्थत्वात्‌ । देवदत्तः पचतीति प्रथमा तु 
प्राप्नोत्येव, प्रथमाया अभिहितक्रारकचिभक्तित्वात्‌, प्रातिपदिकार्थमात्रचाचि- 
त्वाद्वा। न च तदा प्रातिपदिकेनेवार्थस्योक्तत्वात्‌ प्रथमाव्रयथ्यम्‌। लिङ्गसङ्घया- 
प्रतिपत्त्यर्थं तस्या आत्रश्यक्रस्यात्‌ । केत्रलप्रातिपदिकस्य प्रयोगासाधुत्वाच्च । 
ततश्च यदि कर्ता न वाच्यस्स्यात्‌ देवदत्तेन पचतीति प्रयोगस्स्यात्‌ । तस्मा- 
दाख्यातवांच्यः क्तेति सिद्धमिति पूर्वपच्चसङ्श्षेपः । 

अत्राहुः-स एव हि शब्दस्यार्थी यः प्रकारान्तरेण न लभ्यते, अनन्य- 
लम्यश्शाब्दार्थ' इति न्यायात्‌। अत एव न गङ्गापदस्य तीरमर्थः लक्षणयैव 





का विधान करते हें । इस स्मृति का उल्लघन होगा । इसीप्रकार आख्यात के द्वारा 
कती के अनभिहित होने पर स्मृति का विरोध स्पष्ट है । 


दोषान्तर का उद्भाचक अन्ध है-किञ्च आदि! “अनभिहिते? अधिकार में 
'कलृकरणयोस्तृतीया? इस सूत्र से तृतीया विभक्ति विहित हे । 'देवदत्तः पचति’ में 
ति प्रत्यय कतो का अभिधायक नहीं होगा तो देवदत्त पद्‌ में तृतीया प्राप्त 
होगी—'देबद्त्तन पचति’ प्रयोग होने लगेगा । आख्यात का अर्थ कतो मानने पर 
कतो के अभिहित होने से तृतीया की प्रसक्ति नहीं होगी ओर अभिहित कारक 
होने से प्रथमा विभक्ति ही होगी । अभिहितकारकचिभक्तित्वात्‌ का अर्थ है-- 
अभिहित जो कतृ कारक या कर्मकारक तत्संबन्धी या तद्दोधक विभक्ति । यद्यपि प्रथमा 
अभिहित कारक नहीं हे क्योंकि 'प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा? 
सूत्र से प्रातिपदिक के अर्थ में हो प्रथमा का विधान है तथापि कतो के लिंग ओर 
संख्या के बोध के लिए विभक्ति की आवश्यकता है ही, अन्यथा जहाँ प्रथमा नहीं 
वहाँ “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः? न्याय से वह प्रयोग असाधु 
हो जायगा । अतः सिद्ध हुआ कि आख्यातबाच्य कतो ही है। 


सिद्धान्ती मीमांसक का ग्रन्थ हे--अत्राहुः । वही शब्द का शक्यार्थ माना 
जाता है जो लक्षणा आदि अन्य प्रकारों से ज्ञात न हो। यही ‘अनन्यलभ्यः 
शब्दार्थः? न्याय है । तात्यये यह हे कि एक शब्द से अनेक अर्थ प्रतीयमान होंगे । 
इससे सभी अर्थ शब्द के अभिधेय हें एसा स्वीकार करना न्याय्य नहीं है । 
'अन्याय्यश्चानेकार्थत्वम्‌’ न्याय है । जहाँ तक संभव हे, एक शब्द का एक ही अर्थ 


— > * “>> 


१ तानभि 
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प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ । अत एव च न वाक्यार्थे शक्तिः । एवं चाख्यातवाच्य भा- 
पना कर्तार विनानुपपन्ना तमाच्चिपतीत्याक्षेपादेव कतुः प्रतिपत्तिसम्भवे किमिति 
तद्वाचकत्वमाख्यातस्य कल्पनीयम्‌ | 


न च विनिगमनाविरह । कृतिमान्‌ हि कर्ता, एवं च कृतेरेव भावनापर- 


माना जाना चाहिए । जिस स्थळ में अनेक अर्थ प्रतीत होते हें वहाँ शब्द की 
शक्ति एक ही अर्थ में है, ओर अन्य अथा का ज्ञान लक्षणा आदि के द्वारा कराना 
चाहिए। शक्ति भी उसी अर्थ में कल्पित हो सकती है जिसमें शक्तिकल्पना के बिना 
अर्थ का ज्ञान ओर प्रयोग न बन सकता हो । इस प्रकार एक अर्थ में शक्ति स्त्रीकृत 
होने के अनन्तर अवशिष्ट अर्थों का ज्ञान प्रकारान्तर से हो सकता हो तो उन अर्था 
में शब्द की शक्ति की कल्पना का असर नहीं रह जाता है। जैसे गंगायां घोष! 
में गंगाशब्द के तीर में, सिंहो माणचकः में सिंहशब्द के माणवक में शक्ति नहीं 
हे । प्रकृत में 'पचति’ के आख्यात के द्वारा भावना, कती, कतृगत संख्या, पुरुषो- 
पम्रह, ओर काल इतने अर्थ ज्ञात हो रहे हें। इनमें से एक भी भावना का आक्षेपक 
नहों बन सकता है । क्योंकि भावना के विना भी काळ-संख्या आदि की सत्ता रह 
सकती है तो काळ-संख्या आदि, भावना'के आक्षेपक नहीं हो सकते । कती ओर 
भावना का संबन्ध तो है, किन्तु “चैत्र: पचति? में चेत्र की प्रवृत्ति फे अनम्तर ही वह 
पाक का कतो होगा । जव कि वह पाक का प्रयत्न नहीं करता हे तब उसका कतृत्व 
ही नहीं है । कतृत्वसिद्धि के लिए भावगा का आक्षेप करना होगा, ओर उस 
भावना में कत्रेपेक्षा से अप्राधान्य स्वीकार करना होगा। भावना में अप्राधान्य 
मानने से 'भाचप्रधानमाख्यातम्‌? स्मृति का विरोध स्वीकार करना होगा । इसलिए 
कृतिविशिष्ट कतो में आख्यात की शक्ति की कल्पना से गौरव होता हे । इसकी 
अपेक्षा कृतिरूप भावना में आख्यात की शक्ति मानने में लाघव हे । इस प्रकार 
शक्ति के निश्चय से कता आच्षेपळभ्य होगा और "अनन्यलभ्यः शाब्दार्थः? इस न्याय 
का अनुसरण सिद्ध हो जाता है। कतो के समान काळ-संख्या आदि का आक्षेप 
संभव नहीं हे क्योंकि कालान्तर में भी भावना का संवन्ध देखा जाता है। इसी 
न्याय से बयाकरणों का यह कथन भी युक्तिसम्पन्न होता है कि वाक्य की अखंड 
वाक्यार्थ में शक्ति नहीं है। क्योंकि वाक्यार्थ अन्यलभ्य है। वाक्य में पदों 
के द्वारा उन-उन अर्थो के उपस्थित हो जाने पर वे अर्थ आकांक्षा, संनिधि ओर 
योग्यताओं से परस्पर संबद्ध होकर चाक्यार्थ के रूप में आसमान होते हें । परस्पर 
संबद्ध अर्थ हा ता याक्यार्थ है । इसके लिए प्रथक्‌ शक्ति कल्पना की क्या आव- 
श्कता है ! विनिगमनाबिरह की शंका के उत्तर में मीमांसक अपने पक्ष की युक्ति 
प्रस्तत करता हे-कृतिमान्‌ हि कर्ता । 'ऋती? इस पद मे विशेषणरूप से “कृति? 
( भावना ) ओर चिशष्य रूप से पुरुष भासमान हें । इन दोनों में आख्यात का 
आक्कव्यधिक्ररण न्याय से वाच्य कृति को ही मानना उचित हे। उस अधिकरण का 
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पर्यायाया आक्रत्यधिक्रणन्यायेनाख्यातवाच्यत्वसम्भवे न तद्वतः कतुर्वाच्यत्वं 
कल्पनीयम्‌ , गोरवप्रसङ्गात्‌ । न च भावना कारक्ान्तरेणापि सम्बद्धा तदु- 
ज्झित्वा न झटिति कर्तारमात्षिपतीति वाच्यम्‌ | सा हि यथा नियमेन कत्रा 
संबद्धा न तथा करखादिकारकान्तरेण, तिष्टतीत्यादिषु तया तदनाज्लेपात्‌ । 
अतः प्रथमं सा कतारमेवािपति, न कारकान्तरम्‌ | अत एव चाख्याताभि- 
हिता सङ्घथा न कारकान्तरेण सम्बध्यते, तस्य प्रथममनुपस्थितेः । अत एव 





न्याय ह--नाग्रृहीतविशेषणा बुद्विर्विशिष्टमुपसंक्रामति' 'विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
क्षीणशक्तिर्विशेषणे' । अर्थात्‌ विशेषण के ज्ञान के बिना तद्विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान 
नहीं होता, एवं विशेषण के बोध कराने से अभिधा शक्ति के क्षीण हो जाने पर चह 
विशेष्य की बोधिका नहीं हो सकती । इस न्याय से कृति’ विशेषण में अभिधा के 
व्यापार के हो जाने से वह कृतिमान्‌--कृतिवाला विशेष्य के बोधन में व्यापत नहीं 
हो सकता । विशिष्ट अर्थ के बोधन में शब्द का गोरव दिखाया जा चुका हे! 
अतः सिद्ध हुआ कि बिशेषण हो कर भासमान 'कृति' ( भावना ) में आख्यात की 
शक्ति माननी चाहिए । विशेष्य कती का भान आक्षेप से सिद्ध हो जाता है । 

पूर्वपक्षी की शांका थी कि यदि कतो का आक्षेप से भान हे तो करण आदि 
इतर कारकों का भी भान आक्षेप से हो जायगा, तव तृतीया चतुर्थी आदि बिभक्तियाँ 
का करण संप्रदान आदि अर्थवाचकत्व सिद्ध नहीं होया । इस शांका का समाधान 
ग्रन्थ है--न च भावना आदि । जैसे कि भावना का संवन्ध कती के साथ नियत है 
चेसे करण आदि दूसरे कारकों के साथ नहीं है । 'तिष्ठति' “चलति? “आस्ते? 'दोते? 
स्नाति? आदि में क्रमशः करण, कर्म अपादान, संप्रदान आदि का आक्षेप नहीं है, 
कतो का तो सब जगह संबन्ध नियत हे ! अतः अनियत संबन्ध चाले करण आदि 
का आक्षेप न होकर नियतसंबद्ध कती का आक्षेप संगत ही हे । इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि आख्यात स अभिहित संख्या नियम से आक्चित्त कर्ता के साथ 
संबद्ध रहेगी अन्य कारकों से नहीं। क्योंकि प्रथम उपस्थित कती ही हे, इतर कारक 
वसे नहीं हे । इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि तृतोया चतुर्थी आदि कारकों की 
करण संप्रदान आदि अर्थो को चाचकता में कोई वाधा नहीं है, क्योंकि भावना का 
उनके साथ कतो के समान नियत संचन्ध नहीं हे । इस संन्दभ का निष्कर्ष यह हुआ 
कि भावना से जो नियतरूप से आक्षिप्त है उसी का वाच्यत्व स्वीकार किया जाता 
हे । करण संप्रदान आदि अर्थ कतो के समान नियत नहीं हे । अतः तृतीया चतुर्थी 
आदि विभक्तियाँ का करण संप्रदान के साथ वाच्य-चाचकभाव युक्तिसंगत है । 


इस संदभ में यह ज्ञातव्य है कि आख्यात के द्वारा भावना अभिहित होकर 
बहू कतो का आक्षेप अवश्य करेगी, जहाँ अभिहित नहीं हे वहाँ इसका प्रश्‍न ही 
नहीं उठता है। एक घर में कुसूळ में तण्डुल भरा था ओर उसके पास एक जळ- 
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तृतीयादिविभक्तीनां करणादिवाचित्यम्‌ , भावनायास्तेस्सह नियतसम्बन्धा- 
भावेन तया तेषां नियमेनानाक्षेपात्‌ । आाख्यातश्रवणात्प्रागपि ततीयादिविभ- 
क्तिश्रवणे करणादिप्रतीतेर्जायमानत्वाच्च। न च शाब्दी सङ्कथा कथमशाब्देन 
कर्त्रान्वेतीति वाच्यम्‌ । कत्त लेक्षणाज्ञीकारात्‌ । यथा च लचितं तीर शाब्देन 
घोपेणान्वेति, एवं लक्षितः कतां एकत्वेनान्वेष्यति | अत एव देवदत्तः पच- 
तीति सामानाधिकरण्यश्नुपपद्यते, कतुरलक्षणात्‌ । न च शुख्ये सम्भवति 
किमिति लाक्षशि'कत्वं स्वीकायमिति वाच्यम्‌ | ग्रनन्यलभ्यशब्दाथ त्वस्य 


भरा बतेन भी था । किसी कारणवश उस घर में आग लग गई । कथङ्चित्‌ जळ- 
भरे बतन में कुसूल से तण्डुल गिरे ओर वे ओदन बन गये । किन्तु यहाँ पाककती 
कोई नहीं है। यहाँ आख्यातोपात्त भावना भी नहीं है । अतः यहाँ आक्षेप का 
प्रसंग नहीं उठता है । अतः आख्यात के द्वारा भावना का अभिधान होने पर वह 
अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए कत्ता का आक्षेप अवश्य करेगी । आख्यातान्त शाब्द 
के संबन्ध के बिना भी “रामेण रामाय' आदि सुनने पर करणत्व तथा संप्रदान का 
बोध होता ही है । अतः विभक्तियाँ की तत्तद्‌ अर्थवाचकता में कोई बाधा नहीं हे । 


पूर्वपक्षी ने कहा था कि आख्यात के द्वारा कतो के वाच्य न होने पर कतो के 
साथ संख्या का अन्वय नहीं हदो पायेगा क्योंकि संख्या शाच्द हे और कती अशाब्द । 
शाच्द ओर अशाब्द के साथ अन्वय नहीं हो सकता आदि। इसका समाधान 
ग्रन्थ हे--न च शाच्दी संख्या आदि । "न हि शाब्द्मशाब्देनान्वेति? इस न्याय का 
क्या अर्थ है ? क्या शाब्दम्‌? शब्दाभिघेय-अ्थोत्‌ अभिधाके द्वारा शब्दाभिहित अर्थ 
का 'अशाब्देन? अथोत्‌ अभिधा के द्वारा शब्द से अनभिहित अर्थ के साथ अन्वय 
नहीं होता हे, एसा अर्थ हे ? अथवा “शाब्दम्‌? शब्द वोध्य अर्थ का “अशाब्देन” 
शब्द के द्वारा अबोध्य अर्थ के साथ अन्वय नही होता हे, ऐसा अर्थ है ? दूसरे 
कल्प की मान्यता आप के पक्ष में भी न होगी। यदि प्रथम कल्प है तो “गंगायां 
घोषः? में तोर के साथ घोष का अन्वय कैसा ? क्‍योंकि “तीर? अभिधा से गंगाशब्दा- 
भिहित नहीं है । इस प्रकार अन्वय तो अनुभव सिद्ध है । इसी प्रकार आख्यात 
चाच्य संख्या का लक्षित कतो के साथ अन्वय करने पर न्याय का उल्लघन नहीं है । 
अभिहत हो चाह लक्षित हो सभी शाब्द ही हें, शाब्द का शाब्द के साथ ही 
अन्बय माना जाता हे । इससे देवदत्तः पचति? में लक्षित कती के साथ देवदत्तपद्‌ 
का एकार्थबाचित्वरूप सामानाधिकरण्य भी सिद्ध हो जाता है। यह शंका तो हो 
सकती हे कि वैयाकरण के मत में मुख्य सामानाधिकरण्य हे, ओर मीमांसक के मत 
में लाक्षणिक सामानाधिकरण्य । मुख्य सामानाधिकरण्य के संभव होने पर लाक्ष- 
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व्यवस्थापितत्वात्‌ । अन्यथा सिंहो देवदत्त इत्यपि सामानाधिकरण्यं मुख्य 
स्यात्‌ | 

कि च आख्यातवाच्यः कर्तेति वादिनोऽपि मते देवदत्तः पचतीति सा- 
समानाधिकरएय न मुख्यम; तन्मते आख्यातेन ठृतीयाचन्निष्कृष्टशक्तिमात्ररूप- 
क्ेकारकाभिधानात, शक्ति मदद्रच्यस्याकृत्यधिकरणन्यायेनानभिधानात्‌, देव- 
दत्तशब्देन च द्रव्यमात्रांभिधानात्‌, अतश्च भिन्नाथेनिष्ठत्वात्तन्मतेऽपि न मुख्य 
सामानाधिकरण्यम्‌, किंतु लाचणिकमेचेति न कश्चिद्विशेषः । 


णिक सामानाधिकरण्य मानना संगत नहीं हे । समाधान ग्रन्थ है-—अनन्यळभ्य- 
शब्दार्थत्वस्य व्यचस्थापितत्वात्‌। यह कहा जा चुका हे कि शब्द का अभिधेय 
वही अर्थ हो सकता है जो अन्य प्रकारा से लभ्यमान न हो । भावना ही अनन्यळभ्य 
है, कती तो अन्य लभ्य है । इस प्रकार यदि नहीं स्वीकार किया जाय तो सिंहो 
देवदतः’ में भी मुख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करना होगा । 

चेयाकरण की ओर से शांका हो सकती हे कि सिंहो देवदत्तः? स्थळ में देव- 
दत्त को सिंह कहना प्रत्यक्ष बाधित है। अतः मुख्य सामानाधिकरण्य न मानकर 
सिंहगत क्रोयंगुण के समान गुण देवदत्त में पाने से देवदत्त को सिंह कद्दा जाता है, 
तो गोण सामानाधिकरण्य लाचारी से स्वीकार किया जादा है। 'चेत्रः पचति’ आदि 
स्थळ में मुख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करने में कोई वाधा नहीं है, इस शांका 
के समाधान में अन्ध प्रस्तुत हुआ--कि चाख्यातवाच्यः कतेति आदि । समाधान 
मन्थ का तात्पय यह है कि आख्यात का वाच्य कती है, यहद कहनेवाले के पक्ष 
में भी "देवदत्तः पचति’ आदि स्थळ में मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं बन पाता । 
क्योंकि दिवद्त्त' शाच्द का अर्थ द्रव्य हे अधोत्‌ व्यक्ति है, आख्यात का अर्थ कठे- 
कारक हे, अर्थात्‌ कतृत्व अर्थ है । कारक सामान्यक्रिया-संपादन की शक्ति रखते 
हें। जेसे तृतीया करण कारक का अभिधान करती हुई करण में विद्यमान करणत्व 
अथोत्‌ क्रियानिर्वतेकत्व शक्ति की ही अभिधायिनी हे, उसी प्रकार आख्यात भी 
कतृत्वरूप क्रियानिचीहकत्व के शक्ति का ही अभिधायक हे । वह शक्ति देवदत्तपद- 
वाच्य द्रव्य में रहती है । यदि शक्तिमद्द्रव्य का वाचक आख्यात होता तो दोनों 
का सामानाधिकरण्य मुख्य हो सकता था । आकृत्यघिकरण के सिद्धान्त से आख्यात 
शक्तिमाञ्र का अभिधायक है, यह सिद्ध होता है। सार यह निकला कि देवद्‌त्त- 
पद्‌ का द्रव्य अर्थ है और आख्यात का कठंत्वशक्ति अर्थ हे । इस प्रकार दोनों के 
भिन्नार्थक हो जाने से एकार्थप्रतिपादकतवरूप मुख्य सामानाधिकरण्य चेयाकरणां 
के मत से भी सिद्ध नहीं हे । अतः गोण सामानाधिकरण्य जेसे आप का है उसी 
प्रकार मेरा भी हे, तो मीमांसक की अपेक्षा वेयाकरण के पक्ष में कोई विशेषता प्रतीठ 
नहीं होती । 
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न च 'लः कतरी'ति व्याकरणस्मृतिबलादाख्यातवाच्य: क्तेति वाच्यम्‌ । 
न हि बाच्यवाचकभावो व्याकरणस्सृत्यधीनः । तस्य न्यायम हितान्वयव्यतिः 
रेकगम्यत्वात्‌। भवतु वा स्मृतियम्यः, तथापि नेयं स्मृतिः कतुरा र्यातवा- 
च्यस्वे प्रमाणम्‌; किन्तु कतुरेकत्वे एकवचनात्मको लकारः, द्वित्वे हिंचना- 


"अनन्यलभ्यः शब्दार्थ “विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिर्बिशेषणे? 
इत्यादि न्याय से मीमांसक के स्वार्थ की सिद्धि होने पर भी व्याकरण-स्मृति का 
विरोध अपने स्थान में है द्दी। न्याय से स्मृति प्रबळ हे । यदि उक्त न्याय फे द्वारा 
आख्यात का भावना अर्थ मान कर आत्तेप के द्वारा कती का लाभ स्वीकार किया जाय 
तो कतो के अर्थ में लकार का विधान करने बाली 'ळ कतरि? इत्यादि स्मृति का विरोध 
होगा, तो इस प्रश्‍न के समाधान में प्रवृत्त ग्रन्थ हे-न हि वाच्यवाचकभावः इत्यादि । 
दो का बिरोध तो भ्रतीयमान है। किन्तु विरोध के विषय में यह व्यवस्था होती हे 
कि दोनों समानविषयक हों । विभिन्न विषयवाले दो का विरोध नहीं माना जाता । 
निषेध ग्रकरण में इसकी ।ववेचना को जायगी । प्रकृत अनन्यलभ्यः राब्दार्थः? यह 
न्याय वाच्यवाचकसंबन्धविषयक हे, अथौत्‌ कोन वाच्य है ओर कोन वाचक 
इस बिचार फे लिए प्रवृत्त हे। इसी प्रकार स्मृति साधु ओर असाघुविषयक हे 
अथोत्‌ कोन सा शब्द शुद्ध हे? ओर कोन सा शब्द अझुद्ध हे! इस निर्णय के 
लिए व्याकरण प्रवृत्त हे । अतः व्याकरण का न्याय के साथ कोई विरोध नहीं हे । 
वाच्यःचाचक भाव-कोन अर्थ है, ओर कोन उसका प्रतिप।दक शब्द हे ? यह “अनन्य- 
लभ्यः न्याय से युक्त अन्वयव्यतिरेकलोक से गम्यमान? है । अथवा वाच्यवाचक- 
भाव स्मृतिगम्य भी माना जाय तब भी यह स्मृति आख्यात का अर्थ कती सिद्ध करने 
में प्रमाण नहीं हे । 'ळः कर्मणि' यह स्मृति कती की एकत्बसंख्या विवक्षित होने 
पर एकवचनात्मक, हित्व विवक्षित होने से द्विवचनात्मक, ओर बहुत्व विवक्षित होने 
पर बहुचचनात्मक छकार का विधान करने के लिए प्रवृत्त हुई हे। इस प्रकार अर्थ 
करने में हेतु है--एकवाक्यत्वात्‌ । 'लः कर्मणि च भाचे चाकर्मकेभ्यः? 'द-य कयो हिं- 
वचनेकवचने? "वहुषु बहुवचनम्‌? इन सूत्रों की परस्पर एकवाक्यता करनी पड़ती 
है । एकवाक्यता न होने पर 'ळः कर्मणि? सूत्र कती आदि अर्थ में लकार का विधा- 
यक हे, 'द्वयू कयो: सूत्र द्वित्व ओर एकत्व का बोधक हे, और 'बहुषु? सूत्र वहुत्व का 
ज्ञापक है एसा अर्थ कहना पड़ेगा । ये सभी अर्थ एकदेश भूत हैं, ता समुचित 
अर्थज्ञान कराने में ये सूत्र समर्थ नहीं होंगे। वाक्य ( मीमांसा ) शास्त्र में यह 
रीति होती हे कि अर्थवाद वाक्यां को विधिवाक्य के साथ एकबाक्यता करके अर्थ 
का अवबोध करना, किन्तु पद ( व्याकरण ) शास्त्र में यह रीति नहीं है एसा भी 
नहीं कह सकते हें । क्‍योंकि संज्ञा-परिभाषादि सूत्रों में एकवाक्यता करके हो अर्थ 


ज 


१. वाच्यवाचकसंबन्धो नाचायेरुपदिश्यते । अन्यथानुपपत्त्या हि व्यवहारात्‌ स 
गम्यते ॥ वातिके । 
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त्मकः, बहुत्वे बहुवचनात्मक इत्यस्मिन्नथं प्रमाणम्‌, 'द्यकयो द्विवचनैकवचने, 
वहुषु बहुवचनमि 'त्यनेनास्याः स्मृतेरेकवाक्यत्त्ात्‌ ॥ 
यत्तक्तम्‌--कतुरनमिधाने देवदत्तेन पचतीति तृतीयाप्रसङ्गः-इति, तन्न; 
तृतीया हि कतुः प्रतिपत््यथं तद्गतसङ्क'ःयापतिपस्यथं वा । तत्र कर्ता तु भाव 
नाक्षेपादेव लभ्यत इति न तत्र तृतीयापेचा । तत्सहथा तु आख्यातेनैब 
प्रतीयत इति न तत्राप्यपेक्षा । यथाइः- 
सङ्ख्यायां कारके वा धोर्विमक्त्या हि प्रवत्त्यते । 
उभर्य चात्र तत्सिद्धं भावनातिङविभक्तितः ॥ इति 
यत्र तु नाख्यातेन तद्गता सङ्ख्योच्यते तत्र भवत्येव तृतीया, यथा- 





करना पड़ता हे, ओर अधिकार सूत्रों को तदघिऋृतसूत्रों के साथ एकवाक्यता करके 
ही अर्थ करना होता है । अतः सिद्ध होता हे कि कती की एकत्व-संख्या विवक्षित 
होने पर एकचचनात्मक ळकार होता है, इत्यादि में ही स्मृति प्रमाण है, कतोरूप अर्थ 
बोधन सें यहद प्रमाण नहीं हे । 


धूर्वपक्षी की शांका का अनुवाद करते हुए सिद्धान्ती निराकरण करता हे-- 
य्तृक्तं कर्लुरनभिधाने इत्यादि । कर्तो के अनभिधान में 'देवदत्तः पचति’ में 'देव- 
दृत्तेन' दृतीया का आपादन पूर्वपक्षी ने किया था। इस प्रसंग में पूर्वपक्षी से 
पूछा जाता है कि आपादन की गई तृतीया का कार्य क्या हे ? क्या कतो के 
ज्ञान के लिए ? अथवा कता की संख्या के ज्ञान के लिए? भावना से आक्षेप के 
द्वारा कतो की प्रतीति दो जाती हो तो तृतीया की आवश्यकता क्यों ? कतृंगतसंख्या 
के ज्ञान के लिए भो ठृतीया की आकश्यकता नहीं है । क्‍योंकि वह संख्या आख्यात 
से ही ज्ञात हे । तब तृतीया का आपादान कैसा ? इस सन्दर्भ में वार्तिक का प्रमाण 
दिया जाता हे--यथाहुः । 
विभक्ति का प्रयोजन होता है संख्या तथा कारक का ज्ञान कराना । प्रकृत स्थळ 
में भावना ओर तिङविअक्ति से दोनॉं-कती ओर संख्या का ज्ञान हो जाता है तो 
'देवदत्तन' यहाँ तृतीया क्‍यों होगी। इसलिए कतृंगत संख्या के अनभिधान में 
दृतीया होगी, एसा अर्थ सूत्र का मानना है । कर्मप्रत्यय स्थल 'रामेण हुन्यते' में 
आख्यात के द्वारा कतृंगत संख्या का अभिधान नहीं है, इसलिए “रामेण” तृतीया 
होती है । सिद्ध हुआ कि आख्यात का अर्थ भावना है, और वह अपनी स्थिति के 
लिए कती का आक्षेप करती है । 


इतना विचार 'एकपद्श्रतिःप्रमाण के प्रसंग में किया गया। 'यजेत? में 
आख्याताभिहित संख्या का याग के अंग बनने में असामर्थ्यं होने पर भावनाक्षेपलब्ध 
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देवदत्तन आदनः पच्यते इति । तस्मान्न कतुरनमिधाने किश्विदुदृषणमि- 
त्यलमतिविस्तरेण । प्रक्रतमनुसरामः । तस्सिद्वस्रिविधः श्रुतिविनियोगः 
( श्रृतेलिङ्गादितः प्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेयं श्रतिलिङ्गादिभ्यः प्रबळं प्रमाणम्‌ । लिङ्गादिघु हि न प्रत्यक्ष 
विनियाजकइशाब्दोऽस्ति, कि तु कल्प्यः | यावच्च तैरविनियोजकरशव्दः कल्प्यते 
तावत्प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतित्वात्तेषां कल्पकत्वश्ञक्तिवि हन्यत इति 
श्रतेः प्राबल्यम्‌ । 


कती के द्वारा यागाङ्ग बनने में सामथ्यं हो जाता है, यह दिखळाकर प्रकृत श्रृति- 
'चिनियोग का उपसंद्दार किया जाता हे--तत्सिद्ध स्त्रिविधः श्रुतिविनियोगः । 


लिङग आदि प्रमाणों से श्रुति प्रबल हे 


यह श्रृतिप्रमाण लिङ्ग, वाक्य आदि प्रमाणां से प्रबळ हे । क्योंकि ढिङ्ग 

'आदि प्रमाणा में विनियोग करनेवाला अथौत्‌ अङ्गता का अचगमन करानेवाला 
शब्द प्रत्यक्ष नहीं रहता है, उस शब्द की कल्पना करनी पड़ती है। जैसे 'बर्हिदच- 
सदनं दामि’ यह्‌ मन्त्र हे । 'दो अवखण्डने? घातु का छट. उत्तमपुरुष एकवचन का 
दामि हे । देवताओं के सदन भूत बहि=कुश को खण्डन करता हूँ, यह 
मन्त्र का अर्थ हुआ। अथोत्‌ यह मंत्र कुशळवन अर्थ को कहने में सामथ्यं 
रखता हे। इस सामथ्यं (लिङ्ग) से यह अवगत नहीं होता कि इस मन्त्र का 
पाठ करके कुश को काटना चाहिए । कुशळचन का यह मन्त्र अंग हे, एसा 
जानने के लिए 'अनेन मन्त्रेण कुशालवनं कुयोत्‌? इस मन्त्र से कुशलवन करें, शब्द 
की कल्पना करनी पड़ती हे । जहाँ द्वितीया, तृतीया आदि विभक्ति श्रतियाँ 
रहती हें वहाँ साध्यरव-साधनत्व को कहती हुई वे अङ्गत्व की बोधिका हो जाती 
हें। लिङ्ग, वाक्य आदि स्थला में अंगता के अवगमक शब्दों की कल्पना 
करनी पड़ती हे । इतना ही नहीं, किन्तु अपने-अपने पूर्वप्रमाणां की भी कल्पना 
करनी होती है । जैसे लिङ्ग से श्रुति का विरोध होने पर लिङ्गश्रति की कल्पना 
करके वाक्य से श्रति का विरोध होने पर लिङ्ग ओर श्रति की कल्पना करके 
ओर प्रकरण से श्रति का विरोध होने पर वाक्य, लिङ्ग और श्रत की कल्पना 
करके ये प्रमाण विनियोजक होते हें । इस प्रकार ये प्रमाण अपने-अपने पूर्व प्रमाण 
की कल्पना में लगे रहते हैं, तो श्रतिप्रमाण प्रत्यक्ष विनियोजकप्रमाण को लेकर 
पदार्थ का अंगत्व बोधन कर देता हे। अतएव श्रतिप्रमाण प्रबळ कहा जाता 
हे। पहले कहा जा चुका है कि "निरपेक्षो रव: श्रतिःः। अन्य की अपेक्षा किये 
बिना जो शब्द अंगत्व का बोधक हे, वह श्रति हे। लिङ्ग आदि अन्य-सापेक्ष हैं । 
अतएव श्रति प्रबळ प्रमाण है । प्रबळ प्रमाण प्रवृत्त हो जाने पर दुर्बळ प्रमाणो में 
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अत एव “ऐन्द्रया गाहपत्यप्रुपतिष्ठत' 'इत्यत्र यावल्लिङ्गादैन्द्रया इन्द्रो 
पस्थाना'ङ्गत्वं कल्प्यते तावत्‌ प्रत्यक्तया श्रत्या गाइपत्योपस्थाना'ङ्गख 
क्रियत इति ऐन्द्री' गाहपत्योपस्थानाङ्ग*म्‌ । 
वि ( लिङ्गनिरूपणम्‌ ) 
सामथ्य लिङ्गम्‌। यदाहुः 
“सामथ्यं सवंभावानां लिङगमित्यभिधीयते? इति । 





विद्यमान कल्पकत्वशाक्ति कुण्ठित हो जाती है, क्योंकि प्रबल प्रमाण ने अंगत्व बोधन 
कर दिया तो उनका कार्य समाप्त हो जाता हे ! 
लिंग से श्रुति के प्राबल्य में उदाहरण दिया जाता है--ऐन्द्रथा गाह'पत्य- 
सुपतिष्टते । इन्द्रो देवता अस्या इति एन्द्री, तया एन्द्र्था अर्थात्‌ इन्द्र देवतावाळी 
न्य १३ । जो ऋचा इन्द्र देवता का वर्णन करती हो वह ऋचा एन्द्री कहलाती 
j J 
'कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नते दानं देवस्य पच्यते ॥ 
यह पूरा मन्त्र एन्द्री हे! इस मन्त्र से ( गाहपत्यं ) गाहपत्यनामक अग्नि के 
( उपतिष्ठते उपपूर्वक स्था धातु का अर्थ) समीप में. खड़े हो जाना अथवा मन्त्र को 
कहते हुए इस अग्नि के समीप में जाना। एन्द्री मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
गाहपत्य अग्नि के समीप में खड़ा होना या गाहंपत्य के पास जाना, यह विधि- 
वाक्य का अर्थ हुआ। *'गाहॅपत्यं' "में द्वितीया साध्यत्व अर्थोत्‌ प्राधान्य की 
बोधिका है । एन्द्रया में तृतीया साधनत्व अर्थात्‌ अङ्गत्व की परिचायिका है । 
इसका निष्कर्षे यह निकला कि एन्द्री मन्त्र गाहपत्योपस्थान का अङ्ग है। अथोत 
इसका उच्चारण कर ग़ाहंपत्य अग्नि के समीप में खड़ा होना चाहिए या उसके 
समीप जाना चाहिए । मन्त्र के सामथ्यं का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 
इन्द्र देवता के प्रकाशक इस मन्त्र से इन्द्रोपस्थान करना चाहिए । किन्तु इन्द्रो- 
पस्थान करने का बोधक शब्द ईन्द्रमुपतिष्ठते' नहीं है। सामर्थ्यं से इस शब्द की 
कल्पना करनी पड़गी। जव तक सामर्थ्ये शब्द की कल्पना में प्रवृत्त होगा उससे 
पूर्व 'गाह्रेपत्यमुपतिष्ठते यह प्रत्यक्ष श्रति मन्त्र का गाहेपत्योपस्थानाङ्गत्व बोधन कर 
देगी तो लिङ्गप्रमाण में विद्यमान कल्पकत्ब शक्ति को श्रति रोक देती हे । इसीलिए 
श्रति प्रबळ प्रमाण हे 
ळङ्गप्रमाण 
सामथ्यं लिङ्गम्‌ । सामथ्यं शब्द का अर्थ हे शक्ति। यह शक्ति शब्द- 
गत ओर अर्थगत दो प्रकार की है । अतएब वृद्धसंमत 'सामथ्य सर्चेभावानां 


१. २. नाथं० ३. द्रया ४. ज्भत्वम्‌ 
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तेनाङ्गत्व, यथा--'बहिंद वसदनं" दामि’ इत्यस्य लवनाङ्गत्वम्‌। सहि 
लवन प्रकाशयितु समथः । तञ्च लिङ्गं विविधम्‌ सामान्यसम्बन्धत्रोश्रक- 
प्रमाणान्तरानपेचं तदपेक्षं च । तत्र यदन्तरेण यन्न सम्भवत्येत्र तस्य तदङगर 
तदनपेक्षं केवललिङ्गादेव । यथा-ग्रथज्ञानस्य कर्माचुष्ठानाङ्गस्वम्‌ । 
ह्यथज्ञानमन्तरंणाचुष्ठान सम्भवति । 


शुक्तिरित्यभिधीयते' इसमें सर्वभावानां कहा हे । भाव--शाब्द भी हे ओर अर्थ 
भी । अर्थगत सामथ्यं का विचार सामथ्योधिकरण' में कर चुके हैं । ठुतीयाध्याय 
के इस लिङ्गाधिकरण में शब्दगत सामथ्यं का विचार करना है । शाब्द्गत सामथ्यं 
से विनियोग का उदाहरण हे--वहिंद वसदनं दामि?’ । यह मन्त्र बहि के लवन- 
प्रकाशन में सामथ्यं रखता हे। अतः वह सामथ्ये = लिंग, मन्त्र का लवन के 
प्रति अंगत्व बतळाता है । 


लिङ्ग प्रमाण का विभाजन करते हँ--तच्च लिङ्गं द्विविधम्‌ । प्रथम लिंगप्रमाण 
अंग ओर अंगी का सामान्यसंवन्ध बतछाने वाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता । 
दूसरा उस प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा रखता है । अंग ओर अंगी का उपकार्य- 
उपकारकभाव सम्बन्ध होता है। उपकारक अंग ओर उपकाये अंगी । किसका 
कोन उपकारक, किसका कोन उपकाये, इसको अवगत कराने के निमित्त छुः प्रमाण 
श्रति आदि माने गये हैं। उनमें लिंगसामथ्यशक्तिरूप द्वितीय प्रमाण अपने 
सामथ्यं से अंगत्व को बटला तो देता हे, किन्तु यदि कदाचित्‌ कोई बाधा या 
व्यभिचार की शांका कर दे कि इसके बिना ही काय सम्पन्न कर ळं । जिस उपकार 
के निमित्त अंग का अनुष्ठान माना जाता हे बह्‌ उपकार नहीं होता हो आदि। तब 
वह सामर्थ्यं प्रमाणान्तर की अपेक्षा रखता हे । जहाँ इस प्रकार की शङ्का का उद्य 
नहीं हे, वहाँ प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं होती है । 

निर्दिष्ट अंग के बिना कार्य संपन्न नहीं होता हो वहाँ अंग ओर अंगी का 
सामान्यसंबन्ध वतळाने वाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती । जिस अंग के बिना 
कारये संपन्न हो जाता हो वहाँ उसके अंगत्व की व्यवस्था के लिए सामान्यसंबन्ध 


१. बहिर्देवसदनमारभे? इति तंत्तिरोयो मन्त्रः 

२, प्रथम अघ्याय का अंतिम अधिकरणहै। यहां का विचार है कि श्रोत यागोंमें 
पुरोडाश, आज्य और मांस तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं। इन द्रव्यो का अवदान 
( अलग ) करके होम होता है। अवदान करने केरळ, हाथ और छुरा तीन साधन 
“सरू वेणावद्यति? 'हस्तेनावद्यति’ "स्वधितिनावद्यति’ विहित हैं। किन्तु किस साधन 
से किस द्रव्य का अवदान करना चाहिए, यह ज्ञात नहीं है । द्रन्यगत सामथ्यं से 
इसकी व्यबस्था मानी गयी है: जेसेस्रवसे आज्य, हस्त से पुरोडाश, तथा 
स्वधिति से मांस । यह है पदार्थगत सामर्थ्यं का विचार । 
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यदन्तरेण यत्मम्भवति तम्य तदथत्वं तदपेक्षम, यथा-उक्तस्य मन्त्रस्य 
लघनाङगत्वम ; लवनं हि मन्त्रं विनाप्युपायान्तरेण स्मृत्वा कतु' शक्यम्‌ , 
अतो न मन्त्रो लवनस्वरूपाथेस्सम्भवति, किन्त्वपूर्व साधनी भूतलवनम्रकाश- 
नाथः । तत्य॑ च न सामथ्यमात्रादवगम्यते, लवनग्रकाशनमात्रे सामर्थ्यात्‌ । 
अतोऽवइ्यं प्रकरणादि सामान्यमम्बन्धत्रोधक् स्त्रीकायम । दर्शपूण मासग्रकरणे 
हि मन्त्रस्य पाठादेचमवगम्यते-अनेन मन्त्रेण दशपूणमासा पूर्व सम्बन्धि 
किञ्चित्‌ प्रकाइ्यते-इति | अन्यथा ग्रक्रणपाठवेयथ्यंग्रसङ्गात्‌ । कि तदपूव- 
सम्बन्धि प्रकाव्यमित्यपेक्षायां सामर्थ्याद्तर्हिलेवनमित्यतगम्यते । तद्वि बहिं- 


बतळाने चाले प्रमाण की अपेक्षा द्वोती हे। जेसे सभी कर्मो का अनुष्ठान, ज्ञान- 
पूर्वक होता हे । कर्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ और कर्म का अनुष्ठान होता हे, 
यह संभव नहीं हे । समझे विना कर्म का अनुष्ठान कैसे संभव हो सकता हे | 
अतः सिद्ध हुआ कि अर्थज्ञान कर्मसामान्य के अनुष्ठान में अंग हे! इसमें 
प्रमाण है सामर्थ्यं और वह अर्थज्ञान अंरा होने में प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नहीं करता । 

लिङ्ग प्रमाण का दूसरा उदाहरण है-यथा उक्तस्य मन्त्रस्य । बहिंदेवसदनं 
दासि’ । यह्‌ मन्त्र छवन रूप अर्थ के प्रकाशन में सामथ्यं रखता है, अतः इस 
मन्त्र से कुश का छवन करना चाहिए, इस प्रकार विधि की कल्पना करके 
लवनक्रिया के प्रति मन्त्र की अंगता सिद्ध करना है। इसमें प्रश्‍न हो सकता 
है कि मन्त्र के बिना ही कुशों का लवन करें, लवनकाये तो सम्पन्न हो ही 
जायगा, मन्त्र की क्या आवश्यकता है ? यद्यपि मन्त्राँ का काये होता है अनुष्ठान 
में टगे हुए ऋस्विजों को पदार्थस्मरण कराना । मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 
ऋत्विज मन्त्रार्थज्ञान से आगे के पदार्थो का स्मरण करते हें, ओर तदनुसार 
पदार्थों का अनुष्ठान करते हैं, यह पदार्थ-स्मरणरूप फल मिलता है; तथापि स्मरण 
फळ उपायान्तर से भी हो सकता है, तो मन्त्रोज्चारण की क्या आवश्यकता ? ऐसा 
प्रश्न होने पर इसका समाधान मन्त्र के सामथ्यमात्र से नहीं हो पाता है | 
पहले कहा जा चुका हे कि सभी अंग स्वरूपसंपादन के लिए न होकर अपूर्व- 
संपादन के लिए होते हैं। यह केवल सामथ्ये से नहीं जाना जा सकता है । इस 
लिए साम्यं प्रमाणान्तर को अपेक्षा रखता हे । क्‍योंकि सामथ्यं छवन अर्थ को 
प्रकाशन करते हुए शान्त हो जाता है। अतः अपूर्वसंवन्ध वतलाने के निमित्त 
म आदि प्रमाण स्वीकार करने पड़ते हैं । प्रकृत मन्त्र दशपूणमास प्रकरण 
में पठित है । पाठ से अवगत होता है कि प्रकरणसंबन्धी किसी अर्थ को यह 
प्रकाशित करता है । यदि मन्त्र के द्वारा प्रकाशित अर्थ का प्रकरण के साथ संवन्ध 
न माना जाय तो इस मन्त्र का इस प्रकरण में पाठ व्यर्थ हो जायगा । अत: स्वीकार 
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स्संस्कारद्वारोऽपूव संबन्धीति मन्त्रस्य सामर्थ्यात्तदर्थत्वे सति नानर्थक्यं प्रस- 
ज्यते | तस्मात्‌ चहिदेवसदनं दामी’ त्यस्य प्रकरणादशंपूणंमाससम्वन्धितया- 
वगतस्य सामर्थ्याज्ञवनाङगत्वमिति सिद्धम्‌ । 


पूषाचुमन्त्रणमन्त्राणां तु यागाच्ुमन्त्रणसमाख्यया यागसामान्यसम्बन्धे- 
5वगते साम्यात्पूषयागसम्दन्धो ऽवगम्यते | 


नसु तेषां यावत्समार्यया पूषयागेन सामान्यसंत्न्धोऽवगम्यते, तावत्‌ 
षे ९ ७७ ० 
प्रकरणाइशंपूणमासाभ्यामेव सामान्यसंघन्धोऽवगतः, समाख्यातस्तस्य बली- 


करना चाहिए कि प्रकरणसम्बन्धी अपूर्व के प्रकाशननिमित्त इस मन्त्र का इस 
प्रकरण में पाठ है। प्रकरणसंवन्धी वह अपूर्व कोन है ? विशेष जिज्ञासा की 
पूर्ति सामथ्यं करता हे कि बर्हि के छबनसंवन्धी अपूर्व । अर्थौत्‌ 'वहिछेनातिः से 
प्राप्त छवन इस मन्त्र से करने पर ही वह वहि दशपूर्णमास से जायमान अपूर्व का 
उपकारक होगी अन्यथा नहीं। निष्कर्ष यह हुआ कि 'बहिंदेवसदनं दामि’ यह 
मन्त्र सामान्यसंवन्धयोधकप्रमाण प्रकरण से दशेपूर्णमास का संबन्ध रखता हे ओर 
उसका लिङ्ग से लवनांगत्व बोधित होता है । 

लिङ्ग से अपेक्षित सामान्य-संबन्ध-बोधक-प्रमाण-प्रकरण को बतछाया गया 1. 
अब उस प्रकार का प्रमाण 'समाख्या' भी होता है, यह कहते हँ--पूषालुमन्त्रण- 
मन्त्राणाम्‌ । मन्त्र अनेक प्रकार के होते हें-करणमन्त्र, क्रियमाणानुवादी सन्त्र, 
याञ्यामन्त्र, पुरोनुचाक्य मन्त्र, अनुमन्त्रण मन्त्र इत्यादि । इनमें अनुमन्त्रण मन्त्र 
वह होता है जो याग की समाप्ति होने पर यजमान द्वारा उच्चार्यमाण होता है । इस 
प्रकार के मन्त्रों को समाख्या-संज्ञा 'यागानुमन्त्रण मन्त्र? है । मन्त्र की आनुपूर्वी यह 
है—पूष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयासम्‌’ । इस मन्त्र की समाख्या 
संज्ञा से सामान्य यागसंबन्ध अवगत होने पर मन्त्रगत सामथ्यं से पूष देवता 
जिसमें हे उस विशेष याग का संवन्ध निश्चित होता हे। पूष देबतावाळा याग 
'पोष्णं चरुम्‌? इत्यादि वाक्यां से विहित हे । उस याग का यह मन्त्र अंग है । 

इस सन्दभे में एक शंका होती है कि यह मन्त्र दर्शपूर्णमासप्रकरण में अधीत 
है। सामान्यसंबन्धबोधन करनेवाले समाख्या प्रमाण का अवलंबन करते हुए 
सामथ्यं पूषदेबतावाले याग का मन्त्र अंग कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अंगत्व 
बोधक छः प्रमाणा में समाख्या अन्तिम प्रमाण है ओर यह सबसे दुबळ है । इसकी 
अपेक्षा प्रकरण प्रमाण चौथा है । बळावलाधिकरण न्याय से पूर्वःपूर्व प्रमाण प्रबळ 
होता है, तो प्रकरणप्रमाण से यह मन्त्र दशपूणमास का ही अंग क्यों न माना जाय | 
अथौत्‌ दुबेल समाख्या, सामान्यसंवन्ध बोधन करने के लिए जब प्रवृत्त होगी, उसके. 
पूर्व ही प्रबळ प्रकरणप्रमाण उस संबन्ध का बोधक होकर सामध्य का आश्रय बन 
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यस्त्वात्‌ । अत एव पोरोडाशिकमिति समाख्याते त्राह्मणे आम्नातानामपि 
प्रयाजानां प्रकरणात्‌ सान्नाय्योपांशुयाजाङ गत्वमपीत्युक्तम्‌ । 

कि च यागालुमन्त्रणसमाख्ययापि न पूषयागेन सामान्यसंबन्धो5वग- 
म्यते, कि तु यागमात्रेण; प्रकरणेन तु दर्शपूर्णमासाभ्यामेव विशेषसंबन्धो5व- 
गम्यते । अतः प्रकरणाज्झटिति तत्सम्वन्धस्येवावगतत्वात्तदर्थत्वमेव तेषां 
युक्तम्‌, पूषेतिशब्द्स्य पुष्णातीति व्युत्पत्या कथञ्चिदग्न्याद्यभिधायित्वात्‌ । 


सकता हे । क्याँकि समाख्या से प्रकरण प्रबळ प्रमाण है। इसका उदाहरण देते 
हँ---अतएव पौरोडाशिकमिति । याज्ञिक पदार्थो का समुदायरूप से व्यवहार करने के 
लिए अनेक समाख्याय बनायी गयी हँ--'पोरोडाशिक काण्डम्‌? 'आध्वर्येचं काण्डम्‌? 
आदि | पुरोडाश याग से संवन्ध रखने चाले पदार्थ जहाँ पठित हैं वहाँ उसकी संज्ञा 
'पोरोडाशिकं काण्डम्‌? है । तैत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड का पांचवाँ ओर 
छठा प्रपाठक "पौरोडाशिकं काण्डम्‌? इस समाख्या से व्यवहृत है । इस पोरोडाशिक 
काण्ड में पाँच प्रयाज याग-समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बरहियेजति 
ओर स्वाहाकारं यजति पठित हँ । पोरोडाशिक समाख्या से ये पांचों प्रयाज 
पुरोडाश याग के अंग प्रतीत होते हैँ। दर्शपूर्णमास में दो आग्नेय पुरोडाश यारा, 
अग्नीषोमीय पुरोडाशयाग एक, उपांशुयाज, आञ्यद्रव्यक याग एक, इन्द्रदेवताक. 
दृधिपयोद्रव्यक दो याग (ये दोनों याग सान्नय्य संज्ञा से व्यवद्दत हें )। इस 
प्रकार छः याग हँ । इनमें समाख्या से प्रयाज पुरोडाशयाग के ही अंग हांगे। 
समाख्या को बाधित करके प्रकरणप्रमाण, प्रयाजों में उपांझुयाज एवं दघिपयो-- 
( सान्नाय्य) याग का भी अंगत्व बोधित करता हे । उक्तम्‌ । वार्तिककार ने 
बळाबलाधिकरण में कहा है । 
केवळ इतना ही नहीं कि प्रबळ प्रकरण से बाधित होने से समाख्याप्रमाण, 

मन्त्र को पूषदेचताक याग का आंग नहीं सिद्ध कर सकता, किन्तु समाख्याप्रमाण याग- 
सामान्य के संबन्ध को भी बोधन करनेवाला है ओर प्रकरण तो विशेष दर्शपूणमास 
याग संबन्ध को बतलाने बाला है । अतः समाज्या से प्रथम प्रवृत्त होकर प्रकरण 
दृशंपूर्णमाससंनन्ध को बतलाते हुए मन्त्र में दशंपूर्णमास का अङ्गत्व स्थापित कर देता 
हे । अतः प्रकरण से मन्त्र को दर्शपूणमास का ही अङ्ग मानना युक्त हे। इस 
प्रकार मन्त्र को दशेपूणेमास का अंग मानने पर एक बाधा उपस्थित होती हे कि पूष- 
नामक देवता दशंपूणमास याग में नहीं, है तो यह मन्त्र अंग बन कर हो क्या करेगा ! 
प्रयोग में समवेत द्रव्य या देवता का स्मरण कराना ही तो मन्त्रों का प्रयोजन है । 
जव दरांपूर्णमास यागों में पूषा देवता: है दी नहीं तव यह अंग वनकर किस प्रयोजन 
का संपादन करेगा? इसी वाधा को दूर करने का ग्रन्थ हे--पूषेति शब्दस्य 
पुष्णातीति आदि । पुष्णातीति पूषा व्युत्पत्ति से पूषा का अर्थ अग्नि आदि मानकर 
पूषालुमन्त्रण मन्त्र को द्शपूणमासाङ्ग माना जा सकता है । 

१२ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


५० मीमांसान्यायप्रकाशः 


मेवम्‌ । पूषालुमन्त्रणमन्त्रे हि श्रयमाण एवमवगम्यते-पूपाभिधानसमर्थ- 
त्वाद्यं मन्त्रस्तत्प्रकाशनार्थः-इति,लवनमन्त्र इव लवनप्रकाशना्थः । न तत्र 
प्रकरणाद्यपेक्षा, येन तेपापुपजीव्यत्वेन प्रावल्य स्यात्‌ । प्रकरणात्त दशपूण- 
मासाथत्वे तस्य वाक्यलिद्ठश्रतिकल्पनेन विनियोजकत्वात लिङ्गस्योपजी व्य- 
त्वेन प्रावल्यम्‌ । अतो लिद्धात्पूपप्रकाशनाथंत्वेडवगते तन्मात्रप्रकाशनम- 
नथकमित्यपूर्वसाधनपूषप्रकाशनार्थत्वं वक्तव्यम्‌। किं तदपू्व मित्यपेक्षायां 
यागाजुमन्त्रणसमाख्यानुणहीताल्लिङ्गात्‌  पूषयागापूव सम्बन्धिदेवताप्रकाश- 
नार्थो$यमित्यवगम्यते । अतो यद्यपि समाख्यातः प्रकरणं चलीयः तथाऽपि 
तस्य लिङ्गेन चाधितस्त्रात्‌ समाख्याया दुर्बलाया अपि प्रवललिङ्गाश्रितत्वेन 
प्राबल्यात्‌ सेव सामान्यसम्चन्धे प्रमाणं सम्भवति, दुबलस्यापि प्रवलाश्रितस्य 
प्राबल्यात्‌ । 


अत एव श्रृत्यपेक्षया दुबलाया अपि स्मृतेराचमनरूपपदार्थोश्रितत्वेन 


इस शांका के खण्डनरूप से प्रवृत्त ग्रन्थ है--मैचम्‌ । खण्डन का भाव हे 
कि 'पूष्णोऽहं देवयञ्यया' यह्‌ मन्त्र अपने सामर्थ्ये से केवळ पूष देवता का प्रकाशन 
करते हुए प्रयोजन को नहीं प्राप्त करता, क्योंकि पूष-देवता-संबन्धी यह मन्त्र है, इतने 
ज्ञान से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । जब तक अपूर्व संबन्ध अवगत नहों होता, 
तब तक निष्प्रयोजन ही है । अतः मन्त्रगत सामथ्यं, सामान्यसंवन्ध बतळाने वाले 
प्रमाण की अपेक्षा करने पर 'यागानुमन्त्रण मन्त्रः समाख्या के अवलंबन से पूषदेवता- 
चाले याग के अपूर्व के साथ संवन्ध रखनेवाले देवता के प्रकाशन के लिए है, मन्त्र 
एसा बतलाता है । समाख्या से प्रकरण प्रवल होता हे किन्तु वह लिङ्गप्रमाण से 
बाधित होने से समाख्या का वाधक नहीं बन सकता क्योंकि समाख्या प्रबळ 
लिङ्गाश्रित है । अतः समाख्या ही लिङ्ग के लिए सामान्य संबन्ध बतलाने वाला 


प्रमाण हो जाता हें, स्वयं समाख्या दुबळ होते हुए भी प्रबळाभ्रित होने से प्रबळ वन 
जाता है । 


इस संदर्भ को शिष्टाकोपाधिकरण न्याय वतलाकर पुष्ट करते हैं--अत एव 
श्र॒त्यपेक्षया आदि से । प्रथमाध्याय तीसरे पाद्‌ के तीसरे अधिकरण को शिष्टाकोपा- 
धिकरण कहते हें । वहाँ का विचार हे कि 'वेदं कृत्वा वेदिं करोति' इस विधि ने 
वेद ओर वेदि बनाने का क्रम बतलाया है । वेद शब्द का अर्थ है सोये हुए बछडे 
की जानुसद॒श आकारवाले कुशाओं से बनायी गयी मुष्टि। दशपूर्णमास के 
जुहू आदि पात्रों के साफ करने ओर पुरोडास के भस्म को हटाने आदि कार्यों में 
इसका उपयोग होता हे। इस वेद को बनाकर वेदि ( यज्ञवेदी ) को बनाना 
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प्राबल्यात्पदाथधमंगुणभूतश्रीतक्रमत्यागेन वेदकरणानन्तरं छुते आचम- 
नमेव कार्यमित्युक्तम्‌ । 
यथा हु;--- 
अत्यन्तवलवन्तो 5पि पोरजानपदा जनाः | 


चाहिए । वेद्‌ को बनाकर ही वेदि का निर्माण करना, क्रम है । इस क्रम का विधायक. 
हे 'वेदं छृत्वा वेदिं करोति? । देववशात्‌ विद्‌” बनाकर अध्ययु छींक दे तो स्मृतिकार 
आचमन का विधान करते द्वं--क्षुते आचामेतः । बीच में आचमन करने पर 
वेद ऑर चेदि का जो श्रति से विहित क्रम है, उसका उपरोध हो जाता है । 

की चिघायिका श्रति है, ओर आचमन की विधायिका स्मृति । श्रत्यर्थ का विरोध 
होने पर दुर्वळ स्मृति को प्रबळ श्रुति बाधित कर देती है । अतः बीच में आचमन 
करना नहीं चाहिए, यह पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर शिष्ाकोपाधिकरण में सिद्धान्त किया 
गया हे कि आचमन करना चाहिए । यह ठीक है कि श्रति प्रबळ है ओर स्मृति दुर्बल. 
है । प्रमाणो का यह प्रबळ तथा दुर्वेल भाव हे, किन्तु दोनों प्रमाणां के प्रमेयों को देखने 

पर श्रति का प्रमेय अथोत्‌ पदार्थो में रहने वाळा क्रम घर्म हे, स्मृति का तो पदार्थ 

आचमन हे । पदार्थ ओर पदार्थधमाँ में पदार्थ का प्राबल्य निश्चित हे । क्‍योंकि 

पदार्थघर्म का आश्रय पदार्थ होता हे । प्रमाणाँ के बलाबल के -निश्चय होने से 

पूर्व प्रमेयाँ के बलावळ का निश्चय करना आवश्यक है । अतः स्मृति स्वयं दुर्बळ 

होती हुई भी प्रबळ पदार्थ आचमन की प्रतिपादिका होने से श्रति की अपेक्षा प्रवल: 
बन जाती हे । अतः आचमन करना ही चाहिए! क्रम का अवसर तब होता है 
जब सारे पदार्थ आजाय । इसलिए श्रति से बोधित क्रम को त्याग कर बीच में 

छींक आने. पर प्रबळ पदार्थ से आश्रित स्मृति के द्वारा विहित आचमन का अनु- 

छान होगा । इस न्याय द्वारा समाख्या से प्रबळ होते हुए भी प्रकरण समाख्या के 

आश्रयभूत लिङ्ग प्रमाण का आश्रय लेता है । अतः समाख्या से प्रकरण को दुबल 

मानना उचित हे*। अतः सिद्ध हुआ कि सामान्य सम्बन्ध का अवबोधक 

समाख्या से युक्त लिङ्गप्रमाण पूषानुमन्त्रण मन्त्र के पूषदेवताक यागाङ्गत्व को अवगत 

करता हे । इस प्रसङ्ग में वातिक का प्रमाण देते हँ--यथाहुः" । घन से, बल से 





१ इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि कोई भी प्रवल होने से ही दुर्वल का बाघक नही बनता 
किन्तु विरोध प्राप्त होने पर प्रबल बाधक होता हैं। विरोध दोनों प्रमाणों के प्रमेयों' 
पर अवलंबित है। दुर्वल का भी प्रमेय यदि प्रबल है तो दुर्बल भी प्रबल बन जाता 
है। यह न्याय लोकिक व्यवहार में अत्यन्त उपयोगी है। 

२ यह न्याय प्रजातन्त्र का अत्यन्त उपयोगी है। न्याय पालिका का महस्व सुरक्षित 
रखना जनता का कतंव्य हो जाता है । हमारी ही सरकार क्यों न हो प्रशासन करने 
वाले और जनता न्याय के सामने झुकना ही होगा । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


९२ मीमांसान्यायप्रकाशाः 
दुबेठेरपि बाध्यन्ते पुरुषः पार्थिवाश्रिठेः ॥ इति । 
यत्त-पूपेति शब्द; कथञ्िदण्न्याद्यमिधायीति-तन्न; तस्य “अदन्तको 
हि (स)” इत्यादिवाक्यशेषेण वैदिकप्रसिद्वया चाऽथतिशेषे रूढत्वात्‌, रूढे 
श्रावयवार्थालोचनसापेच्षाद्योगात्‌ बलीयस्त्वात्‌ ; अत एव ५वर्षासु रथ- 
कारोऽग्नीनादधीते''त्यत्र रथकारशब्देन सोधन्वनापरपर्यायो वर्णुविशेष 


उच्यते, रूढेः प्राबल्यात्‌; न तु रथं करोतीति व्युत्पत्या द्विजातयः, योगस्य 
दोबल्यादित्युत्तं षष्ठे । 


तस्माद्युक्तं समाख्यया सामान्यसम्परन्धेऽवगते साम श्योत्पूषयागसम्बन्धः 
पूपाचुमन्त्रणमन्त्राणामिति । 


नगर-्राम-निवासी जनता कितनी ही बळवती क्यों न हो किन्तु दुबळ राजपुरुषो 
के द्वारा विरोध या नियमोल्ळंघन अथवा अनुशासन भंग होने पर निगृहीत 
हो जाती है । 

पूर्वपक्षी की उक्ति का अनुवाद करके खण्डन करते हैं-यत्तृक्तमः पूषेति 
शब्दः कथञ्चिद्ग्न्याद्भिधायीति, तन्न । पुष्णातीति पूषा की व्युत्पत्ति से पूषन्‌ शब्द 
का अर्थ अग्नि आदि देवता भी हो सकता हे, किन्तु पूर्व ओर अपर संदभ का अव- 
लोकन करके व्युत्पत्ति से सिद्ध अर्थ का ग्रहण करना चाहिए । व्याकरण के द्वारा 
व्युत्पत्ति होती है, अतः शब्द से मनमानी अर्थ का ग्रहण अनुचित हे । इस प्रकार 
के स्थळ में वेद स्वयं अर्थ करने की दिशा दिखलाता है । पूष देवतावाले याग के 
प्रकरण में "पूषा प्रपिष्टभागः? इस विधि के संनिधि में वाक्यशेष है 'अद्न्तको हि 
सः? । विधिवाक्य का अर्थ है-'प्रपिष्ट” ब्रीहि या यब का आटा, "भाग? हवि जिसका 
एसा पूंषदेबता हे । पूषदेवताक कर्म में आटे से बने इए द्रव्य होंगे। चाक्य- 
शेष का अर्थ हे--क्यांकि वह पूषा दन्त रहित है । बिधि ओर वाक्यरोष से ज्ञात 
होता है--रूढि से किसी देवताविशेष का नाम पूषा हे । योग से रूढि प्रबळ होती 
है “योगाद्रढिबळीयसी? न्याय है । रूढि इसलिए प्रबळ है क्‍योंकि योग स्थळ में शब्द 
के अवयव के अर्था की अपेक्षा कर अर्थ करना पड़ता है, ओर रूढि स्थळ में इस 
प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती । अतः अग्नि आदि देवता से भिन्न है, जो 
पूष शब्द से माना जाता है। योग से रूढि के प्राबल्य में रथक्राराधिकरणन्याय का 
उदाहरण देते हें-वर्षासु रथकारोऽग्नीनादधीत । वषोकाल में रथकार अग्न्याधान 
करे । रथकार शब्द 'रथं करोतीति? व्युत्पत्ति से त्रेवणिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या का 
बोधक होता है । रूढि से सुधन्वा त्रेबणिक से न्यून जातिविशेष का बोध होता 
है। योगसे रूढि के प्रबळ होने से जातिविशेष का ही ग्रहण करना चाहिए, यह 
सिद्धान्त रथकाराधिकरण षष्ठाध्याय प्रथम पाद्‌ में किया गया है । प्रकृत विषय का 
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बालतो पिणी सहितः ९३ 


यथाह 
यागानुमन्त्रणानीति समाख्या'क्रतुयोजिका । 
तस्माच्छक्त्यनुरोधेन प्राप्तिस्तद्दवते क्रतौ ॥ इति । 
तस्सिद्रं प्रमाणान्तरथिद्वसामान्यमन्वन्धस्य पदार्थस्य विनियोजक 
लिङ्गमिति । 
तत्र मन्त्रविनियोंजकं लिङ्गं मुख्य एवार्थे विनियोजक, न गोणे । मुख्या- 
थस्य प्रथममुपस्थितत्वेन तत्रेंवः विनियोगबुद्धो पयंवसन्नायां एनगोणेऽ्थे 
विनियोगकल्पनायां गोरवप्रसङ्गात्‌ । अत एवं "रिद वसदनं दामी” ति मन्त्रः 
साम्यात्कुशलवनाङ्गम्‌ , तेषां मुख्यत्वात्‌ , नोलपराजिलवनाङ्गमित्युक्तम्‌ । 


उपसंहार अन्थ है" तस्माद्युक्ते समाख्यया आदि । इस अर्थ में वातिक का प्रमाण 
देते हे--यथाडुः । यागानुमन्त्रण मन्त्र समाख्या याग के साथ सामान्यसंबन्ध का 
बोधक हे । इस प्रकार के मन्त्रों की 'अनुमन्त्रण मन्त्र' संज्ञा है। यह संज्ञा 
किसी याग के साथ संवन्ध के चिना अनुपपन्न होगी । अतः बह्द सामान्य याग के 
संबन्ध का बोधन करती है। अथीत्‌ किसी याग के साथ ये मन्त्र संबद्ध हँ, ऐसा 
समाख्या बतळाती है। इस प्रकार सामान्य संवन्ध प्रतीत होने पर लिङ्ग-साम्ये 
के अनुसार तदूद्वते भन्त्र के द्वारा प्रतिपादित पूषदेवता-विशिष्ट याग में मन्त्र की 
प्राप्ति होती हे । इतने सन्दर्भ से यह निरूपित किया गया कि सामान्य संवन्ध 
वोध करनेवाले प्रमाण की अपेक्षा रखता हुआ लिङ्ग विनियोजक होता है । 


लिङ्गाधिकरण सें बतलायी गई एक बिशेषता को निरूपित कर रहे हॅ--तत्र 
मन्त्रविनियोजकं लिङम्‌ आदि से । मन्त्र के शब्द मुख्य एवं गोण अर्थ के प्रति- 
पादक होते हैं । इनमें लिङ्ग प्रमाण मुख्य अर्थ का हो विनियोजक होगा, गोण अर्थ 
का नहीं । क्योंकि मुख्य अर्थ पहले उपस्थित होता है । उपस्थित अर्थ के विनियोग 
में लिङ्गप्रमाण के व्याएत होकर विनियोग हो जाने पर पुनः पश्चादुपस्थित गोण अर्थ के 
विनियोग में प्रवृत्त नहीं होता । क्योंकि दशंपू्णमास आदि प्रकरण में पठित मन्त्रों 
की आकांक्षा के अनुसार विनियोग-कल्पना होती है । यदि गोण अर्थ में लिह्न- 
प्रमाण से मन्त्र के विनियोग की कल्पना करेंगे तो पहले मुख्यार्थ के ज्ञान के बिना 
गोण अर्थ का ज्ञान होगा हो नहीं । पहले ज्ञान में भासमान मुख्यार्थ में ही मन्त्र का 
विनियोग करना है । इससे मन्त्र की आकांक्षा शान्त हो जाती है । आकांक्षा के 
अभाव से पुनः गोण अर्थ में विनियोग का अबसर नहीं रह जाता है । जैसे 'बहिं देंव- 
सदन दामि’ में बहि:शब्द कुशरूप मुख्यार्थ का बोधक हे ओर गोण शुष्क तृण का 





१ क्रतुबोधिका, क्रतुयोजिनी इति च मांद्रतपुस्तके | २ विनियोजकतायां 
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९४ मीमांसान्यायप्रकाशः 
( लिङ्गस्य वाक्यादितः प्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 

तदिदं लिङ्गं वाक्यादिभ्यो बलत्रत्‌ । तेषां हि न साच्ताद्विनियोजकत्वम्‌ 
कि तु लिङ्गं श्रतिं च कल्पयित्वा । न चासमथस्य श्रतिं कल्पयित्वा विनियोग- 
कल्पना सम्भवतीति सामध्यस्यापि कट्प्यत्वेनोपजीव्यत्वात्‌ । अतस्तेर्याव 
त्सामथ्य कल्पयित्वा श्रुतिः कल्प्यते तावदेवं क्रप्तन सामथ्यन श्रुति कल्प- 
यित्वा विनियोगः क्रियते इति तस्य प्रावल्यम्‌ | अत एवं “स्योनं ते सदन 
करोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि’ इत्यस्य सदनाङ्गत्वं लिङ्गात्‌, न तु 
वाक्यात्‌ पुरोडाशप्रतिष्ठापनाः ङ्गत्वम्‌ , तस्य दोत्र्यादिति ॥ 


भी। उसमें मुख्य कुश के ळवन में ही मन्त्र का विनियोग हे, गोण तृणविशेष के 
लवन में नहीं । 
वाक्य से लिङ्ग-प्रमाण का प्राबल्य 

दो प्रकार के लिङ्गप्रमाणों का निरूपण कर--संप्रति वाक्यप्रमाण से लिङ्ग- 
प्रमाण के प्राबल्य का निरूपण करते हँ--तदिदं लिङम्‌ इत्यादि से। वाक्य- 
प्रमाण तब विनियोजक हो सकेगा, जब उसका चिनियोज्य़ अर्थ के प्रकाशन में 
सामथ्ये हो । साम्रथ्यं की कल्पना किये बिना श्रतिकल्पना के द्वारा वाक्य बिनि 
योजक नहीं बन सकता । सामथ्ये का उपजोबन करते हुए ही वह्‌ श्रुति का कल्पक 
होगा । जब वाक्यप्रमाण सामथ्यं की कल्पना में ळगेगा, तब कल्प सामथ्यंवाला 
लिङ्ग प्रमाण श्रुति की कल्पना करके विनियोजक बन जाता है । अतः वाक्य दुर्बल 
हे । उदाहरण हे--स्योनं ते सदनम्‌ इत्यादि । 

'स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदामृत प्रतितिष्ठ त्रीहीणां मेघ सुमनस्यमानः? ॥ 

यह्‌ पूरा मन्त्र है । अध्वयु पुरोडाश को संबोधित कर कहता है--त्रीहियों के सार- 
भूत हे पुरोडाशा ! घृत को धारा से तुम्हारे लिए स्थान का निर्माण करता हूँ, जो 
स्थान समीचन होगा एवं बेठने के लिये अच्छा होगा । उस स्थान में तुम अच्छे 
मनवाले होकर बैठो ओर प्रतिष्ठा पाओ । इस मन्त्र में दो कार्य कहे गये हें 
१, स्थान-बनाना, २. उसमें बेठाना। उत्तराध के तस्मिन? तच्छन्द से पवोध के साथ 
एकवाक्यता होकर एक वाक्य बन जाने से वाक्यरूप प्रमाण, समग्र मन्त्र को चाहे 
सदन बनाने में चाहे सादन बेठाने में मन्त्र का विनियोग करेगा । समग्र मन्त्र 
का सदन या सादन प्रकाशन में सामथ्ये नही हे । क्‍योंकि पूीध सद्न-प्रकाशन 


Sms = 


१ स्योनं ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुशेव कल्पयामि। तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ 
ब्रीद्दीणां मेघ सुमनस्यमानः ॥ इति समग्रो मन्त्रः | 
२ साद्‌नाड्भत्वम्‌ । 
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बालतो पिणी सहितः ९५ 
( वाक्यनिरूपणम्‌ ) 


समभिव्याहारो वाक्यम्‌ | समभिव्याहारो नाम साध्यत्वादिवा चकहिती- 
याद्यभावे वस्तुतः शेपशेपिणोस्सहोचारणम्‌ । यथा 'यस्य पणमरी जुह्टभत्रति 
न (स) पाप१/ इलोक'४ श्रृणोति’ इति । अत्र हि न द्वितीयादितरिभक्तिः 
श्रयते, केवलं पणंताज्वोस्समभिव्याहारमात्रम्‌ । तस्मादेत्रच पणं ताया 
जुह्दङ्गत्वम्‌। न चानथक्यम्‌ , जुहोशब्देनापूव लक्षणात्‌ | तदयं वाक्यार्थः 


में सामथ्यं रखता है ओर उत्तरार्धं सादन-प्रकाशन में । वाक्यप्रमाण समग्र मन्त्र 
को सदन करने में विनियोग करेगा तो उत्तरार्धे के सदन-प्रकाशाकट् की कल्पना 
करेगा, अथवा समग्र मन्त्र को साद्न में विनियोग करेगा तो पूवीध के सादन- 
प्रकाशकत्वसामर्थ्ये की कल्पना करेगा । इस प्रकार कल्पना से पूर्व ही क्लूप्त 
सामर्थ्यवाला लिङ्गप्रमाण पूर्वीध को सदन करने में ओर उत्तराध को सादन में 
मन्त्र का विनियोग कर देता है तो वाक्य की कल्पकस्व शक्ति को रोक देगा, अतएव 


वाक्य से लिङ्ग प्रमाण प्रबळ है । 


वाक्यप्रमाण 

वाक्यप्रमाण का लक्षण ग्रन्थ हे- समभिव्याहारो वाक्यम्‌। समभिन्या- 

हार शब्द का अर्थ हे- साध्यत्वादिचाचकद्वितीयाद्यभावे आदि । द्वितीया विभक्ति 
रहने पर साध्यत्व की ओर तृतीया रहने पर साधनत्व की अवगति होतो है । इस 
प्रकार मानने पर वह श्रृतिप्रमाण ही वन जायगा। अतः द्वितीयादि विभक्ति 
न रहने पर जहाँ अंग ओर अंगी का उच्चारण हो वहाँ वाक्यप्रमाण कहलाता है । 
अङ्ग ओर अङ्गी के सहोच्चारण मात्र से अङ्गाङ्गिभाव अवगत होता हो, वहाँ चाक्य- 
प्रमाण ओर जहाँ वाक्य में द्वितीयादि विभक्ति घटित न हो ब्रहाँ श्रति से विनियोग 
समकना चाहिए । उदाहरण है-यस्य पणमयी जुहूर्भचति । पणमयी का अर्थ है 
पळाशविकार । जुहूः वह पत्रविशेष है जिसमें अवदानसंस्क्रार से संस्कृत द्रव्य 
को रख कर होम किया जाता है । जुहूपात्र लकड़ी से निर्मित होता हे! उसी 
लकड़ी का निर्देश हे--पणेमयी । पलाश काष्ठ से जुहू बनाना चाहिए। यहाँ 
द्वितीया आदि विभक्ति नहीं हे किन्तु अङ्ग पणे और अङ्गी जुहू का समभिव्याहार 
है। इस समभिव्याहार से अवगत होता हे कि जुहू का अङ्ग पर्ण है । “न पापं 
श्लोकं णोति? यह भाग अर्थवाद हे । एवञ्च जुहू को उद्देश्य कर पणेता का 
विधान किया जाता हे, तो पर्णंता से जुहू का सम्पादन करा--पर्णतया जुहू 
भावयेत्‌? शाब्दबोध होगा। इसमें शंका हो सकती है कि जुहुपात्र जिस किसी 
काष्ठ से बन सकता है, तो पणेता के बिधान से क्या विशेष प्रयोजन ? अतः यह 
विधान अनर्थक है । समाधान है-पहले कहा जा चुक्रा है-सभी अङ्ग अपूर्व 
अयुक्त होते हें । अथीत्‌ अपूर्व हो अङ्गां का प्रयोजक होता है । जुहू स्त्ररूपसिद्धि 
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९६ मीमांसान्यायप्रकाश: 


पणतया अवत्तहविर्धारणद्वारा यदपूर्वसाधने तङ्ावयेत्‌--इति | एवं च 
पणंताया यदि जुहूः क्रियते तदैव तत्साध्यमपूवं भवति नान्यथेति गम्यते 
इति न पणताया वेयथ्यम्‌। अत्रत्तहिद्वारणद्वारेति चावड्यं वक्तव्यम्‌ , 
अन्यथा स्रवादिष्वपि पर्णतापत्तः । 

सा चेय्रं पणंताऽनारभ्याधीता न स्वक्रतुषु गच्छति, विकृतिषु चोदके- 
नापि प्रासिसम्भवेन द्विरुक्तत्वापत्तः, किन्तु प्रकृतिषु । तदुक्तम्‌ 


के लिए पणेता का विधान हो तो विधेय पणेता का निश्चित आनर्थकय है । अत एव 
'जुहू? पद्‌ से जुहूसाध्य अपूर्व की लक्षणा मानी जाती हे । अथौत जुहृख को 
उरेश्यतावच्छेदक न मान कर अपूर्व साधनत्वको उद्देश्यतावच्छेदक स्वीकार किया 
जाता हे । अपूर्वसाधनत्व धर्म से युक्त पदार्थ का पर्णता से संपादन करें, यह बोध 
होने पर उस धर्म से युक्त पदार्थ उपश्चत्‌, ध्रुवा, त्रच आदि भी पात्र होंगे तो उनको 
भी पणेता से बनाना पड़ेगा, जवक्रि उनके लिए खदिर आदि काष्ठं का विधान है। 
अतः उनकी व्यावृत्ति के लिए 'अबत्तहविधीरणद्वारा' यह विशेषण दिया जाता हे । 
अथात्‌ जो अवदान संस्कार से संस्कृत हवि को धारण करता हुआ अपूर्व साधन हो, 
उसको पणता से वनाय । इतने सन्दर्भ से यह सिद्ध हुआ कि पर्णता से बनायी गई 
जुहू के द्वारा होम करेंगे तभी अपूर्व उत्पन्न होगा अन्यथा नहीं । इस प्रकार से 
विहित पणता में आनर्थक्य़र का प्रसंग नहीं है । 

प्रसंग से पर्णतासम्वन्धी बिशेषता का उल्लेख करते हैं--सा चेयं पणता 
आदि । चेद में 'आरभ्याधीत? और 'अनारभ्याधीत' दो प्रकार के वाक्य होते हैं । 
किसी प्रकरण को आरम्भ कर पठित वाक्य आरभ्याधीत हे ओर प्रकरण के बिना 
ही पठित वाक्य को अनारभ्याधीत कहते हैं । प्रकरणरात वाक्य, प्रकरण में जो 
प्रधान हे उसी से सम्बन्ध रखता है । प्रकरण से सम्बन्ध नहीं रखनेवाळा जैसे 
पणेताचाक्य है । उसमें प्रश्‍न होता हे कि इसका सम्वन्ध किससे होगा ? इसलिए 
प्रश्‍न उत्थित होता हे कि श्रोतयागों को प्रकृति ओर विकृति के रूप में विभक्त होने 
से प्रकृति और विकृति उभयसाधारण्य से अनारभ्याधीत का सम्बन्ध है? अथवा 
प्रकृति याग के साथ ही सम्वन्ध हे? यह संशाय होना स्वाभाविक हे । क्‍योंकि 
अनारभ्याधीत का नियामक कोई नहीं है । सर्वसाधारणता का अवगमन होता 
हे । इस सन्देह का निराकरण करते हैँ--न सर्वक्रतुषु गच्छति । यहद सत्य है 
कि अनारभ्याधीत का नियामक कोई नहीं हे, किन्तु 'प्रकृतिबद्‌ विकृतिः कर्तव्या’ 
इस अतिदेश शास्त्र से विक्रांतयों का अनुष्ठान प्रकृतियागों के समान होता हे, 
अर्थात्‌ प्रकृतियाग जिन अङ्गां के साथ अनुष्ठित हें, उन्हीं अङ्गां के साथ विक्कति- 
यागो का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि अनारभ्याधीतों का प्रकृति के साथ 
सम्वन्ध मानेंगे तो वे अङ्ग अतिदेश के द्वारा चिकृतिमें भी चले जाते हैं तो 
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बालतोपिणीसहितः ५७ 


“प्रकृती वाउद्विरुक्तत्वात! इति । 

प्रत्र विक्रतियंतोंऽङ्गानि गृह्णाति सा प्रक्रतिरिति न ग्रकृतिशब्देन विव- 
नित्‌ , गृहमेधीये पर्णताया अग्राप्तिग्रसज्ञात्‌ू, न हि गृहमेधौयास्काचन 
विक्षतिरज्ञानि गृह्णाति, मानाभावात्‌; कि तु चांदका' यत्र नाङ्गग्राप्षिस्तस्कम 
प्रकृतिशब्देन चिच्ितम्‌ | यथा दशंपृणंमासा । तत्र हि न चांदकाज्ञप्राप्तिः 
प्रकरणपटितेरेवाङ्गे ने राकाइथात । ग्रहमेधीयादिष्वपि न चोंदकादङ्गप्राप्ति; । 
क्ल्घोपकारैरेवाज्यमागादिभिनेराकाइचथात्‌ । अतो यत्र चोदका? ग्रवृत्ति- 
स्तत्रानारभ्याधीतानां सन्निवेशः । 





अनारभ्याधीताँ का प्रक्रतिविकृतिसाघारण्य क्‍यों स्वीकार करें ? अन्यथा द्विरुक्तत्व 
दोष होग । अर्थात्‌ सर्वसाधारण होने से अनारभ्याधीत विकृति से भी संवन्ध 
रखता है ओर अतिदेश शाख से भी विकृति से संबन्ध रखेगा । यह द्विरुक्तिूप दोप 
हे । अतः अनारभ्याघीत प्रक्ृतिमात्र से संबन्ध रखेगा । इसमें प्रमाण है--प्रक्कतो 
वा, अद्विरKक्तत्चात्‌ । अनारभ्याघीत प्रकृति के ही साथ संवन्ध रखता है, प्रकृति- 
विक्कतिसाधारण संवन्ध नहीं। क्यों? अद्विरूक्तत्वात, ऐसा मानने पर द्विरुक्ति 
दोष नहीं ळगेगा । 

यागों में प्रकृति ओर विकृति का क्या स्वरूप है? किसको प्रकृति कहते 
हैं ओर किसको विकृति क्ते हे! जब तक यह निश्चित नहीं होता, तत्र तक 
अनारभ्य़ाधीतां की व्यवस्था नहीं बन सकती है । अतः उसका विचार करते हें-—- 
अत्र चिक्ृतियंतोऽङ्गानि ग्रह्माति आदि । जिससे विकृति याग के अंगों का ग्रहण 
करते हैं वह प्रकृति है, ऐसा प्रकृति का लक्षण कहना उचित नहीं है । क्योंकि चातु 
मोस्य याग के तीसरे साकमेघ पर्व में 'मरुद्भ्यों गृहमेधिभ्यस्सवोसां दुर्वे सायमोद- 
नम्‌? वाक्य से गृहमे धीयेष्टि विहित है । यजमान गृहमेधी मरुद्देवताओं के लिए अपनी 
सभी गायां के दुग्ध में ओदन बनाकर सायं याग करे, विधिवाक्य का अर्थ है । यह 
इष्टि हे, अतः इष्टि होने के कारण दशेपूर्णमास की विकृति होनी चाहिए थी, किन्तु 
यह उसकी विकृति नहीं मानी जाती । क्योंकि दशम अध्याय के आउ्यभागाधिकरण 
में इस इष्टि की इतिकर्तेव्यताकांक्षा के होने पर अपने प्रकरण में अधीत कतिपय 
'आउ्य्रभाग' आदि अंगों से ही आकांक्षा शान्त हो जाती है, अतः दशंपूर्णमास के 
अंगों का ग्रहण नहीं करेगा, यह सिद्धान्त किया है । स्वयं गृहमेधोयेष्टि दूसरे के 
अंगों का अद्ण नहीं करती है । इतना ही नहीं, किन्तु इससे अन्य याग भी दूसरे 
याग के अंगों का ग्रहण नहीं करते, एसी स्थिति है ! इस स्थिति में गृहमेधीयेष्टि 
की जुहू पात्र के लिए पणता की प्राप्ति नहीं होगी क्‍योंकि प्रकृति का लक्षण किया 


१ अद्धाप्राप्तिः २ चोदकान्नाडु प्रवृत्ति: | 
१३ 
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९८ मीमांसान्यायप्रकाशाः 


साप्तदश्यं त्वनारभ्याधीतमपि न प्रकृतौ गच्छति, प्रकृतेः पाञ्चदश्याव- 
रोधात्‌ । किं तु विक्रतिषु गच्छति । तत्रापि न सर्वासु गच्छति, चोदक- 


गया है कि विकृति याग जिस याग के अंगों का ग्ररण करता है, चह प्रकृति हे । 
गृहमेधीय विकृति के किन्हीं अङ्गां का ग्रहण नहीं करता हे, तो यह्‌ प्रक़्ति न 
होगा । अनारभ्याधीतों की प्रकृतिगामिता स्वीकार की गयी है, पणता की प्राप्त 
इसमें नहीं होगी । अतः प्रकृति का यहद लक्षण ठीक नहीं हे, किन्तु जिस याग में 
अतिदेश से अंगों की प्राप्ति नहीं होती हो वह याग प्रकृति शब्द से विवक्षित हे, जैसे 
दशंपूणसास। दशेपूणमास में अतिदेश के द्वारा अंगों की प्राप्ति नहीं होती हे, 
उसके प्रकरण में पठित जितने अंग हैं उन्हीं से उसकी इतिकर्तव्यताकांक्षा शान्त हो 
जाती है। इसी प्रकार गृहमेधीयेष्टि में भी अतिदेश के हारा अंग नहीं प्रात्त होते, 
उस प्रकरण में पठित आज्यभाग१ आदि कपिपय अंगों के द्वारा ही उसकी इति- 
कर्तेव्यताकांक्षा शान्त होती है । निष्कष यह हुआ कि अतिदेश के द्वारा जिसमें 
अंग प्राप्त नहीं होते हॉ वह प्रकृति हे । इस प्रकार का याग गृहमेधीय भी है। अतः 
पणेता जो अनारभ्याधीत है उसकी प्राप्ति गृहमेधीय में भी हो जाती है । 


अनारभ्याधीत का प्रकृति यागों में निवेश उत्सगरूप से बतळाकर संप्रति उसके 
अपवाद फे उदाहरण दे रहे हें-सापतदच्यन्त्वनारभ्यधीतमपि | दर्शपूर्णमास में 
'सामिघेनी? मन्त्र 'प्रवोवाजा अभिद्यवः? इत्यादि पठित हें। ये मन्त्र अग्नि के 
समिन्धन-अच्छी तरह दीप्त करने, के कार्य में विनियुक्त हें । इन मन्त्राँ को पढ्ने- 
वाला ऋत्विक्‌ होता? हे. । प्रतिऋचा के पाठ के अंत में अध्बयुं एक समिधा आह- 
चनीय अग्नि में डाळते हुए अग्निको दीप्त करता हे । अतः मन्त्रों का नाम 
“सामिघेनी? पड़ा । प्रकृति में 'पञ्चद्शा सामिघेन्यः विधि से पन्द्रह संख्या निश्चित है । 
द्शंपू्णेमास के विकृति यागों में यह संख्या अतिदेश के द्वारा प्राप्त हो जाती है । 
अथोत्‌ दर्शपूणमास के विकृति यागों में सामिधेनी की संख्या १५ रहती हे। इस 
स्थिति में "सप्तदश सामिधेनीरनुन्रयात्‌? ऐसा अनारभ्याधीत वाक्य मिळता है । 
इस साप्तदश्य अथोत्‌ सप्तदश संख्या का कहाँ निवेश होगा? प्रकृति दर्शपूर्णमास में 
निवेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पाञ्द्श्य १५ संख्या उपदिष्ट है । प्रकृति 
द्‌शोपूर्णमास को छोड़कर उसके बिकृति यागों में भी निवेश नहीं होगा। क्योंकि 
प्रकृति से अतिदेश के द्वारा पाञ्चदश्य प्राप्त हुआ है । विकृति यागों में साप्तदश्य 
के जाने पर अतिदेशप्राप्त पाञ्चदश्य का बाघ मानना पड़ेगा! यद्द उचित नहीं, 
क्योंकि साप्तदश्यसंख्या सामिघेनोबिषयक है, सामिधेनी विकृतिया में अतिदेश से 
प्राप्त होती हे । अतिदेश से प्राप्त सामिघेनी की अपेक्षा करते हुए साप्तदश्य का 
निवेश करना होगा । अपेक्षित सामिघेनी में जो अतिदिष्ट है, पाञ्जइश्य भी विद्यमान 


१ आदि पद से 'अग्नये स्विष्टकृते समवद्यति’ "इडामुपह्वयते’? इनसे विहित स्विष्टकद्याग 
इडोपाद्वान ( इडाभक्षण के लिए बुळाना ) अंग गृहोत होगे । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


वालतोषिणीसद्दितः ९५९ 
प्रासपाश्वदश्यवाधप्रसङ्गात्‌ ; किन्तु प्रत्यक्षश्रुतसापदश्यासु मित्रविन्दादिषु 
गच्छति । 

यथाहुः-- 
एवं च प्रकृतावेतत्पाञ्च दइय॑ प्रतिष्टितम्‌ । 
विकृती च न यत्रास्ति साप्तदञ्यपुनःश्रतिः॥ इति । 
न च वाक्यवैयथ्यंम्‌ । अनारभ्याधीतस्यैत्र साप्तदव्यस्य मित्रविन्दा दि- 





है। केवल सामिघेनी का अतिदेश नहीं होता । क्योंकि उसके साथ पार्वदेश्य का 
भी अतिदेश होगा । जिसकी अपेक्षा रखते हुए साप्रदश्य का निवेश हे वह साप्तदश्य 
अपने अपेक्षित अर्थात्‌ उपजीव्य का विरोध कैसे कर सकता हे ? अर्थात्‌ पाञ्चदश्य 
का बाघ नहीं कर सकता । प्रबळ दुर्बळ का बाध करता हे यह ठीक हे, किन्तु उपजीव्य 
होने से पाञ्चदश्य ही प्रवल है, उसका साप्तद्श्य दुबंछ होने से बाघ नहीं कर सकता । 
तब इस साप्तदश्य का निवेश कहाँ दोगा । इसका उत्तर हे- किन्तु प्रत्यक्षश्रुत- 
सरादश्याु आदि । अनारभ्याधीत साप्तदश्य उन विकृतियागा में जायगा जिनमें 
साप्तदश्य का पाठ है । वे चिक्कतियाँ मित्रविन्दा पझु-वेसृघ अध्वरकल्पा नाम की 
हैं। इन विकृतियों के प्रकरण में सप्तदश सामिधेनीरचुत्रयात्‌' पाठ है। इसमें 
वृद्धा की संमति देते हैं--यथाहुः । कारिका का अर्थ है--प्रक्कति दशंपूणमास में 
ओर जिस विकृति में साप्तदश्य श्रत नहीं है उस विकृति में पाञ्चदश्य रहेगा । 

जिस विकृति में साप्तदश्य का पाठ है उसमें अनारभ्याधीत साप्तदश्य का 
निवेश क्‍यों माना जाय, वहाँ साप्तदश्य हे हो। उसके वहाँ रहते हुए अनारभ्याधीत 
साप्तदश्य का निवेश अनर्थक ही होगा; यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिएन च वाक्य- 
चेयर्थ्यम्‌ । क्योंकि अनारभ्याधीत साप्तदश्य का प्रकृति एवं तद्विकृतियो में स्थान न 
मिलने से यत्र तत्र भटकते हुए उस को लक्ष्य कर के मित्रविन्दादिगित साप्तदश्य वाक्य 
अपनी ओर खींच लेता है ओर कहता हे अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं, 
इसी क्रतु का अंग बनकर कार्य करो। इसी को उपसंहार कहते हें । 

उपसंहार के विषय में ज्ञातव्य हे कि सामिधेनी को उद्देश्यकर साप्तदश्य 
संख्या का विधान करती हुई विधि सामिधेनीस्वरूप को उद्देश्य नहीं कर सकती । 
इसके चिना संख्या से उसका स्वरूप सिद्ध है ही । अतः सामिघेनीत्व को उद्देश्य 
का अवच्छेदक = विशेषण न मानकर अपूर्वसाधनत्व को विशेषण मानना होगा । 


१, उपसंहार न्याय से लोक के लिए यह विदित होता है कि देश में कायं किये बिना 
अनर्थक न रहें। कुछ न कुछ सभी को कायं में लगाना प्रशासन का कतव्य है । 
प्रशासन भी ऐसा होना चाहिए जिससे सबको छोटा-मोटा कायं मिल सके। यही 
प्रजातंत्र का लक्षण है । 
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१०० मीमांसान्यायप्रकाशः 


प्रकरणस्थेन वाक्येनोपसंहारात्‌ । उपसंहारो नाम सामान्यप्राप्तस्य विशेषे 
नियमनम्‌ । यथाहु;-- 
सामान्यविधिरस्पष्टस्संहियेत विशेषतः । इति ॥ 

तत्रानारभ्यविधिः सामान्यविधिः, मित्रविन्दादिप्रकरणस्थस्तु विशेष- 

विधिरित्यास्तां तावत्‌ ! प्रकृतमनुसरामः | तस्सिद्ध वोक्यादङ्गत्वम्‌ । 
( वाक्यस्य प्रकरणादितः प्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 

तदिदं वाक्य प्रकरणाद्गलीयः, प्रकरणं हि न साचाद्विनियोजकम्‌, तद्धि 
आकाह्घारूपम्‌ । न चाकाङ्घा स्वयं प्रमाणं, किन्तु साकाङ्चं वाकयं प्रकरण- 
स्वरूपं 'दृ्टा भवत्येतादशी मतिः-नूनमिदं वाक्यं केनचिद्वाकयेनेकबाकय भूत- 
मिति । ततश्वाकाङचारूपं प्रकरणं वाक्यस्य चाक्यान्तरेकवाक्यत्ये प्रमाणम्‌ । 


अपूर्व के लिए अनारभ्याधीत का कोई क्रतु नहीं .मिल रहा है। सामिधेनी का तो 
क्रतु फे साथ सुरढ संबन्ध हे । इष्टि ओर पशुकमों में सामिधेनी अव्यभिचरित 
संबन्ध रखती हे । इस प्रकार को सामिधेनी से मिलकर साप्तदश्य संख्या ( अना- 
रभ्याधीत) कथमपि क्रतुसंबन्धकल्पना की ओर प्रवृत्त होती हे। इसी अवसर 
पर मित्रविन्दा आदि इष्टियाँ में आम्नात साप्तदश्य ( जिसका क्रतु संवन्ध क्लूप है ) 
अनारभ्याधीत साप्तदश्य को अपनी ओर खींच लेता है, यही उपसंद्दारन्याय है । 


इस अंश में वार्तिक का प्रमाण देते हें-सामान्यविधिरस्पष्टः संहियेत 
विशेषतः । सामान्य विधि--अना र भ्यविधि अस्पष्ट-उद्द श्यविशेषसंबन्ध के बिना 
स्पष्ट नहीं हे, वद विशेष में प्राकरणिक वाक्य के द्वारा अवस्थापित होती हे। यहाँ 
सामान्यविधि अनारभ्यविधि हे, विशेषविधि मित्रबिन्दाप्रकरणपठित विधि है । इस 
प्रकार सिद्ध हुआ कि वाक्य भी अंग का विनियोजक हे । 


प्रकरणादि से वाक्य का प्रावल्य 


प्रकरणप्रमाण से वाक्यप्रमाण प्रबळ हे । प्रकरण उसे कहते हैं जहाँ अंग और 
अंगी दोनों की परस्पर आकांक्षा हो । 'साकांक्षं वाक्यप्रमाणम्‌? न्याय.से आकांक्षा- 
वाले वाक्य को प्रमाण नहों माना जाता हे । क्योंकि आकांक्षायुक्त वाक्य को 
देखने से यह बुद्धि होती हे कि यहद वाक्य दूसरे वाक्य से एक बाक्यता को चाहता 
हे । जब यह उससे एक वाक्यता को पा लेगा तब यह अपने अर्थ का प्रतिपादक 
बनेगा । अतः ज्ञात होता हे कि प्रकरण एक वाक्य का दूसरे वाक्य से एकवाक्यता 
करन में प्रमाण हे । वाक्य में उत्पन्न आकांक्षा का शमन होने तक वह अपने अर्थ का 
प्रतिपादक केसं बन सकता है ? अतः आकांक्षा को एकवाक्यता करने में ही प्रमाण 


Se 


१. पश्यताम्‌ । 
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बाठतोषिणीसहितः १०१ 


एवं च यावत्प्रकरणं वाक्य कल्पयित्वा विनियोजक भवति तावद्वाक्य लिङ्ग- 
श्रुती कल्पयित्वा विनियोजक भवतीति प्रकरणाद्वाक्यं बलीयः । 

अत एव “इन्द्राग्नी इदं हविरजुपेतामवीवृधेताँ महो ज्यायोऽक्राता” 
मिस्यत्रन्द्राग्नीपदस्य लिङ्गादर्शाङ्गत्वे सिद्धे इदं हवि’ रित्यादेरपि तदेक- 





मानना पड़ेगा । जब तक वह एकवाक्यता करने में प्रवृत्त होगी उससे पूर्व ही 
निराकांक्ष चाक्यप्रमाण अपने पूर्वप्रमाण लिंग ओर श्रुति की कल्पना करके पदार्थ का 
विनियोग कर देता हे । अतः प्रकरण से वाक्य प्रबल होता हे । 

इसका उदाहरण देते हँ--अत एव इन्द्राग्नी इदम्‌ इत्यादि। उदाहरण 
समझने के लिए दर्शपूर्णमास की कुछ प्रक्रिया को जानना आवश्यक है । यदद 
बतळाया गया है कि दर्शपूर्णमास में दर्शंतिथि में ३ ओर पूणिमातिथि में ३ प्रधान 
याग होते हैं ओर इनके पूर्व ओर उत्तर अनेक अङ्ग होते हें । पूर्णिमा के आग्नेय, 
उपांशु याज, अग्नीषोमीय ये ३ प्रधान याग हैं । आग्नेय में अग्निदेवता, पुरोडाश 
द्र्य, उपांशुयाज में अग्निप्रजापति= अग्नीषोम इनमें विकल्प से एक देवता, ओर 
आज्य द्रव्य, अग्नीषोमीय में अग्नीषोम देवता ओर पुरोडाश द्रव्य होते हैं । दृशां में 
आग्नेय, ऐन्द्र दधि, ऐन्द्र पयोयाग प्रधान होते हें । एन्द्र दूधि पयोयागों को सांनाय्य 
शब्द से व्यवहार करते हैं। सांनाय्ययाग में उसी का अधिकार माना जाता है 
जो यजमानकृत-सोमयाग होता है, अथौत्‌ सोमयाग अनुष्ठित करके जो दृशंयाग 
करेगा वह सांनाय्य कर सकता है नासोमयाजी संनयेत्‌? निषेध हे--अथोत्‌ 
असोमयाजी = सोमयाग नहीं किया हुआ यजमान सांनाय्य याग न करें। इस 
असोमयाजी यजमान के लिए सांनाय्य याग के स्थान में एन्द्राग्नयाग विहित है— 
'ऐन्द्राग्नमेकादशकपाळं निर्वपेत्‌? यह विधिवाक्य है। यह निष्कर्ष निकळा कि 
दृश के आग्नेय में अग्नि देवता ओर पुरोडाशा द्रव्य, सान्नाय्य में इन्द्र देवता और 
द्धिपयोद्रव्य, सान्नाय्य के स्थान में विहित याग में इन्द्राग्नी देवता ओर पुरोडाश 
द्रव्य विहित हैं । 

दर्श ओर पूर्णमास याग के अङ्गां में एक अङ्ग हे सूक्तवाक मन्त्र से "प्रस्तर 
का प्रहरण करना--'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति’ । यहाँ प्रहरण को यागरूप माना 
जाता है । इद द्यावाएथिबी भद्रम भूत्‌? ( ते० ब्रा० ३५-१० ) से लेकर 'नमो 
देवेभ्यः? तक का मन्त्रसमूह सूक्तवाक्‌ कहा जाता हे । इस मन्त्रसमूह में दर्श 
के एवं पूर्णिमा के जितने देवताओं को हवि दे चुके हें उन सबका प्रत्येक 





१. दशंपू्णमास याग के लिए कुशा को काटते समय जो प्रथम मुषि काटकर निकाला 
जाता है वह प्रस्तर है। इस दभंमुष्टिको अलग संरक्षित रखते हैं । 

२. वेदी में बिछाये हुए प्रस्तर को याग समाप्ति के अनन्तर निकालकर आहवनोय अग्नि में 
अघ्वयुं दे देता है--हवन करता है । 
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१०२ मीमांसान्यायप्रकाश: 


वाक्यत्वाइशाङ्गत्वम्‌ , न तु प्रकरणादशपूणमासाङ्गत्वम्‌ , प्रकरणाद्वाक्यस्य 
बलीयस्त्वादिति । 
( प्रकरणनिरूपणम्‌ ) 
उभयाकाङच्षा प्रकरणम्‌ । यथा प्रयाजादिषु “समिधो यजती”'ति । 
अत्र हि इष्टविशषस्यानिदेंशात्समिद्यागेन भावयेत्‌ किमित्यस्त्युपकार्याकाङ्चा। 
दशंपूर्णमासवाक्येऽपि दर्शपूणंमासाभ्यां स्त्रगं भावयेत्‌ कथमित्यस्त्युपक्रारका- 
काङ्चा । अत उभयाकाङक्षया प्रयाजादीनां दशपूणमासाङ्गत्वं सिध्यति । 


नाम लेकर १'अग्निरिदं हविरजुषत अवीवृधत महो उ्यायोऽक्रत? “सोम इदं हूवि- 
रजुषत अवीवृधत महो ज्यायो5क्रत' “अग्नीपोमाचिदं हरिवजुषेताम्‌ अवीवृधेताम्‌ 
महो ज्यायोऽक्राताम्‌? इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं । यह पाठ ब्राह्मणभाग में उपलब्ध 
है। इस प्रसंग में यह्‌ ज्ञातव्य है कि दशं ओर पूर्णमास से सम्वद्ध मन्त्रो 
को छाँट कर अळग-अळग प्रयोग किया जाता हे ) जेसे मन्त्रों का आकार दिखाया 
जा चुका है। उनमें "इन्द्राग्नी इदं हविरजुपेताबीवृधेतां महो उयायोऽक्राताम्‌? 
मन्त्र भी हे । 

इन संदभा के ज्ञान होने पर विचार किया जाता है कि इन्द्राग्नी? पद से 
युक्त “इदं इविः' इत्यादि मन्त्र क्या प्रकरणप्रमाण से दशंपूणमास के अङ्ग हैं ? 
अथवा "इन्द्राग्नी? पद्‌ से समभिव्याहृत वाक्यप्रमाण से दर्शंयाग के अंगद? 
दर्श ओर पूर्णमास मिलकर दोनों का प्रकरण व्यवहार होता है, दशां का अलग और 
पूणेमास का अलग प्रकरण व्यवह्दार नहीं । उभयार्काक्षारूप प्रकरणप्रमाण जबतक 
एकवाक्यता पाने में लगा रहता हे तव तक समभिव्याहार रूप वाक्य 'इन्द्राग्नी? पद्‌ 
के सामथ्य को लेकर “इदं बिश आदि मन्त्र को दशे का अंग निश्चय करते हुए श्रुति 
कल्पना के द्वारा मन्त्र का दशोङ्गत्व चोधित कर देता हे । क्योंकि “इन्द्राग्नी? देवता 
दर में ही है, पूर्णमास में नहीं हे । अतः प्रकरण से वाक्यप्रमाण प्रबल सिद्ध 
होता है । 

प्रकरण-प्रमाण 


प्रकरण का लक्षण बताते दँ--उभयाकांक्षा प्रकरणम्‌ । अंग और अंगी 
दोनों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं । दशेपूर्णमास प्रकरण में 'समिधो 
यजति? आदि प्रयाज आदि अंगों के विधायक हैं। इनसे बोध होता है कि समि- 
द्याग से सम्पादन करना चाहिए ओर तनूनपादू याग से संपादन करना चाहिए 


१, अग्निदेव मेरे द्वारा दिये हुए हवि को सेवन किये हैं , वृद्धि को प्राप्त किये हैं, और हवि 
के सेवन से बड़ी दीप्ति को पाये हैं, यह अथं है । इस प्रकार जितने देवताओं को इवि 
दे चुके हैं उनकी गणना इस मन्त्र समुह के द्वारा को जातो है । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


बालतोषिणीसहितः १०३ 


` नथु यदि ग्रयाजादिवाक्ये इष्टविशपो न श्रयते तर्हिं विश्वजिन्न्यायेन 
स्वर्ग; फलं कल्प्यताम्‌ । विश्वजिदधिकरणे हि "विश्वजिता यजेते'त्यत्र 
फलस्याश्रवणात्‌ फलमन्तरेण च विधिश्रृतेरनुषपत्तरवश्यं फले कल्पयितव्ये 
सर्वाभिलपितत्वेन स्वर्गः फलमित्युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌ 





आदि । किन्तु क्या संपादन करना चाहिए यह नहीं मालूम होता। अतः ये अंग 
“किम्‌” इस प्रकार के साध्य की आकांक्षा रखते हें । प्रधानवाक्य 'दर्शेपूर्णमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेत” भें साधन याग साध्य फळ के रहते हुए भी 'कथं? यह आकांक्षा बनी 
रहती है । दर्शपूर्णमास याग से स्वर्गफळ का सम्पादन केसे किया जाय, प्रयाज 
अनूयाज आदि अंगों का सम्पादन कैसे किया जाय, यह उभयाकांक्षा है । प्रधान 
वाक्य में उपकारक की आकांक्षा है ओर अंग वाक्या में उपकाय की आकांक्षा है । 
उपकार्यं फलप्रधान वाक्य में विद्यमान हे ओर उपकारकत्व अंगवाक्यों में हे । 
इन दोनों की आकांक्षा को एकवाक्यता से पूर्ण करना पड़ता हे--प्रयाज आदि 
अंगों से उपकृत दशेपूर्णमास याग से स्वर्ग का सम्पादन करें। यही "नष्टाश्चद्ग्य- 
रथन्याय? कहलाता हे । इससे सिद्ध हुआ कि उभयःकांक्षा से प्रयाज आदि, 
दर्शपूर्णमास याग के अंग हैं ।१ 
इस सन्दर्भ में पूर्वपक्षी? शाङ्का उठाता हे-ननु यदि आदि से । प्रयाज आदि 
अंगा फे फळ की आकांक्षा होने पर स्वतन्त्र फल की व्यवस्था करो । यद्यपि इन 
वाक्या में. फलबोधक शब्द नहीं है तो भी विश्वजित्‌ न्याय से स्वर्गफळ की कल्पना 
की.जा सकती हे । विश्वजिता यजेत्‌” से विहित एकदिनसाध्य एक सोम याग 
है। 'विश्वजिद्यागेन भावयेत्‌’ विश्वजित्‌ याग से सम्पादन करना चाहिए, बोध 
होता हे । क्या सम्पादन करना चाहिए, आकांक्षा होने पर किसी फळ की कल्पना 
करनी पड़ती है क्योंकि फल की कल्पना किये बिना विधि का प्रवर्तक सिद्ध नहीं 


१. यह प्रकरणाधिकरण न्याय भी प्रजातन्त्र के लिए अत्यन्त उपयोगो है । यद्यपि प्रधान 
वाक्य में उपकायं फल निर्दिष्ट है, उसका साधन प्रधान याग अवगत होता है; 
तथापि फल का संपादन प्रधान मात्र के लिए असंभव है। जब तक अंगों का 
उपकार प्रधान नहीं पाता है तब तक प्रधान अकिचित्कर है। इससे सिद्ध होता है 
कि अंग भी फलसंपादन में हाथ बटाते हैं। अर्थात्‌ फलसंपादकत्व अंगों का भी है | 
देश का स्वातन्त्र्यरक्षण न केवल प्रधान मंत्री और मन्त्रियो से होगा अपितु जनता 
का सहयोग भी अपेक्षित है । 


- प्रजातंत्र में पूर्वंपक्षी के न्याय से हम देखते हैं कि केन्द्र-प्रशासन के अधीन न रह 
कर अपने प्रदेश को स्वतन्त्र रखने के लिए आवाज उठाते हैं। स्वतन्त्रता तो मानव- 
मात्र की अभिलषित होती हो है । इस पूर्वंपक्ष न्याय का जैसा आगे खण्डन होगा 
उसी प्रकार प्रदेशस्वातन्त्र्य का भी खंडन होगा । 


~ 
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१०४ मीमांसान्यायप्रकाश: 

“म स्त्रगः स्यात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात? इति । 

रात्रिसत्रन्पायेन वार्थवादिक फलं करप्यताम । रात्रिसत्राधिकरणे हि 
''प्रतितिष्ठन्ति ह वे य एता रात्रीरुपयन्ती'! त्यत्र विध्युद्देशे फलाश्रवणात्फल- 

तरेण च विधिश्रतेरनुषपत्तरवश्य फले कल्पयितव्ये आथत्रादिकं प्रतिष्ठाय 

फलमित्युक्तप्र । विश्वजिदधिक्रणन्यायेनाचुपस्थितस्त्रगकल्पने तस्प प्रकृत- 
सम्बन्धकल्पने गोरवात, श्रथवादोपस्थितस्यैव प्रकृतफलत्वकल्पने लाघवात्‌ । 
तदुक्तम्‌ 


होगा । अतः फळ की कल्पना आवश्यक है । इसलिए महर्षि जेमिनि ने सवोभिळपित 
स्वगेफळ कल्पना के लिए विश्वज्ञिन्न्याय को प्रवर्तित किया हे । जेमिनि का सूत्र 
है--'सः स्वगंस्स्यात्सर्वान्‌ प्रत्यवशिष्टत्वात्‌' । कल्पनीय फल स्वर्ग होगा । क्‍योंकि 
स्वगं ही सभी को अभीप्सित होता है । स्वगे सुखविशेष हे, सुख को सभी 
चाहते हें । कोई भी मुझे सुख न हो, ऐसा नहीं चाहता । इसलिए स्वर्ग फळ ही 
सबके लिए अभिलषित हे । अतः प्रयाज आदि स्वतन्त्र *स्वर्गफळ के लिए ही हों, 
दशीपूर्णमास का अंग क्यों माना जाय? यह शङ्का का स्वरूप है । 
पूर्वपक्षी न्यायान्तर से प्रयाजादि अंगों के स्वतन्त्र फलार्थत्व की शङ्का करता 
दै—रात्रिसत्रन्यायेन वा। विश्वजिन्न्याय की प्रवृत्ति वहाँ मानी जाती है जहाँ किसी 
अन्य प्रकार से फल नहीं मिळता हो। यदि. विधि के अर्थबाद से फळप्राप्ति की 
सम्भावना हो तो वहाँ अर्थवाद से अवगत फल को मान लिया जाता है । 'प्रति- 
तिष्ठन्ति हू चे य एता रात्रीरुपयन्ति’ यह अर्थवाद वाक्य हे । जो इन रात्रिसंज्ञक 
यागों का अनुष्ठान करते हें वे प्रतिष्ठाफल को प्राप्त करते हुँ, यह अर्थवाद का अर्थ 
है। अथोत्‌ प्रतिष्ठाप्रा्िूप फल का यह बोधक हे । इस अर्थवाद के समीप 
योतिर्गोरायुरिति यहा भवन्ति’ विधिवाक्य श्रत है। यह तीन दिनों में साध्य 
उयोति, गो ओर आयु नाम के सोमयाग का विधान करता है। इन तीनों का "रात्रि 
सत्र? नाम हे । विधिवाक्य में फल के अभाव से उसकी आकांक्षा होने पर अर्थ- 
वाद्‌ से बोधित प्रतिष्ठाफळ से आकांक्षा का शमन किया जाता है । यही “रात्रिसत्रा 
धिकरण न्याय है । इस न्याय से 'समिधो यजति? “तनूनपातं यजति’? आदि प्रयाज 
विधायक वाक्यां के समीप “वर्मे वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत्प्रयाजानूयाजा इड्यन्ते? श्रत 


अर्थवाद्‌ से वोधित वर्म—कवचप्रापतिरूप फल, प्रयाजों के लिये माना जा सकता है । 


=> = 5 Sse = आम. 


१, शात्नरारों ने स्वर्ग को सुखविशेष भी माना है और देशविशेष भी | सुखबिशेष 
में समो का वह अभिलषित होने से कोई अन्तराय नहीं है । देशविशेष में भी पुत्र- 
पोत्र, पशु-धन आदि लोकिक फरों की अपेक्षा स्वगंख्पी देशविशेषाकाँक्षा मानव के 
लिए अर्म्याहत ही है । 
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बालतोषिणीसहितः १०५ 


'फलमात्रेयो निर्दशादश्रृतौ ह्यनुमानं स्यात्‌? इति । 

तस्मा' द्विश्वजिन्न्यायेन रात्रिसत्रन्यायेन वा स्वतन्त्रफलाथत्वे सम्भवति 
किमिति दशपूणमासाङ्गखं स्वीक्रियत इति चेत-- 

मेवम्‌ । स्वतन्त्रफलार्थत्वेऽन्यतराकाङक्षया सम्बन्धः स्यात्‌ । न छात्र 
फलस्य साधनाकाङचाऽरित । श्रयमाणं हि फलं साधनमाकाङक्षति, न 
चात्र तत्‌ श्रयते | एवं च फलस्याकाङचाभावात्‌ केवलं किं भावयेदिति प्रया- 
जानां भाव्याकाङचयेच स्त्रतन्त्रफलाथत्वं स्यात्‌ । दशपूणमासारथत्वे तुभया- 
काङ्क्षा प्रमाणम्‌ । प्रयाजानां भाव्याकाङचाया इतरत्र च कर्थंभावाकाङक्षा- 
याः सस्यात्‌ । अन्यतराकांक्चातश्चोभयाकांचा बलीयसीति वब्यते । ततश्च 
दशंपूणमासाथत्वमेव युक्त न स्वतन्त्रफलाथत्वमिति । तदुक्तम्‌ 


अश्रत स्वर्गफळ की कल्पना करने की अपेक्षा अर्थवाद में श्रतफल की कल्पना में 
लाघव हे । इस न्याय के लिए महर्षि जेमिनि का सूत्र है-फळमात्रेयो निर्देशात्‌ 
अश्रतौ हानुमानम्‌ । आत्रेय महर्षि रात्रिसंज्ञक यागो के लिए आर्थवादिक फल 
मानते हैं क्योंकि चह फल अर्थवाद से निर्दिष्ट है । जहाँ इस प्रकार के फळ श्रत 
नहीं वहाँ विश्वजिन्न्याय से फळ का अनुमान होता है, यह्‌ सूत्र का अर्थ है । अत 
प्रयाजों को विश्वजिन्न्याय या रात्रिसत्र न्याय से स्वतन्त्र फळ मिलने पर दशपूणमास 
के प्रति उन्हें अंग क्‍यों माना जाय ? 

इस शंका का समाधान ग्रन्थ हे-सेचम आदि । समाधान ग्रन्थ का तात्पर्य 
है कि बिश्वजिन्न्याय ओर रात्रिसत्रन्याय अपने जगह में है ही। इन न्यायाँ से 
प्रयाजा के लिए स्वगे या वर्मप्राप्तिरूप फल मिल सकते हैँ। पूर्वपक्षी को कल्पित 
इस फल के प्रति प्रयाजों को अंग बनाना होगा, क्योंकि फल के जनक प्रयाज 
हें। इन दोनों के अङ्काङ्किभान के लिए आपका कोन प्रमाण हो सकता हे ! 
कहना पड़ेगा 'स्थान? प्रमाण । स्थान अथोत्‌ अन्यतराकांक्षा ! फल ओर प्रयाज 
दोनों में एक की आकांक्षा विश्वजित्‌ न्याय से स्वर्ग हो अथवा रात्रिसत्रन्याय से 
वर्मप्राप्ति हो, ये दोनों कल्पित फल हैं। कल्पित फळ की "कथं भावयेत्‌? यह 
उपकारक आकांक्षा नहीं होगी । जहाँ फल विधिवाक्य में श्रयमाण रद्दता हे वहीं 
साधन की आकांक्षा कर सकता हे । प्रकृत में फल श्रयमाण नद्दीं है । अत 
फल की आकांक्षा नहीं है, केवळ प्रयाजों की 'किं भावयेत्‌” भाव्याकांक्षा होने से 
उसी का स्वतन्त्रफळायत्व कहना होगा । प्रयाजों को दर्शपूर्णमास का अंग मान लेने 
पर उभयाकांक्षारूप प्रकरण होता है । क्‍योंकि प्रयाजों की भाव्याकांक्षा, दशंपूण- 
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१०६ मीमासान्यायप्रकाशः 
'दरञ्यपस्कारकमंसु पराथत्वात्फलश्रुतिरथवादः स्यात्‌? इति । 
न ७ C =~ ° ० 
परत्र द्रव्ये फलश्र तिः' “यस्य पणमयी जुहभवति न स पाप ७इलोक १७ 
शृणोति” इत्येवमाद्या । संस्कारे फलश्रतिः “यददाङक्ते चक्षुरेव भ्रातव्यस्य 
वृडते' इत्येवमाद्या । कमंणि फलश्रतिः 'वम वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत्प्रया- 


जानूयाजा इज्यन्ते' इत्पाद्या। कमपद चारादुपकारककमपर द्रष्टव्यप्रू , 
° © 8 कोत 
संस्कारकमण; एथक्सकोत नादित्यास्तां तावत्‌ । 


मास की कथंभावाकांक्षा, इस प्रकार उभयाकांक्षा हे । अन्यतर की आकांक्षारूप 
स्थानप्रमाण से उभयाकांक्षारूप प्रकरण प्रबळ हे । अतः प्रबळ प्रकरणप्रमाण से 
प्रयाज द्शपूर्णमास का ही अंग हे, स्वतन्त्र फल के लिए नहीं हे? । इस प्रसंग में 
सूत्रकार का प्रमाण देते हें-द्रब्यसंस्कारकमंसु । द्रव्य-पणेता आदि, संस्कार- 
सन्निपत्योपकारक-नेत्र का अञ्जन आदि, कर्म-आरादुपकारक-प्रयाज आदि विधायक 
चाक्यों में जो फलश्रुति = फलनिर्देश है, चह अर्थवाद्‌ = स्ताबक है, अथोत्‌ फलसमर्पक 
नहीं है, क्यों ? परार्थत्वात्‌ू--ये सभी पदार्थ क्रत्वर्थ--क्रतु के लिए हैं, अथोत्‌ स्वतन्त्र 
फल के लिए नहीं हैं । द्रव्य में फलश्रुति हे--यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं 
श्लोक म्ट्णोति? जिस यजमान का जुहूपात्र पलाशकाष्ठ से निर्मित हो वह यजमान 
अपकीति को न सुनेगा । संस्कार की फलश्रति है-यदाङक्त चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य 
सोमयाग में दीक्षित दीक्षा के समय अपने चक्षु में जो अंजन लगता ह्वै बह 
शत्र की आँख को छिपा देता हे अथोत्‌ उसे अन्धा बना देता है । कर्म की फलश्रति 
है--वर्म वा एतद्यजमानस्य यत्प्रयाजानूयाजा इज्यन्ते' यजमान के द्वारा प्रयाज 
अनूयाज आरादुपकारक जो अनुष्ठित होते हैँ, वे यजमान के लिए वर्म--कवच रूप 
क्षक बन जाते हें । इस प्रकार द्रव्य-संस्कार ओर के विषय में अर्थवादों से जो 
फल कहे गये हें, वे फल नहीं हैं किन्तु स्तावक अर्थवाद है, यह सिद्ध हुआ । यदि 
प्रयाजों का स्वतन्त्रफठ के निमित्त अनुष्ठान होता तो इन अर्थवार्दों से बोधित फल 
माने जाते। महर्षि जेमिनि ने इसके लिए अवसर नहीं दिया है" 


> - 


१. यस्य पणंमयो जुहर्भेवती त्येवमाद्या ख, पु. 


२. देश के सभी प्रदेश केन्द्र से संबद्ध हैं। अलग प्रशासन रहते हुए भी अखंडता की 
दृष्टि से केन्द्र, प्रदेशों को अपने अधीन रखता है। कोई प्रदेश स्वतन्त्र प्रशासन 
चाहता हो तो वहाँ अन्यतराकांक्षा से संबन्ध करना होगा | पूरे देश का जो 
स्वातन्त्र्य हे वह प्रदेश को चाहेगा नहीं, केवल प्रदेश को आकांक्षा होगी । यह अन्य” 
तराकांक्षा हे । अतः प्रदेश केन्द्र का अग बन कर ही रहेगा । 

- भाव यह है कि श्रोत यज्ञो में पदार्थ तीन प्रकार से विभक्त है -पृरुषाथं क्रत्वथं भर 
क्रतुयुक्तपुरुषायं ! पुरुष की फलसिद्धि के लिए जो विहित है वह पुरुषार्थ । जैसे 
याग, होम, दान आदि | क्रतु को पुति के लिए जो विहित है वह क्रत्वर्थ । जैसे प्रयाज 


~ 
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धालंतोषिणीसहितं॑ः १०७ 
( प्रकरणस्य क्रियकविषयत्वनिरूपणम्‌ ) 

तदिद प्रकरणं क्रियाया एव बिनियोजक्रम्‌ , न द्रव्य]ुणयोः । तयोस्तु 
क्रियायोगाद्विनियोजकम्‌ । कुत इति चेत्‌ ? श्ृणु-'यजेत स्वगकाम' इत्यत्रा- 
झ्यातांशेनाथीभावना भिधीयते--भावयेदिति । सा चांशत्रयनपेवते-किं भौव- 
येत्‌ , केन भावयेत्‌; कथं भावयेदिति । तत्र भाव्याकांचायां पष्ठाद्यन्यायेन 
स्वर्गी भाव्यतयान्वेति--स्वग भावयेदिति । करणाकांचायां समानपदोपाचो 
यागों भातार्थाधिकरणन्यायेन करणतयान्वेति-यागेन स्वगे भावयेदिति । तत्र 
कथमिति कथंभावाकांचा! जायते। तस्यां चाऊ़ांचायां यत्सनिधौ पठितमश्रय- 
माणफ़लक च क्रियाजातं तदेचोपकार्याकांचायामितिकठञ्यतात्वेनान्वय- 


यह प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक अंगों का ही विनियोजक होता है। श्रति 
लिङ्ग ओर वाक्य जैसे द्रव्य ओर गुण आदि के अंगत्व के बोधक हैं, वेसा प्रकरण 
नहीं है । प्रकरण क्रियात्मक पदार्थो का विनियोजक है । द्रव्य ओर गुण आदि का 
विनियोग क्रिया के द्वारा होता है । कारण यह है किं विधिवाक्य को देखकर 
मानव को स्वभावतः यह जानने की आकांक्षा होती हे कि इस कर्म का फल क्या 
हे ? तदनन्तर इसका साधन क्या हैं ? तदनन्तर इस साधन से इस फळ का कैसे 
संपादन किया जाय ? इनको किम्‌ , केन ओर कथम शब्दों से कद्दा जाता है। 
पद्दले उपपादन किया जा चुका है कि किम्‌? आकांक्षा द्दोने पर पष्ठ अध्याय के 
प्रथम अधिकरण न्याय से स्वर्ग आदि फल का अन्वय किया जाता है । केन? 
आकांक्षा होने पर भावाथाोधिकरण न्याय से धात्वर्थ याग आदि अन्वित होते हैं— 
'यागेन स्वर्ग भाचयेत्‌' 'होमेन स्वगं आवयेत’ 'दानेन स्वगं भावयेत्‌’ आदि ! तीसरी 
कथम्‌ ! आकांक्षा होने पर प्रधान याग की सन्निधि में जितने फलरहित वाक्य हैं, 





आदि । पुरुष और क्रतु के उपकार के लिए जो बिहित है वह क्रतुयुक्तपुरुषायं । जैसे 
'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? आदि से विहित दघि आदि । देश की स्वतंत्रता ओर 
अखंडतारूप फलसिद्धि के लिए साधन प्रजातंत्र को माना है। यह प्रजातंत्र क्रतु? 
का स्थानापन्न पुरुषार्थं है। प्रजातन्त्र क्रतुसिद्धि के लिए केन्द्र प्रशासन-क्रत्वर्थ के 
रूप में है । उस क्रत्वथं रूप-कन्द्र प्रशासन क सहायक हैं सभो प्रदेशप्रशासन | जैसे-- 
दशं३णंमास पुरुषार्थ है, दशंपूणमास क्रतु का अंग क्रत्वर्थ ब्रोहि---यव आदि, उसके अंग 
टँ—अवहनन पेषण आदि सन्निपत्योपकारक, क्रतु का साक्षादङ्क है, प्रयाज अन्नूयाज 
आदि भारादूपकारक हैँ। इनमे सन्निपत्यापकारक हों चाहे आरादूपकारक, दोनों 
स्वतन्त्रफल के लिए नहीं हो सक्ते है। इसी प्रकार प्रदेशो के प्रशासन स्वतन्त्र 
फल के लिए नहीं हो सकते हैं । 


१ कथम्भावाकाङ्क्षायां इति, क. पु. २. कांक्षया । 
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१०८ मीमांसान्यायप्रंकाशाः 


मनुभवितुं योग्यं, क्रियाया एव लोके ऋथंभावाकांक्षायामन्वयदशनात्‌ | « 
हि कुठारेण छिन्द्यात्कथमित्याकांचायां हस्त इति केवलप्रुचचायमाणोऽपि 
हस्तोऽन्वयं प्राप्नोति । कि तहि १ हस्तेनोद्यम्य निपात्येत्युचायमाणे उद्यमन- 
निपातने एव । \हस्तोऽपिं तद्‌द्वारेणंवान्वयं प्राप्नोतीति सावजनीनमेतत्‌ । 


कि च कथभावाकांचा नाम करणगतप्रकाराकांचा । थमो; ग्रकारवा- 
चित्वात्‌ । सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः । सामान्यं च क्रियारूपमे- 
घाख्यातेनोच्यते । “यजेत स्वगकाम’ इत्यस्य ह्ययमर्थः--यागेन तथा कर्तव्य 
यथा स्वर्गो भवतीति । क्रियासामान्यस्य च विशेषः क्रियैव भवति । न हि 
त्राणविशेषः परित्राजकादिरित्राह्मणों भवति | एवं च करणगतक्रिराविशेषा- 
कांच्ापरनामधेयकथंभावाकांचायां क्रियेवान्वेतीति युक्तम्‌ । स च करणगतः 


उनसे विहित जितनी क्रियाय हैँ, वे सब इस आर्काक्षा के पूरकरूप से अन्वित 
होने योग्य हैं। इसी को इतिकर्तव्यताकांक्षा भी कहते हें । यही प्रक्रिया लोक में 
भी चळती हे। इसी का निर्देश करते हें -क्रियया एव लोके क्थंभावाकांक्षाया- 
मन्वयदशेनात्‌ । 'कुठार से फाड़ो' कहना सुनकर जो पुरुष फाड़ना नहीं जानता 
हे, आकांक्षा करता हे--कैसे ? उसके उत्तर में 'हाथ से? संकेत कहने पर भी वह 
आकांक्षा बनी ही रहती हे । वहाँ कहना पड़ता हे कि हाथ से कुठार को उठाकर 
कुठार की धार को काठपर डालो । तब पुरुष की आकांक्षा का शमन होता है । 
हाथ भी “उठाना” 'फेकना? आदि व्यापारों के द्वारा अन्वित होता है । 

'क॒थंभाव? शब्द्‌ के अर्थ-चिचार से भी क्रियात्मक पदार्थ ही उस आकांक्षा 
के शमन में समर्थ हैँ । इसका निरूपण करने के लिए ग्रन्थ हे- किञ्च कथंभावा- 
कांक्षा नाम इत्यादि । भावना के जो करण हें याग, दान आदि; उनके विशेष व्यापारो 
की आकांक्षा ही कथंभावाकांक्षा कद्दछाती है । 'किं? शब्द से प्रकारवाची 'थमु' प्रत्यय 
विहित हे । जो सामान्यरूप से अवगत पदार्थ को विशेषरूप से अवगत कराता 
है, वद्द प्रकार कहलाता है । 'पचति' में भावना का करण धात्वर्थ पाक है। पाक के 
ही विशेष रूप हेँ--चूल्द्दे पर बर्तेन चढ़ाना, तण्डुळ धोकर पात्र में डालना, दुर्वी से 
चलाना, अग्नि को प्रज्वलित करना ओर माँड का अवस्रावण करना आदि । इनमें 
किसी एक को करते हुए पुरुष को देखकर हम कहते हें कि यह पाक कर रहा है । 
अतः पाक सामान्यक्रिया है ओर विशेष क्रियाय पाक की प्रकार हैं । इसी व्यापार- 
सामान्य की वाचिका भावना हे । इसी का उपपादक ग्रन्थ हे-यागेन तथा कतंव्यम्‌ 
आदि । क्रियासामान्य का विशेष क्रिया हदी होगी । यही ब्राह्मणपरित्राजक न्याय 


“ss 


१, हस्ताद्यपि, २. थमुनः 
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बालतोपिणींसहितः १०४ 


क्रियाविशेषो 5न्वाधाना दित्राह्मणतपणान्तःक्रियारूप एवेति युक्तं तस्य प्रकर- 
णेन ग्रहणम्‌ । "तस्य च करणगतत्वं तदुपकारकत्वमेव, तेन विना यागेनापू- 
बाजननात्‌ । न ह्युद्यमननिपातनःव्यतिरेकेण कुठारेण दृ धीभावो जन्यते । 
तस्सिद्गं कथंभावाकांचायां क्रियैवान्वेतीति । 

अत एव द्रव्यदेवतयोयागसंपादनद्वारान्वयः साम्प्रदायिकेरुक्तः । विकृतौ 
चे कथम्भावाकांचायामुपकारसम्पादनमतिदिइ्यत इत्युक्तम्‌ । यदि च कथ- 
म्भावाकाँचायां सिद्ध चस्स्वन्वययोम्यं स्यात्‌ तदा सम्पादनपर्यन्तं धावनंः 

१ ७ ह € 

ग्रन्थकृता*मनथक स्यात्‌ । अतश्च क्रियाया एव इतिकत व्यतात्वम्‌ , कथम्भावा- 
कहलाता है । ब्राह्मण का विशेष परित्राजक ब्राह्मण ही होता है, अन्राह्मण नहीं 
होगा । जैसे द्रव्य के बिशेष घट-पट आदि द्रव्य ह्री होते हँ । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि करण यागादि की विशेषाकांक्षा ही कथंभावाकांक्षा हे । एसी आकांक्षा 
सें क्रियात्मक पदार्थ ही अन्वित होंगे । याग के विशेष अन्वाधान^ = अग्निप्रणयन 
से लेकर ब्राह्मणतर्पणान्त क्रियायें होती हैं । इन्हीं क्रियाओं का विनियोग प्रकरण से 
होता है। इन क्रियाओं को 'करणगत' इसलिए कहते है कि इनसे करण का 
उपकार होता है। अर्थात्‌ इनके बिना प्रधानमात्र से स्वगंफलजनक अपूर्व की 
उत्पत्ति नहीं होती है । जेसा कि उद्यमन ओर निपतन आदि फे बिना केवळ कुठार- 
मात्र से काष्ठ का इंधीभाव--चीरना नहीं द्दोता हे । अतः कथंभावाकांक्षा की पूर्ति 
क्रियात्मक पदार्थ ही कर सकता है यह सिद्ध हुआ । 

इसीलिए साम्प्रदायिकों ने कहा है कि द्रव्य ओर देवता, यागक्रियास्वरूप 
की निष्पत्ति करते हुए क्रिया द्वारा अन्वित होते हें । द्रव्य ओर देवता सिद्ध पदार्थ 
हैं, अत एव क्रिया के द्वारा उनका अन्वय हे । इसीलिए विकृति याग की कथं- 
भावाकांक्षा होने पर प्रकृति से साक्षात्‌ पदार्थ अतिदिष्ट नहीं होते, किन्तु पदार्थों 
के द्वारा जो जो उपकार प्रकृति में प्राप्त हुए थे उनका संपादन ही विकृतिमें 
अतिदिष्ट होता है। यदि सिद्ध पदार्थों का अतिदेश होता तो उपकारसंपादन- 
पर्यन्त साम्प्रदायिक का अनुधावन व्यर्थ होता । तात्पये यह है कि प्रकृति में 
जितने अंगों का अनुष्ठान होता है वे दृष्टफलक या अदष्टफळक अथधा दृष्टारष्ट- 
फलक होते हें। उन फलां का विकृति में संपादन करना हो तो उसके पीछे 


१. ततश्च, २. व्यतिरेके उद्यमननिपातने एव हस्तादिद्वारेणान्वयं प्राप्नुतः । 

३. उपकारसम्पादनपयन्तानुधावनं, ख. पु. ४. ग्रन्थकाराणां 

५ “ममाग्ने वर्चो विश्वेषु? आदि मन्त्र से अग्नि म समिधा को रखना अन्वाधान 
कहलाता है। गाहंपत्य कुण्ड से आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि कुण्डों में अग्नि को ले 
जाना अग्निप्रणयन कहलाता है । 
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कांचाशृहीतस्येतिकतन्यतास्वात्‌ , इतिशब्दस्य च प्रकारवाचित्वात्‌ । कर्तव्यस्य 
इति’ प्रकारः 'इतिक्रतव्यता’ | प्रकारश्च सामान्यस्य भेदको विशेष इत्यु- 
क्तम्‌ । कतव्यस्य च विशेष: कर्तव्य एव भवतीति न सिद्धस्य वस्तुन इति- 
कतव्यतात्वम्‌ , किन्तु क्रियाया एव, सिद्रस्य तु द्रव्यादे केवलमङ्गत्वम्‌ | 
तदपि श्रत्यादिना, न तु प्रकरणात्‌ । यथाहुः-- 

नात्रान्तर क्रियायोगादृते वाक्योपक्ल्पितात ! 

गुणद्रव्ये कथंभावेगृ हृन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥ इति | 








पदार्थों का अतिदेश होगा। इस विषय को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया 
जाता हे--प्रकृति दशपूणमास में त्रीहियाँ का अवहनन होता है। अवहनन 
तुषों के विमोक के लिए किया जाता है। अवहनन से तुषविभोकलूप उपकार 
मिळता हे) यह उपकार विकृति में संपादन करना हो तो अतिदेश शास्त्र उस 
उपकार संपादन के द्वारा अवहूनन का अतिदेश करेया, अन्यथा नहीं। आयुष्काम 
पुरुष के लिए कृष्णल-सुवणेखण्ड द्रव्य की इष्टि विहित हे 'घृते चरु निर्वपेत्‌ शतक 
षणलमायुष्काम:' । दृशंपूणमास की विकृति होने से इस इष्टि में अतिदेश शास्त्र 
तुपविमोकरूप उपकारसंपादून नहीं है, अतः अवहनन पदार्थ का अतिदेश नहीं 
करेगा । इसी को 'वाध' कहते हें। इसका विवरण आगे दिया जायगा । निष्कर्ष 
यह हुआ कि प्राकृत उपकार को विकृति में संपादन करना हो, तभी प्रकृति से बहू 
पदार्थ विकृति में अतिदिष्ट होगा। प्रकृति में द्रव्य ओर देवता का उपकार याग 
संपादन था, विकृति में प्राकृत प्रधान यागसंबन्धी द्रव्य एवं देवता के अतिदेश 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता, क्योंकि विकृति इष्टि के उत्पत्तिवाक्यों में द्रव्य ओर देवता 
प्रायः रहते ही हुँ, किन्तु प्रकृति के जुहू उपश्चद्‌ स्रब आदि पात्रों के एवं इन पात्रों 
के काष्ठ के अतिदेश के समय ये द्रव्य अपने अपने उपकारों के प्रष्ठ भावेन ( पीछे 
से ) जायेंगे, साक्षात्‌ नहीं जायेंगे । इतने सन्दर्भ से सिद्ध हुआ कि प्रकृति का 
अथवा विकृति का प्रकरण. कथंभावाकांक्षा पूरक के रूप से क्रियात्मक अंगों का ही 
महण करता हैं । इति कतेव्यता” शब्द का भी यही अर्थ है--इति' शब्द प्रकारार्थक 
है, 'कर्तव्यता? शब्द क्रिया का बोधक हे । कर्तव्यता का प्रकार-विशेष कर्तव्य ही 
होगा, सिद्ध वस्तु नहीं होगी । सिद्ध वस्तु अंग बनती हे, इतिकर्तव्य्रता के रूप से 
उसका ग्रहण नहीं हे । उनके अंगत्व के बोधक प्रमाण श्रति, लिङ्ग और वाक्य 
प्रमाण हागे, प्रकरण नहीं । इन्हीं बातों का संग्रह श्‍लोक है--नावान्तरक्रियायोगात्‌ 
आदि । जेसे द्रव्य सिद्ध वस्तु है वसे मन्त्र) भो सिद्ध है। इसका विनियोग 


= So em em >. 


& हट 


१ मीमांसा सिद्धान्त में शब्द द्रव्य हे । अतः शब्दात्मक मन्त्र द्रव्य हे । इसका विनि- 
योजक रिङ्ग माना गया है । 
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अत एव 'बहिद्‌वसदनं दामी'त्यादिमन्त्राणां' लिङ्गादङ्गत्वम्‌, न तु 
प्रक्ररणादित्युक्तमथ्वादाधिकरणपूवपच्चसमाप्तो राणके' । क्वचिद्द्र व्य स्येति- 
कठच्यतात्वाभिधानमद्धत्वाभिप्रायं द्रष्टन्यम्‌ । बहुग्रन्थस्वरसा दुक्तयुक्तेश्रेति । 
तत्सिद्धं प्रकरणं क्रियाया एव विनियोजकमिति । 


तच्च प्रकरणं द्विविधम---महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति | तत्र फल- 
भावनायाः प्रकरणं महाग्रकरणम्‌ । तच्च प्रयाजादीनां ग्राहकम्‌ । तञ्च प्रकृता- 
वेव । यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रक्रतिः, यथा--दर्शपूणमासादिः । तत्र 
चोभयाकांचारूपं प्रकरणं संभवति, आकांचाचुपरमात्‌ । 

विकृतो तु न प्रकरणं सम्भवति । यत्र न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः, 


करनेवाला प्रमाण ढिङ्ग-सामथ्य माना गया है। यह विषय राणक--न्यायसुधा 
ग्रन्थ में निरूपित हे । यद्यपि पार्थसारथिमिश्र ने द्रव्य को इतिकर्तव्यता के रूप में 
अहण किया है किन्तु भाष्यवार्तिक आदि प्रन्थां के आधार से पार्थसारथिमिश्र का 
कथन अंगत्वाभिप्रायक है । अतः सिद्ध हुआ कि प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक पदार्थ 
का ही चिनियोजक हे । 
प्रकरण का विभाग 

प्रकरण दो प्रकार के होते हें-मह्दाप्रकरण एवं अवान्तरप्रकरण । महा- 
प्रकरण वहाँ माना जाता हे जहाँ भावना में फळ साध्य होता है । 'दशंपूर्णमासा- 
भ्यां स्वर्गकामो यजेत? 'उयोतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत” आदि स्थळ में भावना में 
स्वर्गफल साध्य के रूप से अन्वित होता है, अतः यह फलभावना है । इस भावना 
का करण है घात्वर्थ-याग। इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर प्रयाज, अनूयाज 
आदि प्रकरण से गृहीत होकर विनियुक्त होते हैं, ओर यह महाप्रकरण प्रकृति में ही 
विनियोजक होता है, विकृति में नहीं। पहले बतळाये गये प्रकृति के स्वरूप को 
स्मरण दिळाते हैं-यत्र समग्राङ्गोपदेशः । पहले जिस याग में अतिदेश से 
अंगों की प्राप्ति नहीं होती हे, उसे प्रकृति कहा गया है । उसी वात को रूपान्तर से 
कहते हें-जहाँ समग्र अंगों का उपदेशा--पाठ हो, वह प्रकृति है । समग्र अंगों के 
पाठ के कारण से ही दूसरे से अतिदेश नहीं होता। पठित अंगों की फलाकांक्षा 
एवं फलसाधन याग की इतिकर्तव्यताकांक्षा, इस प्रकार उभयाकांक्षारूप प्रकरण है । 
प्रधान की कथंभावाकांक्षा प्रयाज आदि अंगों के बिना शान्त नहीं होती है, एवं 
प्रयाज आदि अंगों का प्रधान के साथ अन्वय हुए बिना फल की आकांक्षा शान्त 


नहीं होती है । 
यह प्रकरण विकृति याग में अंगों क। विनियोजक नहीं होगा । विकृति वह 


१, मन्त्रस्य, ख १, राणाकेन. ख. पु० 
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यथा सोर्यादिः । तत्र च यान्पपूर्वाण्यङ्घानि पठ्यन्ते उपहोमादीनि तेपां न 

प्रकरण विनियोजक्रम्‌ । तत्र यद्यपि तेषां क्रिंभात्रयेदित्यस्त्या्ाङ्चा, तथा- 

पि प्रधानस्य न कथंभावाकाङचास्ति, प्राक्रतेरेवाङ्गनिराकाङ्चत्वात्‌ । न 
च्छ a # 

च प्राकृतानामड्भरानामतन्रापटितत्वेना प्रत्य क्षत्वादकृतानां तु पठितत्वेन प्रत्यक्ष - 
5] ® _ रत्वे 
त्वात्तरेचाकाङक्षोपशम इति वाच्यम्‌ । तेषां पठितत्वेऽपि अबलप्तोपकारत्वेन 
झटित्याकाङच्षोपशमनेऽसामर्थ्यात्‌, प्राकृतानां तु कटू प्तोपकारत्वेन तच्छमने 


सामर्थ्यात्‌ । 


न चात्र तेपामुपस्थापकाभावः, उपमितिलचणप्रमाणेन तेपाभुपस्थित- 
स्वात्‌ । सोयेवाक्ये हि दृष्ट ओपधद्र्व्यकत्वेन एकदे वत्यकत्वेन च साइञ्येन 


है जहाँ स्वापेक्षित समग्र अंगों का पाठ न हो। जेसे-सोययाग। 'सोय चरू 
निर्वपेद्‌ ब्रद्वावर्चसकामः' । सूयदेवताक चरुंद्रग्यक याग ब्रह्मनरचंस फल के लिए 
विहित हे । इसमें भावना से अपेक्षित अंगों का साकल्य नहीं हैं, किन्तु इस याग 
की सन्निधि में कुछ नये होम जो प्रकृति में नहीं, विहित हैँ । इनको उपहोस कहते 
हें। इन उपहोमों का अंगत्व प्रकरणप्रमाण से बोधित नहीं होता हे अर्थात्‌ इनका 
विनियोजक प्रकरण नहीं है। कयां? जबकि इन उपह्दोमां की भाव्याकांक्षा 
है तब प्रकरण के विनियोजक होने में क्या प्रत्यूह हे? समाधानयह है कि 
प्रधान सौर्ययाग की कथंभावाकांक्षा नही हे। उभय की आकांक्षा होने पर ही 
प्रकरण होता हे । यहाँ अन्यतर की आकांक्षा हे । प्रधान की आकांक्षा प्राकृत 
अंगों से ( जो अतिदेश के द्वारा आये हैं ) शान्त हो जाती है । शांका होती है 
कि सौयंयाग की संनिधि में कुछ अपूर्व अंग पठित हैं, प्राकृत अंग अपठित हैं । 
अपठित उन अंगों से आकांक्षा का शमन करना उचित नहीं है। अपनी 
संनिधि में पठित कतिपय अंगों से ही उसका शमन क्यों न माना जाय? 
अपठित होने से वे अप्रत्यक्ष हें । पठित होने से ये प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष पठितो 
से शमन करना ही उचित हे। समाधान ग्रन्थ है--तेषां पठितत्वेऽप्रि आदि । 
प्रत्यक्षपाठमात्र को देखकर प्रावल्य निश्चय करना उचित नहीं हे, क्योकि वे 
उपहोम अक्लुप्तोपकार हैं, अर्थात्‌ अनुष्ठान के द्वारा वे किसी का उपकार नहीं किये 
हें। प्राकृत अंग तो प्रकृति का उपकार करने के लिए सिद्धहस्त हैं। अतः वे 
आकांक्षा के शमन में समर्थ होंगे। 


सत्य है-प्राकृत अंग प्रकृति का उपकार करने के लिए अभ्यस्त हें, किन्तु विकृति 
सोययाग में उन अंगाँ-की उपस्थिति किस प्रकार होगी ? इस शांका का उत्तर ग्रन्थ है- 
उपमितिळक्षणप्रमाणेन तेपामुपस्थितत्वात्‌ । विकृति में प्राकृत पदार्थो का उपस्था- 
पक उपमान प्रमाण है । उपमान प्रमाण का स्वरूप यह है कि गोव्यक्ति से परिचित 
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ग्राग्नेसवाक्यमुपमीयते, गत्रयदशनाद्वोरुपमानवत्‌ । तस्मिश्रोपमिते तेन तदर्थो 

यते । सा व्यंशा भावना । तत्र सोयवाक्ये भावनायाः भाव्यकरणयो 
स्वात इतिकतव्यताकाङब्षायामुपकारपृष्टमावेनाग्नेयेतिकतव्पता5तिदिश्यते 
सोययागेन ऋद्यव्च॑ सं भावयेदा* ग्नेयवद्पकृत्येति । तथा च तयैवाकाडचो 
पशमान्न विकृतेः ग्रकरणमस्ति । अन्यतराकाडक्षारूपस्थानादेव चापूर्वाङ्ग 


ग्रहणम्‌ । 


व्यक्ति जंगल में घूमता हुआ 'गवय? को देखकर उस गवय में गोसाइश्य का अनुभव 
करता दै | अनन्तर उश्वी सादृश्य का अत्रळंबन करके गोनिष्ठ सादृश्य का स्मरण करते 
हुये उस पुरुष को यह ज्ञान होता हे कि मेरी गाय इस गवय के सच्श हे । इसी 
को भीमांसक उपमिति शब्द से व्यवद्दार करते हैं । इसका करण है-गवय का दशैन | 
बद्दी उपमान हे । नंयायिक मत से छुछ भेद तो हे किन्तु अतिदेशशास्त्रसिद्धि के 
लिए मीमांसक इस प्रकार मानते हैं। सोये वाक्य-को वेखकर दृशपूर्णमास 
के 'आग्नेयः वाक्य का स्मरण होता हे, छयोंकि सोर्य वाक्य में 'चरुद्रव्य 
(ओषधिप्रभव) ओर एक देवता के निर्देश को देखकर इसी प्रकारवाळे ओषधि- 
प्रभव त्रीहिद्रव्य, एवं अग्निरूप एक देवतावाले आग्नेय वाक्य का स्मरण होता 
हे, जैसे गवय दर्शन से तत्सदृश गो का स्मरण होता हे। इस प्रकार स्मृत 
आग्नेय वाक्य आपने अर्थ का ज्ञान कराता है--बहाँ के आख्यात के द्वारा 'कि केन 
कथं? इस प्रकार तीन अंशां से युक्त भावना का ज्ञान द्दोता है, उसी प्रकार सोये 
वाक्य सें 'कि फेन? तो हे, किन्तु इविकर्तव्यता 'कथं' की आकांक्षा द्दोने पर उसके 
शमन के ळिए क्रियात्मक पदार्थ न होने से स्मृत आग्नेय याग में जैसे अंगों का 
अनुष्ठान हुआ हे बसे ही यहाँ भी उन अंगों का अनुष्ठान करते हुए आकांक्षा का 
शसन करना हे । तब प्रकृति आग्नेय याग से अपने अपने उपकार के अनुरूप 
पदार्थों का अतिदेश होता हे--जेसे प्रयाज, अनूयाज भादि अंगों के अनुष्ठान से 
आग्नेय याग फळसंपाद्न में समर्थ हुआ, उसी तरह सोये याग को भी समर्थ बनाना 
चाहिए! इस प्रकार उपमान प्रमाण से उपस्थित प्राकृत कलप्रोपकार अंगों के द्वारा 
विकृति भावना की कथंभावाकांक्षा शान्त हो जाती हे ओर बिकृति याग की संनिधि 
में पठित उपह्दोम जो अवलप्रोपकार है उसका ग्रहण विकृति भावना नहीं करती । 
क्योकि सन्निधि प्रमाण से हौ उपद्दोम, विकृति याग का अंग ह्दोगा। विकृति भावना 
प्रकत. अंगों को प्रकरणप्रमाण से ग्रहण करे एसी शंका हो नहीं सकती, क्योंकि 
विकृति भावना की कथंभावाकांक्षा तो हे किन्तु प्राकृत अंगों की भव्याकांक्षा नहीं 
है। वह प्रकृतिका उपकार करके निराकाक्ष हो चुकी हे । अतः उभयाकांक्षा न 
होने से प्राकृत अंगो का विकृति में प्रकरण नहीं बनता है । 


१. भाग्नेयर्वादति ख.पृ. 
१५ 
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न च प्राक्रताङ्गग्रहणमेत्र विक्रती प्रकरणात्‌ कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
तेषामपि प्रक्ृ्युपकारकतयाऽऽकाङचोपशामात्‌ । 


ननु प्राकृतानामङ्गानामाकांक्षामाचे तेपां विकृतो सम्वन्धः केवलं स्था- 
नात्‌ स्यात्‌; अपूर्वाणां त्वाकांचासच्वाद्विकृतेरप्याकांच्तावरवात्‌ तेषां तत्स- 
म्चन्धः प्रकरणात्स्यात्‌ , प्रकरणं च स्थानात्‌ झटिति विनियोजकमित्यपूर्वा- 
णामेव प्रथमसम्बन्धः स्यात्‌, न प्राकृतानामिति | 


१अत्रोच्यते--सत्यं प्रकरण झटिति विनियोजकम्‌ । तथापि श्रमाणब- 
लाषलारप्रमेयबलावलस्य ज्यायस्त्वादृक्तविधयोपस्थितानां प्रांकृतानामेत्र सम्घ- 
न्धो युक्तस्‌ स्थात्‌, क्शप्तोपक्रारत्वात, न वेकृतानां, कस्प्योपकारस्वात्‌ । 
विक्ृतेश्चोपक्रारकपदाथांकांचा, न पदाथमात्राणामिति युक्तः प्रथमं प्राकृता- 
ङ्गसम्बन्धः । ततश्च न विकृतां प्रकरणं विनियोजकम्‌ । 


प्राकृत अंगों का प्रकरण से विङृत्यङ्गत्व भले ही न हो क्‍योंकि उभयाकांक्षा 
नहीं है, किन्तु विकृतिसंनिधि में विद्यमान उपहोमा की आव्याकांक्षा है एवं 
विकृति को कथंभावाकांक्षा भी है; इस प्रकार उभयाक्रांक्षा बनती है । एसी दशा 
में उपहोम एवं प्राकृत अंगों का स्थानप्रमाण से विनियोग क्‍यों माना जाता हे? 
उपहोंमों का प्रकरण से ही विनियोग माना जाय। क्योंकि स्थानप्रमाण प्रकरण 
से दुर्बळ कहा गया है, ऐसी शंका की जा रद्दी हे-नन प्रकतानामाकांक्षाआवे 
इत्यादि । 

समाधान ग्रन्थ हे--अत्नोच्यते आदि। यह सत्य हे कि प्रकरण प्रबळ 
और स्थान दुबेल प्रमाण है, अतएव प्रकरण शीघ्र उपस्थित हकर विनियोग कर 
देता हे, किन्तु प्रमाणों में इस तरह प्रबळ:दुबेळ भाव होते हुए भी प्रमेयाँ के प्रवळ- 
दुबेळ भाव को भी प्रथम विचारना चाहिए--'प्रमाणबळावलात्‌ प्रमेयवळाबळं ज्यायः? 
न्याय है । न्याय का स्वरूप पहले दिखाया जा चुका ढे। भ्राकृत अंग क्लृप्तोप- 
कारक है, ओर बेकृत तो कल्प्योपकारक हे । क्लप और कल्प्य में क्ऴप्त प्रबळ 
होता हे। गृहदाह होने पर बुकाने के लिए कोई नये कूप का खनन करके जळ 
की प्रतीक्षा नहीं करता, किन्तु सिद्व कूम से जल लाकर वुभाता हे । विकृति याग 
उपकारक पदार्थो की आकांक्षा रखता है, पदाथमात्र की नहीं! अतः प्राकृत अंगों 
का ही पहला संबन्ध होगा। इसलिए बिकृति में प्रकरण बिनियोजक नहीं, स्थान 


ही होगा । 


न“ आळ. =m 


१. उच्यते। सर. पु. 
२. स्यात्‌ इति नास्ति ख. पुस्तके । 


काका) राळ 
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यत्त॒ विकृतो प्राक्ताङ्गाचुत्रादेन विधीयते--यथा “ओोदुस्बरो युपो भवति 
इति युपानुवादेन आंदुम्बरत्वम्‌ , तत्प्रकरणाद्शृद्यते । 

ननु न तस्प्रकरणाद्गृह्यत अद्रियास्वात्‌ । क्रियाया एव प्रकरणग्राह्यत्वा- 
दिति चेत्‌-सत्यम्‌ । तथापि तु तावद्विधीयमानस्योदुम्बरत्वस्यास्त्येवाकांचा 
कि भावयेदिति | न च यूपानुत्रादैन तस्य विधोयप्तानस्वाद्युपस्य चादष्टरूप- 
्वात्तेनेत्रोदुम्बरस्वस्य नेराक्रांक्यम्‌ , आहवनोयेनेवाधानस्येति वाच्यम्‌ । 





उपरि वर्णित इस बिषय का अपवाद दिखाते हेँ-यत्तु प्राङताङ्गानुवादेन । 
प्रकृति से विकृति में अतिदेश प्राप्त पदार्थ को उद्देश्य ( अनुवाद ) करके विक्कति में 
जो अङ्ग विहित होता हे चह विकृति में प्रकरण से विनियुक्त होता हे । प्रकृति 
पशुयाग ( अग्नीषोमीयपशु ) में पञ्चुबन्धन के लिए यूप होता है । वद्द खादिर वृक्ष 
से निर्मित होता हे । विकृति 'सोमापौष्णं त्रैतमाळभेत? से विहित याग में अतिदेश 
से वह यूप आया। उसका अचुवोद्‌ करके विकृति में 'ओढुम्वरो यूपो अवति' 
वाक्य उदुस्बर ( गूलर ) का विधान करता हे । प्राकृत अङ्ग हे यूप, इस यूप का 
अनुवाद करके विहित अंग ओदुम्वरत्व है, इसका विनियोजक प्रमाण प्रकरण होता 
है। आगे इसका विवेचन स्वयं ग्रन्थकार करेंगे । 

इस संदर्भ में शांका होती हे कि यूप का अनुवाद करके विहित उदुम्बर-काछ 
है। वह सिद्ध द्रव्य है। द्रव्य का चिनियोजक प्रकरण प्रमाण नहीं होता। इस 
का विवेचन अभी किया गया है । एसी दशा में प्राकृत अङ्ग यूप का अनुवाद 
करके विहित यहु द्रब्य किस प्रकार प्रकरणप्राह्म होगा ? नलु न तत्प्रकरणादू गुह्यते 
अक्रियात्वात्‌ । सत्यम्‌ से समाधान किया जाता है । वस्तुतः उदुम्बर द्रव्य ही है, 
तथापि आकांक्षा के बळ से प्रकरण उसका विनियोजक होता है । तात्पये यहद हे 
कि प्रकरण की प्रवृत्ति आकांक्षामूलक है । अङ्ग ओर अङ्गी की परस्पर आकांक्षा 
होने पर प्रकरण बनता है, चाहे द्रव्य हो या क्रियात्मक हो, आकांक्षा का अपलाप 
नहीं किया जा सकता । आकांक्षा करनेवाला अङ्ग द्रव्य हो तो किसी न किसी 
क्रिया के द्वारा प्रकरण उस द्रव्य को म्हण कर सकता है। अत: ओदुम्बरत्व को 
प्रकरण के द्वारा ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। इस संदर्भ में यह विचार 
उपस्थित होता है कि जो अङ्ग उद्देश्य के स्वरूपसंपादन के लिए विधीयमान हो, 
चह अनर्थक बन जाता है । इसलिए अपूर्वसाधनपर्यन्त धावन करना पड़ता है । 
किन्तु जो अङ्ग उद्देश्यस्वरूपसिद्धि के लिए विहित होता हुआ भो अनर्थक नहीं 
होता हे तथा उसी से वह आकांक्षारहित हदो जाता है। अतः यहाँ अपूर्वेपयन्त 
धावन की आवश्यकता नहीं होती है । इस स्थिति में यूप को उद्देश्य कर ओदुम्बरत्व 
का विधान मानने पर विधिविषय ओदुम्बरत्व अनर्थक नहीं होगा, क्योंकि यूप- 
पदार्थ छोकसिद्ध नहीं है, किन्तु अळोकिक-अद्ष्ट रूप हे। अदृष्रूप यूप से हो 
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यूपस्य केवलादष्टरूपत्वाभावात्‌ तस्य हि तद्रपत्वे खादिरत्वादिकं फेत्रलाद्टाथ 
स्यात्‌। नच तत्संभवति। तथा सति खदिराभावे प्रतिनिधित्वेन कद- 
रोपादानं न स्यात्‌, अदृष्टाथस्य प्रतिनिष्यभावात्‌ , न हि खदिरजन्यम दृष्ट 
कदरेण क्रियत इत्यत्र प्रमाणमस्ति । अत एव नादृष्टार्थानां प्रतिनिधिः । 
तदुक्तम्‌ 

“न देवतार्निशव्दक्रियमन्यार्थत्वात्‌? इति । 


अन्याथत्वात्‌ अच्टाथत्वात्‌ । प्रतिनिधित्वेन चोपादानं कदरादेरुक्त 
ग्रन्थेषु । तस्मान्न यूपस्य केवलाइटरूपत्वम्‌ , अपि तु इष्टाइश्संस्कारणणा यूप 
इति साम्प्रदायिकः । 


ओदुम्बरत्व निराकांक्ष हो जाता है। अतः भाव्य की आकांक्षा नहीं होती। जैसे 
अग्निसिद्धि फे लिए आधान विहित हे--'वसन्ते त्राह्मणोऽग्नीनादघीत? विहित इस 
आधान का फल आहृवनीयादि अग्नि है । आहवनीय लोकिक अग्नि नहीं हे, यह 
अलौकिक हे । जैसे इससे ही आधान सार्थक हो जाता हे उसी प्रकार ओदुम्बरत्व 
भी यूप से ही निराकांक्ष है, तो प्रकरण से उसका विनियोग कैसे होगा । यहद शंका 
न च यूपानुवादेन इत्यादि ग्रन्थ से की गयी। समाधान ग्रन्थ है-यूपस्य 
केवलादष्टरूपत्वाभावात्‌ । उदुम्वर काष्ठ से यूप बनाया जाता हे, उस यूप में 
पशुवन्धन होता हे ) काष्ठ का तक्षण=रंधना, अष्टाश्रीकरण= अठकोना बनाना, 
अञ्जन धृत आदि से किया जाता है। इस प्रकार के संस्कारों के द्वारा उसका 
उत्पादन होता हे । यदि यह यूप आहवनीय के समान अदृ्टरूप ही है तो जिस 
काष्ठ ( खादिर ) से बह बनाया जाता हे बह अदृष्ट के लिए होगा । यह ठीक नहीं 
हे । क्योकि 'खादिर” के न मिलने पर कद्र आदि को प्रतिनिधि के रूप से लिया 
जाता है । यह नहीं हो सकेगा, क्योंकि अदृष्टार्थ वस्तु का प्रतिनिधि निषिद्ध हे ! इस 
लिए निषेध हे कि खादिर से जो अदृष्ट होगा वह कदर से नहीं होगा। अदृष्ट 
उत्पत्ति के लिए विधि जिसका विधान करती हे उसी से वह्‌ होगा, अन्य से नहीं 
'नाहष्टाथोनां प्रतिनिधिः? न्याय हे । सूत्रकार का सूत्र इसमें प्रमाण है “न देवताग्नि: 
शब्द्‌ क्रियमन्यार्थत्वात्‌? । देवता-इन्द्रादिक, अग्नि-आहषनीयादि, शाब्द्‌-मन्त्र, क्रिया- 
प्रयाजादिक इनके प्रतिनिधि नहीं होंगे, क्यों ! अन्यार्थत्वात्‌-अहष्टार्थ होने से । 
अदृष्ट की उत्पत्ति के लिए ये विहित हैं। श्रोत कर्मों में इन्द्र देवता से जो अदृष्ट 
होता है चह दूसरे देवता से नहीं होगा । इसी प्रकार अग्नि-आहवनीय आदि में 
भी मानना होगा । इसलिए यूप आदि अद्ष्टार्थ हँ तो खादिर भी अदृष्टार्थ दी 
होगा, अतः खादिर के अभाव में 'कद्र” का प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण न होगा । 
किन्तु प्रतिनिधि के रूप से कद्र? लिया जाता हे ओर ग्रन्थकार ने इसको स्वीकार 
किया हे । इसलिए यप को केवल अदृष्ट के लिए नहीं, किन्छु दृष्ट:ओर अदृष्ट संस्कारों 
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बाल्तोषिणी सहितः ११७ 

एवं चोदुम्तरत्वस्य न युपमात्रेण नैराकांच्यम्‌, दृष्संस्कारस्य प्रकारा- 
न्तरेणापि सम्भवात्‌ । अतश्रास्त्योदम्बरत्वस्याकांचा । बिकूतेरप्यस्ति 
कथंभावाकांक्षा | सा च तदा शाम्यति यदोपक्रारास्तत्पृष्ठभावेन च पदार्था 
अन्वीयन्ते । *न तृपकारमात्रान्चयेन शाम्यति । अतश्च यथेन्द्रियभावनायाः 





फे समूहरूप में मानना चाहिए । पार्थसारथिमिश्रप्रश्रति मीमांसका ने इसी 
प्रकार कहा दे । 

इतने विचार से सिद्ध हुआ कि विघेय ओदुम्बरत्व की भाव्य आकांक्षा यूप- 
स्वरूपमात्र से शान्त नहीं होगी, क्‍योंकि यप के जो इष्ट संस्कार-पझुबन्धन आदि 
हें चे दूसरे प्रकार से भी संपन्न हो सर्केगे। इसलिए भाव्य की आकांक्षा बनी 
रहती है । विकृति प्रधान याग की क्थंभावाकांक्षा है ही । इसप्रकार उभयाकांक्षा 
होने से प्रकरण ओदुम्बरत्व का चिनियोजक सिद्ध होता है। कद्दा गया है कि 
विक्कति की कथंभावाकांक्षा का शमन प्राकृत अंगों के द्वारा हो जाता है, तो 
ओदुम्बरत्व के अन्वय के समय में आकांक्षा क्यों बनी रहेगी ? इस शांका के उत्तर 
में कहा जातां हे--सा च तदा शास्यति आदि । विकृति भावना की कथंभावाकांक्षा 
प्राकृत उपकारमात्र के अतिदेश से शान्त नहीं होती है किन्तु उपकार के पीछे 
पदार्थों के अन्बयपर्यन्त बनी रहती है। प्रकृत विकृति याग जो 'सोमापोष्णं 
त्रेतमालभेत पझुकामः? से विहित है, उसकी स्थिति यह है कि प्रधान याग के द्रव्य- 
देवता ओर फळ के ज्ञान होने पर. इस द्र्य देवतावाले याग से पशुफळ संपादून 
किस प्रकार से हो, आकांक्षा होती है । सभी पशुद्रव्य के यागों का प्रकृतियाग 
अग्नीषोमीय पशुयाग निधोीरित होने से वहाँ के अङ्ग-पदार्थ अपने-अपने दृष्ट या 
अदृष्ट उपकार को आगे करके विकृति में प्राप्त होते हें । प्रकृति याग में पझुवन्धन- 
रूप उपकार के लिए युप था। बह यूप प्रकृति में खादिर वृक्ष से बनाया गया था । 
यह यूप पशुबन्धनरूप उपकार के निमित्त विकृति में अतिदिष्ट हुआ। यूप के 
पीछे खादिर काष्ठ भी आने लगा, किन्तु विकृति में यूप के काष्ठ उदुम्बर का 
विधान हुआ । अतिदेश शास्त्र, पझुत्रन्धन के साधन यूप को तो अतिदिष्ट किया, 
उस यूप के प्रक्रतिकाछ खादर को नहीं किया, क्योंकि विकृति में खादिर के स्थान 
में उदुम्बर विद्वित हे। अतिदेश से खादिर की प्राप्ति हो या उदुम्बर का अन्वय 
हो, उतने से विकृति की कथंभावाकांक्षा शान्त नहीं होगी । अतिदेश से खाद्रि- 
प्राप्ति की संभावना नहीं है । विधीयमान उदुम्बर भाव्य की आकांक्षा कर रहा है 
और विकृति भावना की कथंभावाकांक्षा बनी हुई है। इस अवस्था में प्रकरण 
ओदुम्बरत्व को भावना तक पहुँचाता हे तो दोनों की आकांक्षा का शामन होता है । 
इस सन्दर्भ में ग्रन्थकार ने एक दृष्टान्त दिया हे--यथा इन्द्रिय भावनायाः करणा- 


~= -= 





१. न तुपकारमात्रेण, ख, पु. 
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११८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


करणाकांक्षा दध्नः करणत्वेनान्वये जाते सिद्धस्य करणत्वानुपपत्त्या होमस्या- 
श्रयत्वेनान्वयं यात्रदनुव्रतते, न तु दध्यन्वयमात्रेण निवतते; आश्रयत्वेन 
च गृह्यमाणो होमः करणाकांचयेत्र गृह्यत इत्युच्यते, न त्वाश्रयाकांचा नाम 
चतुर्थ्यस्ति, एवं विकृतेः कथंभावाकांक्षा नोपकारान्वयमात्रेण निवत ते; 
उपकारपृष्ठभावेन यावत्पदार्थान्वयमचुवत ते | अतश्रोपकारएष्ठभावेन शृह्ममाणाः 
पदार्थाः कथंभावाकांच येत्र गृह्यन्ते । तत्र प्राकृताः पदार्थाः कर्थमावाकांचया 
गृह्यमाणा अपि न प्रकरणग्राह्याः प्रकृत्युपकारकतया तेषामाकांक्षाभावात्‌ । 
ओदुम्घरत्वादयस्तु अन्यानुपकारकतया साकांच्ञाः पशुनियोजनयपपृष्ठभावेन 


कांक्षा. इत्यादि । दृष्टान्त सन्दर्भ का भाव यह हे कि 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? 
में आख्यातार्थ भावना की भाव्याकांक्षा होने पर इन्द्रियफळ अन्वित होता हे ओर 
करण की आकांक्षा में दधि अन्वित होती हे, क्‍योंकि वही विधेय हे । धात्वर्थ का 
अन्वय नहीं होगा, क्योंकि यह गुणफलविधि है। उत्पत्तिचिधि ही में धात्वर्थं का 
करणत्वेन अन्वय होता हे । दधिपद्‌ ठृतीयान्त हे ओर वह विधेय है। अतः भावना 
की करणाकांक्षा की पूति के लिए दधि अन्वित हुई, किन्तु भावना की आकांक्षा 
शान्त नहीं हुई, क्‍योंकि द्धि सिद्ध वस्तु है, किसी व्यापार से अन्वित हुए बिना 
द्धि कैसे करण बन सकेगी । अतः दधि किसी न किसी व्यापार की अपेक्षा करती 
हे । भक्षण-दान-पातन-होम आदि अनेक व्यापार के प्राप्त होने पर प्रकत अग्निहोत्र 
प्रकरण होम को उपस्थित करता है । प्रकृत होम को आश्रित कर दधि भावना को 
करणाकांक्षा की शामिका बनती है । अतः जैसे भावना की करणाकांक्षा दधि के 
अन्वयमात्र से शान्त न होकर होम के आश्रय के रूप से अन्वय होने तक बनी रहती 
है, ( करण की आकांक्षा से ही आश्रय का ग्रहण है, आश्रयाकांक्षा चौथी नहीं हे 1) 
उसी प्रकार प्रकृत सोमापोष्ण वाक्य में भावना की कथंभावार्काक्षा तब तक बनी 

इंगी जब तक ओदुम्वरत्व का अन्वय नहीं होता । प्रकृति से खादिर की प्राप्ति 
दो जाने पर आकांक्षा का शामन होगा, किन्तु खादिरित्व की प्राप्ति होने से पूर्व 
ही 'ओदुम्बरो यूपो भबति’ बिधि ओदुम्बरत्व का विधान कर देती है । अतः 
उभयाकांक्षा होने से ओदुम्बरत्व प्रकरण द्वारा बिनियुक्त होता दै । 'ओदुभ्तरो यूपो 
भवति’ यह बिधि सोमापोप्ण याग में ओदुम्बरत्व का तव तक विधान कर देती हे 
जव तक अतिदेशाशाख्र पशुबन्धनयूप के साथ खादिरकाष्ठ को नहीं पहुँचाता है, 
क्योंकि विकृति में. बाधकशास्र को देखकर ही अतिद्शशासत्र अपना अतिदेश काय 
करता हे । बिक्कति में पहुँच कर बाधित होने की अपेक्षा पहले से ही दूर रहना 
उचित समझता है । अतः खादिरकाष्ठ के भअतिदेशशाख्न का विषय न होने से 
ओदुम्बरत्व का प्रकरण विनियोग होता है । 


इतने विचार से यह निष्कर्ष निकला कि प्रकृति अनीषोमोय पशुयाग से 
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बाळतो पिणोसहितः ११९ 


यावत्खादिरत्वमायाति तावद्विधीयन्ते इति युक्तं तेपां प्रकरणाद्ग्रहणम्‌ , 
उभयाकांचासस्वात्‌ । यदि हि यूपएष्ठभावेन खादिरत्वं विहितं स्यात्‌, ततो 
विक्ृतेराकांच्ञाभावादौ दुम्चरत्वं न ग्रकरणग्राह्लं स्यात्‌ । न चेतदस्ति । चोद- 
कस्य खादिरत्वाविषयत्वात्‌ । 

नचु-यदि यावत्सादिरत्वमायाति तावदेवोदुम्बरत्ं विधीयते, तदा तेन 
खादिरत्वचाघोऽग्राप्तबाधः स्यात्‌, तातीयवाधवत्‌ ।` तथाद्ि-त्राधो द्विविघः- 
अग्राप्तवाधः ग्राप्तवाधश्रेति । तत्र तार्तीयो चाघो ज्य्राप्तबाश्ः । तत्र हि यावत 
दुबलेन 'ग्रमाणेन विनियोगः कतुमारभ्यते तावदेव प्रवलप्रमाणेन विनियोगः 
क्रियते इति तद्बोधितेनेतरघाधोऽग्राप्तत्राधः, दु्बलप्रमाणस्याग्रवृत्तत्वात्‌ । 

प्राकृतस्य स्वङ्गस्य विकृतो चोद्कग्राप्तस्य 3अस्याम्नानादर्थलोपात्‌ 
प्रतिषेधाद्वा यो बाधः स प्राप्तबाघः । यथा-प्राकृतानां कुशानां प्रतिकूलशरा- 
म्नानात्‌, यथा वाऽवघातस्य कृष्णलेषु वेतुष्यूपग्रयोजनलोपात्‌ , यथा वा 


खादिरि काष्ठ विकृति-सोमापोष्ण याग में पहुँचने से पूर्वे ही ओदुम्बर वाक्य से 
विहित उदुम्बर काष्ठ खादिरं को बाधित कर देता दै, तो यह बाध अप्रातवाध 
अथोत्‌ बाध्यपदार्थ अप्राप्त होकर ही बाधक से बाधित दो जाता है । इस प्रकार 
की शंका फा उपस्थापन करते हँ--नज्ु यदि यावत्खादिरत्वमायाति तावत्‌ आदि। 
जैसे ठुतीयाध्याय में श्रृति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण स्थान-समाख्यारूप विनियोजक प्रमाणा 
में उत्तर-उत्तर प्रमाणों से विरोध होने पर पूर्वःपूर्व प्रमाणों को बाधक माना 
जाता है। अथोत्‌ ढिङ्गप्रमाण की प्रवृत्ति के पूर्व ही श्रृतिप्रमाण प्रवृत्त होकर 
लिङ्ग का वाधक हो जाता हे, एवं वाक्यप्रमाण प्रबृत्ति के पूर्व ही ळिङ्गप्रमाण प्रवृत्त 
होकर वाक्य का बाधक बन जाता हे उसी प्रकार अतिदेश से खादिरत्व प्राप्त होने 
के पूर्व ही औदुम्बरत्व से बाधित हो जाता है, यही अप्राप्तवाध हुआ। इस 
शास्त्र में बाध दो प्रकार के माने गये हँ--अप्राप्तनाध ओर प्राप्रबाध। दृतीय 
अध्याय का विषय अप्राप्तबाध हे । प्रकृति से विकृति में अतिदेश से आये हुए पदार्थ 
का बाध तीन कारणों से होता हे--प्रत्याम्नानात्‌ , अर्थलोपात ओर प्रतिषेधात्‌ । 
ग्राक्कतपदार्थ के बदले में विकृति में आम्नात पदार्थ से प्राकृत का वाध 
प्रत्याम्नान से बाध कहा जाता हे । प्रकृति में वेदि पर बिडाने के लिए कुश 
रहा 'कोशं बहिः? । इसके अतिदेश से प्राप्त होने पर 'रोद्रीं रोहिणीमाळभेताभिचरन? 
वाक्य से विहित आभिचारिक याग में “शरमयं बहिः? वाक्य से शार विहित हे । 





१. प्रमाणेन इति नास्ति क. पु. 
२. प्रतिकूलाम्नानातु, इति. ख. पृ. 
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पिश्येशें होतवरणस्य १*न होतारं वृणीत' इति प्रतिपेधात्‌ । ओदुम्बरत्वेन च 
खादिरत्ववाघः प्राप्तत्राध एवं वक्तव्यः, शरकुशन्यायेन । चोदकस्य च 
खादिरत्वाविषयत्वे प्राप्त्यभावात्तदनुपपत्तिः स्यादिति । 

उच्यते-तातीयप्रमाणविनियुक्तेनेतरस्य बाधनं तावदग्राप्तवाधनस । प्रक- 
रणं च तातीयम्‌ । तेन तद्विनियुक्तोदुम्बरत्वेनेतरस्य बाधनमप्राप्तवाध एव | 
नहिं वैकृतेन प्राकृतबाघः ग्राप्तत्राघः एवेति कुलधर्म! 


वेदि पर कुश न बिछा कर शारों को बिछाया जाता हे, यह प्रत्याम्नान से वाध 
कहलाता है। 'प्राजापत्यं चरु' घृते निर्वपेत्‌ शतकृष्णछमायुष्कामः वाक्य से 
विहित आयुष्क्रामेष्टि में प्रकृति दशंपूणमास से अचहनन प्राप्त हुआ। अबहूनन 
का प्रयोजन तुषों का विमोक है । व्‌ प्रयोजन इस इष्टि में नहीं हे, क्याँक 
चरु को कृष्णल-सुवण खण्ड से बनाना हे । यहाँ तुषविमोकरूप प्रयाजनन 
होने से अर्थलोप = प्रयोजन छोप से अवहूनन का वाध हे । एबं दर्शपूर्णमास में 
होता का चरण 'होतारं वृणीते? से विहित हे। पितृयज्ञ में ( अमावास्या के दिन 
अमावास्यायामपराह्ण पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति’ वाक्य से विहित इष्टि को पिठ्यज्ञ 
कहते हें ) 'न होतारं वृणीते’ से होतृूवरण का प्रतिषेध हे । इष्टि के नाते दशपूण 
मास से द्दोठूबरण पिठृयज्ञ में अतिदेश द्वारा प्राप्त हुआ तो प्रतिपेध स उसका 
` बाध माना जाता हे । इन तीन कारणों से जो बाध.हे वह प्राप्तवाघ कहलाता हे । 
और यह. दशम अध्याय का विषय है। इनमें ओदुम्बरत्व से खादिरस्व का वाध 
शरकुशन्याय के समान हे । अतः यहाँ प्राप्रवाध होना चाहिये था, किन्तु खादि- 
रत्व अतिदेश का विषय नहीं हे। अतः प्राप्तवाघ की उपपत्ति नह्दीं बनती । 


इस शंका का समाधान ग्रन्थ हे--उच्यते आदि । तीसरे अध्याय के श्रति 
लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण आदि प्रमाणा के द्वारा विनियुक्तः पदार्थ से इतर का वाध 
अप्राप्तवाध है । ओदुम्बरत्व तीसरे अध्याय के प्रमाण--प्रकरण से विनियुक्त 
है। अथोत्‌ ओदुंबरत्व का अंगत्ववोधक प्रमाण प्रकरण है, उससे विनियुक्त 
ओदुंबरत्व से खादिरत्व का बाध अप्राप्तवाध है । शांकाकता ने कहा था कि 
विक्ृतियागसंबन्धिपदार्थ के द्वारा प्राकृत का वाध प्राप्तबाध ही हे, यह ठीक नहीं 
हे । विकृति पदार्थ से प्रकृति पदार्थ का बाध प्राप्तबाध है एसी कोई राजाज्ञा 
नहीं हे । किन्तु उक्त परिभाषा से यह अप्राप्रबाध हे। इसलिए शरकुश न्याय 
यहाँ लागू नदी होगा । 

(शंका) प्रत्याम्नान के द्वारा जहाँ बाध होता हे वहाँ बाघकपदार्थ का प्रकरण 
अवश्य विनियोजक होता है, ओर उसे अप्राप्तत्राध कहते हें। एसी स्थिति में 
इसका विचार तीसरे अध्याय में करना चाहिये था। अतः दशम में इस वाध का 
निरूपण उचित नहीं होगा । यदि प्रसंगसंगति को लेकर पद्शास्त्र से आहवनीय 
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वस्तुतस्तु प्राप्तचाध एवायम्‌ । न च खादिरत्वस्य चोदकाविषयत्वेन 
प्राप्त्यभावात्‌ कथं तद्वाधः आप्तवाधः ? तद्विषयत्वे वा तेनेव नैराकांक्ष्यान्नौ- 
दुम्बरत्वे प्रकरणं घिनियोजक स्यादिति वाच्यप्र । नहि प्राप्तवाधस्थले 
चोदकेन पदार्थाः प्राप्यन्ते । तथा सति शाद्षग्राप्तत्वेन बाथो न स्यात्‌ । कि 
तर्हि तानेव पदार्थान्वस्तुत; आपयति ये विळृतो न बाध्यन्ते । ते च पदार्थाः 
ग्रकृतिवळछब्देन प्राप्यन्ते इति अवति पुरुषस्य श्रान्तिः-यथा प्रकृतौ कृतं तथा 
बरिकृतो ऋत व्यमिति सर्वे पदार्थाः प्राक्रताः कतंच्याः--इति । अतश्र श्रान्ति- 
प्राप्ताः खादिरत्वाद्यः शास्र्रतिपन्रोहुम्घरत्वादिभिर्वाच्यन्ते इति भवति 
तिपन्ने ff छ 

तद्वाधः प्राप्तचाध; । न च श्रान्तिप्रतिपन्बेन वेधी आकांवा निवतयितुं 
के बाघ के समान दृशम अध्याय में प्रत्याम्नान से बाघ का विचार किया गया, ऐसा 
कहेंगे तो दशाम अध्याय में तीन कारणों से बाघ द्वोता हे, यदद कहना उचित सिद्ध 
नहीं होगा । इसप्रकार की शांका होने पर समाधान अन्थ हे--घस्तुतस्तु आदि । 
समाधान अन्थ का भाव यह्‌ है कि ओदुम्बरत्व से खादिरस्व का बाध प्राप्तवाध ही 
हे । किस प्रकार प्राप्तत्राघ हो सकता दै ? प्राप्तवाध कहने वाले स पूछा जाता हे 
कि क्या खादिरं अतिदेशशास्त्र का विषय है या नहीं! यदि नहीं हे तो प्राप्रबाध 
कैसा ! अतिदेरा से प्राप्त होने पर ओदुम्बर से वाध हो तो प्राप्तवाध वन सकता है। 
यहाँ अतिदेश से उसका स्पशे ही नहीं होता । तब प्राप्तवाध किस प्रकार होगा । यदि 
अतिदेशाशास्त्र का खादिर विषय हे तो विहित ओदुम्वर यूप से हवी निराकांक्ष दो 
जाता है, तब प्रकरणप्रांप्त ओदुम्बर नहीं बनेगा। उभयतः पाशः-खादिर को अति- 
देशशास्त्र बिकृति में लाने पर ओदुम्बर प्रकरणग्राहा नहीं बनता, अतिदेशशास्त्र 
द्वारा विक्ृति में खादिरे न आने पर प्राप्तत्राधथ सिद्ध नहीं होगा । इस संकट का 
निराकरण ग्रन्थ हे--न हि प्रा्तयाघस्थळे आदि। यहाँ ज्ञातव्य है कि 'प्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कर्तव्या’ यह अतिदेश शास्त्र है । अतिदेश शास्त्र प्रकृति याग से विकृति 
यागों में अंगों को नहीं पहुँचाता है । पहुँचाने पर उसका वाघ दी सिद्ध नहीं होगा। 
शाख्न से पहुँचाये हुए अंग का दूसरे शाख से बाघ नहीं हो सकता है । यदि होता 
है तो विकल्प हो जायगा । अतः अतिदेशशास्तन, उन्हीं अंगों को विकृति यागों में 
अनुष्ठान करने के लिए बोधन करता है जो बिकृति से बाधित न होते हां । प्रकृति 
के एक एक अंग को लेकर विकृति में उनका अनुष्ठान करना है, एसा अतिदेशशास्तर 
कहता नहीं । किन्तु सामान्यरूप से 'प्रकृतिवद्‌ विकृति: कर्तव्या? अंगों को बुद्धिस्थ 
कराता है। प्रकृति के समान विकृत में अंगों का अनुष्ठान करना चांहए। इस 
सामान्यरूप को देखकर पुरुष को भ्रान्ति हो सकती है कि जो-जो अङ्ग प्रकृति में 
उपकारसिद्धि के लिए किये गये उन्हें विकृति में करना चाहिये । इस प्रकार भ्रान्ति 
से प्राप्त प्राकृत खाद्रित्व का विकृति में पठित 'ओदुम्बरो यूपो भबति? शाख्न के द्वारा 
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शक्यते । तस्माद्युक्तमुक्तमुभयाकाङ्घारूपप्रकरणसम्भवाद्विकृतौ प्राक्रताङ्गानुवा- 
देन विधीयमानानामोदु म्ररत्वादीनां प्रकरणं विनियोजकमिति । 


एवं 'परपदाज्येनानूयाजान्‌ यजती'ति प्राकृतानुयाजालुवादेन विधीयमानं 

पृषदाज्यमपि प्रकरणादिकृत्यङ्गमिति केचिदाचार्या; । १अस्मत्तातचरणास्त्पे- 
छ ~ ~ ९ 

वमाहुः-—एषदाज्यं हि अनुयाजाचुवादेन विधोयते । तत्स्वरूपे चानथेक्य- 


वाध प्राप्तबाध दी है । अतः पुरुष की इस श्रान्ति का निवारक ओदुम्बर शास्र है । 
इसी को प्राप्तवाध समझना चाहिये । भ्रान्ति के द्वारा प्राप्त अङ्गां से विकृति याग 
'की कथंभावाकांक्षा का शमन न होगा, अतः बिकृति की कथंभावाकांक्चा विद्यमान 
है, ओदुम्बरत्व की भी भाव्याकांक्षा विद्यमान है। इस प्रकार उभयाकांक्षा फे 
द्वारा प्रकरणप्रमाण ओदुम्बरत्व का विनियोजक सिद्ध होता है । 


उदाहरणान्तर के द्वारा इस न्याय को स्पष्ट करने के लिए विचार प्रस्तुत 
करते हें-णचं पृषदाज्येनानूयाजान्‌ यजति आदि। यह वाक्य पशुप्रकरण 
विद्यमान है। अग्नीषोमीय पशुयाग दृशंयाग की विकृति है । दर्श में तीन 
अनूयाज याग अंग हैं, इनका द्रव्य आज्य था। विकृति पझुयाग में अतिदेश से 
आये हुए अनूयाजों का अनुवाद करके प्रषदाज्य द्रव्य का विधान करता है । दधि 
से मिळाये हुए आज्य को एषदाञ्य कहते हें। जैसे सोमापोष्ण याग में प्रकृति से 
प्राप्त यप का अनुवाद करके विहित ओदुम्बरत्व का प्रकरणप्रमाण से विनियोग माना 
गया है, उसी प्रकार प्रकृति से.प्राप्त अनूयाज का अनुवाद करके चिहित पृषदाज्य 
को भी प्रकरण से विकृति का अंग आचाय! भट्टसोमेश्वर सानते हें । तात्पयं यह है 
कि एषदाज्य वाक्य अनूयाज याग को उद्देश्य करके पृषदाज्य का विधान करता है । 
अनूयाज याग की स्वरूपसिद्धि के लिए एषदाज्य का विधान अनर्थक होगा, क्योंकि 
बह्‌ स्वरूप द्रव्यान्तर से भी संपन्न हो सकता हे । प्रषदाञ्य वाक्य को नियमविधि 
मानना होगा। नियमसिद्धि के लिए क्रतुसंवन्ध की अपेक्षा होती हे । अतः 
क्रतुजन्य अपूर्व की लक्षणा करने से क्रत्वपूर्व प्रषदाज्य का प्रयोजक होगा । इससे 
यह सिद्ध होता हे कि प्रषदाज्य द्रव्य से अनूयाज का अनुष्ठान होने पर क्रतुजन्य 
अपूर्व सिद्ध होरा, अन्यथा नहीं । प्रकरण के विना प्रषदाज्य से क्रत्वपूर्व का संबन्ध 
सिद्ध नहीं होगा । अतः पषद्‌।ज्य का विनियोजक प्रकरण प्रमाण है । 

आपदेच के पितृचरण श्रीअनन्तदेव के मत से पृषदाज्य का विनियोजक 
प्रकरणप्रमाण नहीं हे. किन्तु वाक्यप्रमाण होता है । अनूयाज का उद्देश्य करके एष- 





१. अन्ये त्वे 

२, “एषदाज्येनाघुयाजानु यजतीति प्राक्तानुयाजानुवादेन पृषदाज्य विधानातु प्राकृताज़- 
ग्रहणवेलायामेव एषदाज्यग्रहणप्रतीतेः तदानीञ्च नराकांक्ष्याभावात्‌ प्रकरणेन पृषदाज्यं 
यथा गृहीतम्‌? न्या० सु० । 
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चालतोपिणीसहितः १२३ 


AOC र क ° / हू # 5 
प्राप्ती तेन विक्रत्यपूच लक्षयितु युक्तं, विप्रकर्षात; किन्तु दीक्षणीयावाडुनिय- 
0... ० ० ~ ~ ° 

मन्यायेन स्वापूवमेव लक्षयितुं युक्त, सन्निकर्षात्‌ । अत एवोत्पवनादीनां 
ग्रोक्षणाच्यपूव प्रयुक्तत्वमुक्त नवमे । अतश्च विधीयमानस्य पृपदाज्यस्य वाक्य- 


दाञ्य का विधान होने पर वह अनर्थक होता हे । अतः अपूर्व की लक्षणा माननी 
पड़ती है । इतने तक न्यायसुधाकार एवं अनन्तदेच का मत समान है । किस अपूर्व 
की लक्षणा की जाय ! इसमें मतभेद है । यहाँ विकृति पञ्जुयाग हे । क्या इस याग 
के अपूर्व को लक्षणा से मानना है ? अथवा अनूयाज याग के अपूर्व को मानना 
हे ? पझुयागजन्य अपूर्व विप्रकृष्ट है अर्थात्‌ अनूयाजञयागजन्य अपूर्व की अपेक्षा 
पशुयागजन्य अपूर्वे दूर पड़ता है । पशुयागजन्य अपूर्व फलापूर्व कहलाता है । 
चहू फळापूर्व पूर्व ही तथा उत्तर अंगों के साथ पशुयाग के अनुष्ठान से उत्पन्न होता 
है। अनूयाजयागजन्य अपूर्व अंगापूर्व कहछाता है । यह अपूर्व अनूयाज यागों 
के अनुष्ठान से ही उत्पन्न हो जाता हे. । प्रुषदाज्य द्रव्य से अनूयाज अनुष्ठित होते 
हें। प्रषदाज्य से साध्य अनूयाजों के द्वारा जो अपूर्व होगा बद्दी प्रषदाज्य का 
संनिहित होगा । इस अपूर्व को छोड़कर व्यवहित विकृत्यपूर्व को लक्षणा से मानना 
उचित नहीं हे । अतः प्रृषदाज्य का विनियोजक प्रकरण न होगा, कितु प्रषदाज्य 
का बिनियोजक वाक्यप्रमाण ही होगा । इस प्रकार से मानने में न्याय दिखाते 
हें-किन्लु दीक्षणीया वाङनियमन्थायेन आदि। अ्योतिष्टोम याग के अंग 
दीक्षणीयेष्टि 'आग्नावेष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः वाक्य से विहित 
है। जो यजमान ज्योतिष्टोम याग करना चाहता हे वह पहले दीक्षासंस्कार से 
संस्कृत होता हे । दीक्षा संस्कार को पाने की इच्छा करता हुआ वहू अग्नि 
विष्णु देवता, एकादशकपालसंस्कृत पुरोडाश द्रव्यवाले याग का अनुष्ठान करता 
है। इस इष्टि में कामस्वर विहित हे--“यावत्या वाचा कामयते तावत्या दीक्षणी- 
यायामनुत्रयात्‌” । दीक्षणीयेष्टि में पुरोचुवाक्या आदि मन्त्रों को जितने ऊँचे स्वर 
से बोल सकते हों उतने ऊँचे स्वर से बोलें, यह कामस्वर है । विधेय इस कामस्वर 
का उद्देश्य दीक्षणीयेष्टि हे । इष्टि को उद्देश्य करके विहित कामस्वर अनर्थक होने 
से दीक्षणीयाशब्द अपूर्वे की लक्षणा करेगा । अपने साध्य अपूर्व से जो संनिहित है 
उसको छोड़कर व्यवहित ज्योतिष्टोमापूर्वं का दीक्षणीयाशब्द लक्षक नहीं बनेगा । यह्‌ 
दीक्षणीयावाङनियमन्याय हे । नवम अध्याय के पहले पाद में इसका विचार 
किया गया है । 

अंगों का प्रयोजक संनिहित अपूर्व होता हे, इसमें न्यायान्तर दिया जा रहा 
है-अत पवोत्पचनादीनाम्‌ आदि। दृशंपूर्णास में जळभरा भ्रोक्षणोपात्र हे । 
उस जल से यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण ( छिड़कना ) किया जाता है । प्रोक्षण से पूर्व 


SS nd ह आळ... 


१. क्तमविप्रक, 
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१२४ मी्मांसान्यायप्रकाश: 
प्रतिपन्नेनानुयाजापूर्वणेव नेराकांच्यान्न प्रकरणाहिकृत्यपूर्वार्थत्वमिति । 


'वयं त्वङ्गीकृत्य त्रमः--भवतु वा विकृत्यपूर्वार्थत्वम्‌ । तथापि पृषदाज्य- 
स्य न प्रकरणं विनियाजकं भवति । यपपृष्ठमावेन हि यावत्खादिरित्वमायाति 
तावदी दुम्बरत्वविधानादुभयाकांचासम्भवाद्युक्तः प्रकरणविनियोग: | एवं 


जल का संस्कार उत्पवन ( पवित्र से पूर्व से पश्चिम की ओर चछानौ ) किया जाता 
है। 'उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनातिः उत्पवन का यह विधिवाक्य है । 
उत्पबन सस्कार से सस्कृत प्रोक्षणीजळ से शुन्धध्वं दृव्याय कर्मणे? इत्यादि सन्त्र 
पढ़कर यज्ञीय पात्रों का. प्रोक्षण' किया जाता है । उत्पवन वाक्य से विहित उत्पवन 
क्रिया का उद्देश्य प्रोक्षणी है । प्रोक्षणीस्वरूप को उद्देश्य मानेंगे तो उत्पवन का 
वेयथ्ये होगा । अतः प्रोक्षणी से तत्साध्य अपूर्व को लक्षणा से मानना होगा। 
यही सन्निहित हे । दरशंपूणंमासजन्य अपूर्व ळक्षित होने पर वह विप्रकृष्ट हो 
जाता है। यहद न्याय भी नवम अध्याय के प्रथम पाद में विचारित है। इन 
दोनों न्याया से यद्द सिद्ध हुआ कि एषदाञ्य का अनूयाजयागजन्य अपूर्व ही 
प्रयोजक है, विकृति पशुयागजन्य अपूर्व प्रयोजक नहीं हे, इसीलिए एषदाञ्य का 


विनियोजक प्रकरण न होकर वाक्य ही होगा । यह अनन्तदेव का मत है । 


इस चचो में ग्रन्थकार अपना सत प्रस्तुत करते हँ--वयन्तु अङ्गीङृत्य ब्रम 
आदि । आपदेच का यह आशय है कि दीक्षणीया चाङनियम-उत्पवनन्यायाँ के 
आधार से पृषदाष्य का सन्निहित स्वापूवोर्थत्व ही विभ्रष्ट विकृति यागजन्य अपूचो 
र्थत्व नहीं हे, इस प्रकार कहने की अपेक्षा पुषदाज्य के चिकृत्यङ्गत्व द्दोने पर भी 
प्रकरणप्रमाण से विनियोग मानने की आवश्यकता नहीं हे; ऐसा उपाय दिखा 
रहे हें। एषदाज्य का प्रकरण से विनियोग मानने में ओदुम्बरत्व का दृष्टान्त दिया 
था। अतिदेश के द्वारा विकृति सोमापोष्ण याग में यप के पीछे खादिर जब आने 
लगा तभी 'ओदुम्बरो यपो भवति? वाक्य उदुस्बर काष्ठ का विधान कर देता हे 
अतः उभयार्काक्षा द्दोने से प्रकरणप्रमाण उदुम्बर का विनियोजक होता है । यह 
दृष्टान्त की स्थिति है। इस तरह दाष्टोन्तिक में प्रकृति दर्शंपूणमास से विकृति पशु- 
याग में अतिदेश के द्वारा अनूयाज के पीछे प्राकृत आज्यद्रव्य के आने पर प्रषदाज्य 





१. वयन्त्वद्गीकृत्यापि विकृत्यथंत्वं ब्रूमः । भवतु वा विकृत्यर्थत्वं एषदाज्यस्य । तथापि 
न प्रकरणं इत्येव मुद्रितपुस्तकेषु पाठस्समुपलम्यते । तथव व्याख्यातं च गुरुच रणः | 
तथाप्युपरितनस्य पाठस्य प्राचीनहस्तलिखितकोशेषुपलम्भात्‌ तत्रव स्वरसतां पश्यता 
मया स एव पाठस्स्वीकृतः । 

२. प्रोक्षणीशन्द क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तक यौगिक है । प्रोक्षण्यधघिकरण न्याय से ( पू० मो० 
१.४.६ ) प्रोक्षणीशब्द स्त्रीलिङ्ग वहुवचन के द्वारा अपवाची हे । 

३. ` प्रोक्षण का विधायक वाक्य “शुन्धध्वं देव्याय कमण इति त्रिःप्रोक्षति’ है । 
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बालतोषिणीसहितः १२% 


यावद नुयाजपृष्ठभावेनाज्यपायाति तावदेव यदि प्रषदाज्यं *विधीयेत तदोभया- 
कांक्षासम्भवात्प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ । न त्वेतदस्ति | नहि पृषदाज्यं नाम 
द्रव्यान्तरं किचिदस्ति, यदाज्यस्थानापत्नं विधीयेत, ओदुम्बरत्वमिव खादिर- 
त्वस्थानापन्नम्‌ ; पृपच्छब्द्स्य प॒पन्मणिरित्यादी चित्रतावाचित्वेन दृष्टत्वात, 
पृषदाज्यशब्दस्य चित्राज्यवाचित्वात्‌ । अत एव निगमेषु आज्य पानित्येव 
वक्तव्य न तु पपदाज्यपा नित्युक्तम्‌ । 

न च यावत्प्राकृतमाज्यमायाति तावदेव चित्राज्यविधानात्‌ प्रकरणविनि- 





का विधान हो तव उदुम्बर के समान प्रषदाज्य का बिनियोजक प्रकरण होगा । 
किन्तु ऐसी वात यहाँ नहीं है । क्योंकि एषदाञ्य प्राकृत आज्यद्रव्य से भिन्न नहीं 
है, किन्तु वह आज्य ही हे । जैसे सोमापोष्ण याग में खादिर के स्थान में 
उदु बर का विधान है, वेसे विकृति पशुयाग में प्राकृत आज्य के स्थान में प्रपदाज्य 
का विधान नहीं है, क्‍योंकि प्रषच्छब्द चित्रगुण का वाचक हे, प्रषन्मणिः, 'एषद्रज्जु? 
आदि स्थलों में प्रपद्‌ शब्द के चित्रगुणपरक प्रयोग मिळते हैं। इससे सिद्ध 
हुआ कि प्रपदाज्य शब्द चित्राज्य का वाचक हे । घृत में दधि के थोड़े अंश को मिला 
देने से वह चित्राञ्य बन जाता है । आज्य से एपदाज्य के द्रव्यान्तर हो जाने पर 
आवाहन-निगम आदि मन्त्रों में 'देचान्‌ प्रषदाञ्यपानावह, देवाः एषदाञ्यपा अजुषन्त? 
ऐसा उच्चारण करना आवश्यक हो जाता है । दरा पूर्णमास में याग के जितने देवता 
हैं उनका नाम लेकर आवाहन किया जाता है--'अग्निमावह?, 'सोममावह?, 'अग्नी- 
षोमाच।वह? इत्यादि । इनमें आज्यद्रव्य को पानेवाले प्रयाज तथा अनूयाजों में 
जितने देवता हैं उन सबों का आज्यपानावह” ( आज्य को पानेवाले देवता आज्यप 
शब्द से कहे जाते हें ।) से ही निर्देश किया जाता हे । एवं सूक्तवाक मन्त्रों में 
भी 'अग्निरिदं हविरजुषत’ “अग्नीषोमाविदं हविरजुषेताम्‌ इस प्रकार उच्चारण 
करते हुए प्रयाज तथा अनूयाज देवताओं के लिए (देवा आज्यपा आज्यमजुषन्त' 
ऐसा उच्चारण किया जाता हे । यह प्रकृतियाग की स्थिति है। विकृति पझुयाग 
में अतिदेश के द्वारा अनूयाज ओर उसके पीछे आञ्यद्रब्य आने पर आज्यपानावह”, 
'आज्यपा आज्यमजुषन्त' इसी मन्त्र के आनुपूर्वी उच्चारण की व्यवस्था जैमिनि ने 
दी है । यदि आज्य से प्रषदाज्य दूसरा द्रव्य होता तो "एृषदाञ्यपानावह” प्रषदाज्यपा 
देवा प्रषदाञयमज्ुषन्त' इस प्रकार ऊह करके निगममन्त्र का उच्चारण करना 
होता । एसा करने पर जैमिनिन्याय का विरोध होगा । अतः ओदुम्बर दृष्टान्त 
से इसकी समानता नहीं होती हे, प्राकृत आज्य के स्थान में एषदाज्य का विधान 
न होने से इसका विनियोजक प्रकरण नहीं हो सकता । 

इस बिषय में शांका का उपस्थापक ग्रन्थ है-न च यावत्प्राकतमाञ्यमायाति 


TT nd ms = = 


आ र . विधीयते. क. ख. २-३ पानामि 
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१२६ मीमांसान्यायत्रकाशाः 

योशः सम्भवतीति वाच्यम्‌ । नहि पपदाज्यशब्देन चित्रतागुणवि शिष्टमाज्य 
विधीयते । चिशिष्टविधाने गोरतापत्तेः, कि तु प्राक़्ताञ्याचुवादेन चित्रतागु- 
णमात्रं विधीयते, 'लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ती' तिवत्‌ । तदुक्तं दशाम- 





आदि । प्रकृति दशंपूणंमास से अनूयाजद्रव्य आज्य अतिदेशा से विक्ृतियाग पशु में आने 
पर उसके स्थान में प्रपदाञ्य वाक्य के द्वारा चित्राज्य के विधान होने पर उसका 
प्रकरणग्राह्मत्व क्यों नहीं होगा ? क्योंकि चित्ररूप गुण से विशिष्ट आज्य ओर शुद्ध 
आज्य भिन्न ही हे, ओर ओदुम्वर न्याय के समान ही हे । अतः प्रकरण ही इसका 
विनियोजक प्रमाण है । इस शांका का निवारक हेतु हे-विशिष्टचिधाने गोरवा- 
पत्तेः। अनूयाज को उद्देश्य करके चित्रगुणविशिष्ट आज्य का विधान करना 
होगा। 'प्रषदाज्येनानूयाज।न्‌ यजति’ वाक्य मै विधिःका व्यापार अनूयाज अंश 
में नहीं हे, क्योंकि उस की प्राप्ति अतिदेरा से हो जाती है । प्रषदाज्य में विधि का 
व्यापार मानना है । यदि एपदाग्य प्राकृत आउ्य ही है तो विधि में गोरव नहीं है । 
यदि प्रषत्य-चित्रत्व गुण से विशिष्ट आज्य में विधि का व्यापार हो तो विशिष्ट का 
बिधान करने में गोरच होगा ही । इस गोरव से मुक्त होने के लिए अतिदेशशास्त्र 
से जैसे अनूयाज आये वेसे उसके पीछे प्राकृत आज्य भी आता है । इस प्रकार 
आये हुये आज्य को उद्देश्य करके प्रषघ-चित्रत्वगुणमात्र का विधान माना जाय 
तो विशिष्टविधिगोरव नहीं होगा। किन्तु चित्रत्वगुणमात्र का विधान कहने से 
'एकप्रसरताभंग? दोष हो सकता है। इसका विवरण हे 'प्रषदाज्य' शब्द्‌ । यह 
शब्द समस्तपद्‌ है । प्रषच्च तदाज्यञ्च एषदाञ्यम्‌ ऐसा समास करना होगा। 
समस्त पद का स्वभाव हे--विशेषण से विशिष्ट एक पदार्थ का बोधन करना। 
यदि आज्य को उद्देश्य कर पृषत्व का विधानं हो तो आय्य में उद्द श्यता ओर प्रषत्व 
में विधेयता रहेगी । उद्देश्य और विधेय भिन्न होते हें । उद्दश्यता जहाँ रहती है 
वहाँ विधेयता नहीं रहती ओर विधेयता जहाँ रहती है वहाँ उद्द श्यता नहीं रहती । 
इस प्रकार भिन्नार्थक होने से एक अर्थ प्रतिपादक यह शब्द नहीं बनेगा, ओर एकार्थी 
भावलक्षणसामथ्ये होने पर ही समास होता हे । यहो 'एकप्रसरता’ का स्वरूप 
है । उसके भंग होने पर एक ही पद्‌ के एक अंश को उद्देश्य मानना, दूसरे अंश 
को विधेय मानना कैसे संगत होगा ? इस शङ्का फे समाधान के लिए अन्थ प्रवृत्त 
हुआ-लोहितोप्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्तीतिचत्‌ । ऋत्विज्‌ यज्ञ फे अनुष्ठान काळ में 
छाल पगडीवाला हो, यहद इस विधि का अर्थ हे । इसमें ऋस्विजों का प्रचार-अनुष्ठान, 
ओर उष्णीप प्रकृति ज्यातिष्टाम से विकृति याग में अतिदेश से प्राप्त है, किन्तु उष्णीष 
में लोहिस्य र लाळ रङ्ग प्राप्त नहीं है, उसका विधान इस वाक्य से किया जाता है । 
उष्णीप को उद्दश्य करके लोहित्य का विधान करने पर एकप्रसरताभङ्ग हो जाता 
है, इसलिए लोहित्यबरिशिष्ट उष्णीप का विधान माना जाता है, किन्तु 'प्राप्ताप्राप्त- 


म... आका... 


१० इस प्रकार के विशिष्टविधि स्थल में कोन प्राप्त है, कोन अप्राप्त है; यह विवेक करते 
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बालतोषिणी सड्डित: १२७ 


चतुथचरणान्ते--'न वा गुणशास्रत्वात्‌! इति । 

्राकृतस्यैचाज्यस्य चित्रतागुणमात्रविधानमिति च शास्त्रदीपिका । एवं 
च विकृतेः प्राक्रतेनाज्येन कलप्तोपकारेश्रानुयाजेनराकांच्ये पश्चाद्विघीयमानस्य 
चित्रतागुणस्योपद्ोमादपूर्वाङ्गवन्न प्रकरणं विनियोजक सम्भवति । 

यदि हि ग्राकृतस्य कस्यचिद्गुणस्य स्थाने चित्रता गुणो विधीयेत तदा 
स गुणो यावदायाति तावद्विकृतेने राकांदयाभावात्‌ चित्रतागुणस्य च तावदेव 
विधानादुभयाकांच्ासम्भवात्‌ प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ । न च ताद्दशः प्राकृतो 
गुशोऽस्ति । आज्यस्या्ुयाजानां च चित्रताएणात््रागेव विधानात्‌, तस्य 
तत्स्थानापन्नत्वाभावात्‌ । 


विवेक न्याय से विधि का व्यापार अप्राप्त विशेषण मात्र में पयवसन्न हो जाता है । 
इसी तरह एषत्वगुणविशिष्ट एषदाज्य के विधान होने पर भी श्राप्ताप्रातविवेक न्याय 
से ब्रिधिव्यापार प्रषत्वमात्र में पर्येवसन्न हो जाता है । इसमें जेमिनि सूत्र का 
प्रमाण हे--न वा शुणशास्त्रत्वात्‌। आवाहन आदि निगम मन्त्रों में 'प्रषदाज्यपान्‌' 
नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रषदाज्यपशब्द गुणमात्र वाची है । यह दशम अध्याय 
चतुर्थपाद अन्तिम अधिकरण का सूत्र है । शास््त्रदीपिकाकार भी अपनी संमति 
इसी अर्थ में देते हें । “द्वयं वा इदं सर्पिश्च दधि च' इस वाक्यशेष के आधार से 
आउ्य में द्धिभिश्रणरूप चित्रत्वमात्र का विधान शास्त्रदीपिकाकार ने माना है । 
अतः सिद्ध हुआ कि--विक्कति पशुयाग की आकांक्षा की शान्ति प्राकृत आज्य से एवं 
प्रकृति में उपकार किये हुए अनूयाजों से होने पर एषदाज्यवाक्य के द्वारा विहित 
चित्रत्व का विक्कत्यङ्गत्ब उपह्दोमन्याय से अन्यतराकांक्षारूप स्थानप्रमाण के द्वारा 
निश्चित होता हे । यदि चित्रत्वशुण प्रकृति से आये हुए किसी पदार्थ के स्थान में 
विहित होता तो ओदुम्बरत्व के समान इसका प्रकरण से विनियोग माना जा सकता 
था, उस प्रकार का प्रक्कति का गुण यहाँ कोई नहीं हे जिसके स्थान में चित्रत्व का 
विधान मानकर प्रकरणबिनियोग कहा जा सके। भाव यह है कि प्रषदाज्येनानू- 
याजान्‌ यजति' यह्‌ वाक्य अनूयाज को उह श्य करके एषदाड्य़ का विधान करता है । 
उद्द श्यभूत अनूयाज अतिदेश के द्वारा अपने पीछे आज्य को लेकर आता है । आज्य 
के साथ अनूयाज प्राप्त होने पर प्रषदाञयवाक्य प्रषदूगुण का विधायक है । विघेय 
इस गुण के अन्वय से पूर्व ही विकृत की आकांक्षा शान्तद्दो जाती हे तो 
we प्रकरण नहीं है किन्तु स्थानप्रमाण से हो एषदूरुण का विनियोग 
हुआ है । 





हुए विधिब्यापार उसी में माना जाता है जो अप्राप्त है । इन स्यलो में विशिष्ट 
विधि इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि एकप्रसरताभंग दोष हो जाता है | 
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न च आज्यपष्ठभावेन यावत्प्राकृत निगुणत्वमायाति तावदैवास्य विधा- 
त्प्रकरणुसम्मत्र इति वाच्यम्‌ । निगुणत्वस्याविहितत्वेन पाणिकणडूयनवद- 
नङ्गखाद्विकृतेस्तदाकांचाभावात्‌ । तथा हि--ज्योतिष्टामे दक्षिणादानसमये 
विहितक्ृष्णविपाणत्यागस्य द्विरात्रादिषु चोदकप्राप्तस्य प्रथमे5छ्नि अननुष्ठा- 
नम्‌ । उत्तरेऽद्वि दक्षिणादानपूवकालीनेः पदार्थेः कृष्णविषाणकण्डूयनस्य 
शास्त्रविहितत्वेनापेक्षितत्वात्‌ । ज्योतिष्टोमे च दक्षिणादानोत्तरकालं पाणि- 
कणइ्यनं दृष्टमपि द्विरात्रादिषु प्रथमेऽह्नि अनुष्ठीयमानेद्‌ चि णादानोचर- 


शंका हो सकती है कि प्रकृति से निर्गुण आज्य जत्र अतिदेश से आता है तत्र 

उससे पूर्व निगुण के स्थान में प्रषदूगुण का विधान माना जाय तो प्रकरण से इसका 
विनियोग हो सकता हे किन्तु यह शांका उचित नहीं है । प्रकृति से निगुणत्व 
अतिदेश से कैसे आयेगा। अतिदेश का बिषय वही होता है जो प्रकृति में विधि 
से विहित होकर अंग हो । प्रकृति में निर्मुणत्व आज्य का अंग नहीं हे, तब अतिदेश 
का बह विषय कैसे होगा ? इसी में दृष्टान्त देते हें-पाणिकण्डयनवद्नङ्गत्वात्‌। 
दृष्टान्त का विवरण ग्रन्थ हे-तथाहि आदि। दृष्टान्त को समझने से पूर्व ज्ञातव्य 
विषय है कि-उ्योतिष्टोम याग ५ दिनों में साध्य हे । पांचवाँ दिन सुत्यादिन 
कहलाता है क्योंकि उस दिन सोमलता का अभिषव होता हे। प्रथम दिन दीक्षा 
के समय यजमान 'कृष्णविषाणया कण्डूयते? वाक्य के अनुसार अपने हाथ में कृष्ण 
मृग के विषाण को बाँध लेता है, जिससे शरीर की कण्डूति ( खुजली ) का उससे 
निराकरण कर सके । पांचवे दिन में माध्यन्दिन सवग में ऋत्विजों को दक्षिणा दी 
जाती है । दक्षिणा देने के अनन्तर "नीतासु दक्षिणासु कृष्णबिषाणं चात्वाले प्रास्यति 
इस विधि के अनुसार कृष्ण बिपाण को चारवाळ= चात्वालनामक गर्त में फेक दिया 
जाता है । दक्षिणादान के उत्तर काळ में कण्डूति के प्रसंग होने पर अथोत्‌ हाथ 
से उसका निराकरण कर लिया जाता है । यह पाणिकण्ड्यन, विधिविषय नहीं हे, 
किन्तु अथोपत्ति से माना जाता है । यह उयोतिष्टोम की स्थिति हे । ज्योतिष्टोम 
के कई विकृति याग हें । उनमें कुछ अहर्गण होते हें अथोत्‌ व्यह-दो दिन साध्य 
ञ्यह-तीन दिन साध्य आदि द्वादश दिन तक हैं । द्यब्ह-त्र्यह के अर्थ हैं प्रतिदिन 
सोमयाग ओर प्रतिदिन दक्षिणा करना । ऱ्योतिष्टोम के ये विकृति याग हें अत 
दक्षिणादान के अनन्तर विहित कृष्णबिषाण-प्रासन अतिदेश से प्राप्त हुआ, किन्तु 
ब्यहत्यद्द आदि के प्रथम दिन में यहु प्रासन नहीं किया जाता है क्योंकि प्रथम दिन 
में कुष्णबिषाण का त्याग कर दिया जाय तो दूसरे दिन दक्षिणा देने से पूर्व विधि 
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१. पांचवे दिन मे प्रातः, मध्याह्न एवं सायं तीनों कालों में सोमलता का अभिषव ( रस 
निकालना ) होता है। उसा को 'प्रातस्सवनम्‌? 'माघ्यन्दिनं सवनम्‌’ और "साय 
सवनम्‌? कहा जाता है 
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कालीनेः पदाथै नपिक्ष्यते, तस्य प्रक्रतावथे सिद्धत्वे नाशञास्त्रीयत्वादिति । एवं 
निगुणत्वस्याविहितत्वेन ब्रिकृतेस्तदपेत्ता नास्तीति। तस्मादुभयाकांच्ञाया 
अमम्भवात्पृपदाज्यस्य न ग्रकरणविनियोगः सम्भवतीत्यलमतिविस्तरेण । 
तत्सिद्ध महाप्रक्ररणं ग्रक्ृतावे विनियोजकम्‌ । विकृतो तु यत्प्राकृतदृष्टा- 
थाङ्गानुवादेन विधीयते तस्य घिनियोजक, न तु केवलं विधीयमानस्यापूर्वाङ्ग- 
स्येति। यच्‌ विकृतावपि ग्राकृतधर्माचुवादेन विधीयमानयोधंमंयोरन्तराले5पूव 
मप्यङ्ग केवलं पठ्यते तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते । यद्यपि त्रिक्रते; कथं- 





के द्वारा विहित कृष्णविषाण से कण्डूयन बाधित द्वो जायगा । पहले दिन फेक 
दिये गये कृष्णांचघाण को इसलिए नहों ले सकेंगे क्‍योंकि वह त्यक्त है। त्यक्त का 
अहण आचार विरूद्ध है ओर त्यक्त का फिर उपादान हो तो त्यागबुद्धि क्यों दोगी । 
अतः अ्रथमदिन अतिदेशः से प्राप्त होने पर भी त्याग नहीं किया जाता हे । इसका 
निष्कर्ष यद्द्‌ हुआ कि अ्यरोतिष्टोम में दक्षिणादान के अनन्तर पाणिकण्डूयन प्रचलित 
होने पर भी वह ब्यह आदि अह्दगेणाँ में अतिदेश से आयगा नहीं । पाणिकण्डूयन 
अथोपत्ति से सिद्ध पदार्थ हे । अर्थीपत्ति से सिद्ध को अंग नहीं माना जाता हे, जो अंग 
नहीं है वह अतिदेश का विषय नहीं बन सकता है न झ्यार्थिकं चोदकः प्रतिदिशति’ 
न्याय हे । अथीपत्ति से सिद्ध पदार्थ को अतिदेश शास्र नहीं अहण करता है । 
इतने विचार से यह सिद्ध हुआ कि पाणिकण्ड्यन विधिविषय नहीं हे अतः अंग 
नहीं हे, अंग न होने से अतिदेशाशास्त्र उसका ग्रद्दण नहीं करेगा, इसी प्रकार प्रकृति 
दर्शपृूणमास में आज्य का निर्गुणस्व विहित नहीं है, बिहित न होने से अंग नहीं ओर 
अंग न होने से अतिदेश के द्वारा उसकी प्राप्ति की आकांक्षा विकृति याग को नहीं 
है । अतः उभयाकांक्षा के न रहने से पषदाज्य का प्रकरण विनियोजक नहीं होगा । 
यह्‌ ग्रन्थकार का मत्त हे। 
इतने विचार का उपसंहार करते हेँ-तस्सिद्धम्‌ आदि । प्रकरण के विभागा 
में मद्दाप्रकरण प्रकृति के पदार्थ का ही विनियोजक है, ओर विक्कति में प्रकृति से 
अंग के आने पर उसको उद्देश्य करके विहित अंग का विनियोजक प्रकरण होता ह्वे । 
इस प्रकार अनुवाद न करते हुए विहित नये अंग का विनियोजक प्रकरण नहीं है, 
न्तु स्थानप्रमाण हे । 
विकृति में विहित सभो नये अंग स्थान से ही विनियुक्त होते हैँ इसका अपवाद 
प्रदर्शित करते हैं-यत्त विछतावपि प्राकृतधर्मालुवादेन आदि । प्रकृति से विकृति 
में आये हुए अंग का “अनुवाद करके बिधान न हो किन्तु प्रकृति से आये हुए दो 
अंगों के बीच में पठित अग का विनियोजक प्रकरण प्रमाण होगा । बिकृतिभावना 
की कथं भावाकांक्षा के पूरक अतिदेश से प्राप्त प्राकृत अंग होते हें । सभी प्राकृत 
अंग आजाने पर आकांक्षा शान्त होती है । जबतक पूरे अंग नहीं आ जाते हें तब 
१७ 
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भावाकाह्वा प्राक्रतेरेवाङ्गैः शाम्यति, तथापि यत्र प्राक्रताङ्गानुवादेन धर्मवि- 
धाने तत्र तद्विधानं याव'ङ्भवति तावत्कथंभावाकाडक्षा न निवतते । अतो 
विकृतेराकाङ्घावसादन्तराल विहितस्याप्यपूर्वाङ्गस्य भाव्याका ङ्घासः्यादयुक्त 
७ # दे 
तस्य प्रकरणाद्विकृत्यथत्वम्‌ , यथा श्रामनहोमेपु । ते हि प्राक़ृताङ्गानुवादेन 
रोड मंयोरन्तराठे ७ ~ छ 
विधीयमानये विधीयन्त इत्युक्तं तन्त्ररत्नादावित्यास्तां तावत्‌ । 





तक विकृति की आकांक्षा बनी रहती है । जिन प्राकृत अंगों के बीच विकृति में 
पठित अंग हे उसकी भाव्य-आकांक्षा है ही। इस प्रकार उभयाकांक्षाओं के द्वारा 
प्रकरण बन जाता है । भाव यह है कि प्रकरण वनने का प्रयोजक उभयाकांक्षा है 
इसमें किसी का विवादं नहीं है । विकृति में उभयाकांक्षा नहीं बनती है क्योंकि 
विकृतिभावना की कथंभावाकांक्षा रहने पर भी अतिदेश फे द्वारा प्राप्त प्राकृत अंगों 
की आव्याकांक्षा नहीं है । क्योकि वे प्रकृति में उपकार कर चुके हैं । अतएव विकृति 
भावना मात्र की कथंभावाकांक्षा हे तथापि प्रकृति से समग्र अंगों के प्राप्त होने तक 
चहद आकांक्षा बनी रहती है जबतक प्राकृत सभी अंग प्राप्त नहीं हो जायेंगे, तबतक 
आकांक्षा शान्त नहीं होगी । इसीलिए बीच में पठित अंग जो भाव्य की आकांक्षा 
कर रहा हे उसका प्रकरण से विनियोग करने में कोई प्रत्यूह नहीं हे । इसका 
उदाहरण प्रस्तुत करते हें-यथा आमनहोमेघु । ग्रामकाम के लिए साङग्रहणीष्टि 
विहित है--'बेश्वदेवीं साङप्रहणीं निर्वपेद्‌ ग्रामकामः? (तै० सं० २०।३०।९) इस इष्टि 
का 'सांग्रहणी? नाम हे, विश्वेदेव देवता है, द्रव्य त्रीहि यब हे । यह दशंपूर्णमास के 
आग्नेय याग का विकृति याग है । आग्नेय याग से प्रयाज अनूयाज आदि अंग अति- 
देश से आते हें। इस विकृति इष्टि को विधान करके "आमनमस्यामनस्य देवा इति 
तिखन आहुतीजुंहोति? वाक्य से तीन आहुतियाँ विहित हैं । इन्हीं का “आमन होम” 
नाम है । इनका अनुष्ठान, प्रयाज एवं अनूयाजों के मध्य में होता है । किन्तु 'ते हि 
पारृताङ्गाजुचादेन? कहते हुए ग्रम्थकार आपदेव प्रकृति से आये हुए अंगों का अनुवाद 
करके आमन होमों का विधान मान रहे हें ओर इत्युक्त तन्त्ररत्नादो' ऐसा प्रमाण 
प्रस्तुत करते हें । किन्तु तन्त्ररत्न की स्थिति भिन्न है । वहाँ की *पंक्तियों को देखने 
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१. यावन्न निवतते । 


२. 'यत्प्रयाजानां पुरस्ताद्‌ जुहुयात्‌ बहिरात्मानं सजातानां दध्यात्‌, यदद्रूयाजानां पर- 
स्तात्‌ जुहुयात्‌ स्वगं लोऊमपाक्रामेत्‌, मघ्ये जुहोति’ इस वाक्य से प्राकृत प्रयाज और 
अत्नुयाज के मध्य में आमन होमों का अनुष्ठान विहित है । 

३. तन्त्ररत्न का ग्रन्थ प्राकृतास्तावदाकांक्षयंव गृह्यन्ते। तयोद्वैयोः प्रकृतयोः परा- 
मृश्यमानयो मघ्ये पतितमपू्ंमप्यङ्गमाकांक्षायामव्यावृत्तायां विधीयमान माकांक्षापर- 
नामधेयप्रकरणेन गृह्यते। यथा 'यत्प्रयाजानां पुरस्ताद्‌ जुहुयात्‌ बाह्रात्मार्ने 
सजातानां दघ्यातु यदन्रूयाजानां परस्तातु स्वगं लोकमपाक्रामेत्‌, मध्ये जुहोति 
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( अवान्तरप्रकरणनिरूपणम्‌ ) 
फलभावनाया[ अन्तराले यदङ्ग भावनायां; प्रकरणं तदवान्तरप्रकरणम्‌ । 
तचाभिक्रमणादीनां प्रयाजादिप विनियोजकम्‌ । तच सन्दंशेन ज्ञायते । तद्‌- 
भावेऽविशेपात्सर्वेषां फलभावनाकथम्भावेन ग्रहणात्‌ । 





से अवगत होता है कि आमन होंमों का अनुष्ठान प्रयाज ओर अनूयाजों के मध्य में 

करना है ऐसा प्रतीत होता है, न कि प्राकृत अंग का अनुवाद करके विहित दो अंगों 

के बीच आमन होम करना हैं । ऐसी स्थिति में अन्थकार का ते हि प्राऊताङ्गा- 

युचादेन विधीयमानयो्थेमंयोरन्तरारे? आदि कहना तन्त्ररत्नकार का यह अभिमत 

है, मेरा नहीं यह सूचित करता है । अतएव "आस्तां तावल? कहा है । 
अचान्तरप्रकरण 


महाप्रकरण का निरूपण करके अवान्तरप्रकरण का निरूपण करते हैँ “फळ 
भाचनाया अन्तराळे? आदि । फळभांवना-मह्दाप्रकरण के मध्य में अङ्गभावना-अङ्ग- 
विधायक वाक्य के “त! प्रत्यय से अभिहित भावना का प्रकरण अवान्तर-प्रकरण 
कहलाता हे । 'दशंपूणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत? यह वाक्य फळ-भावना का विधायक 
हे! यह महाप्रकरण हें । इसके अन्तराळ मध्य में 'समिधो यजति' आदि वाक्यों 
के द्वारा अङ्गभावनायें, विहित हें। फलभावना की कथंभावाकांक्षा अङ्गभावना की 
भाव्याकांक्षा होने पर सहाप्रकरण बनता हे, उसी तरह अङ्कविधायक वाक्यों के द्वारा 
विहित भावना की भी कथम्भावाकांक्षा होती हे, उसके सन्निधि में आम्नात अंग की 
भाव्याकांक्षा होने पर अवान्तरप्रकरण वन जाता हे। जेसे मह्दाम्रकरण प्रयाज 
अनुयाज आदि का विनियोजक है वसे ही अवान्तरप्रकरण किसका विनियोजक 
होगा, जब महाप्रकरण अपने प्रकरण के सभी अंगों का विनियोजक हो गया तब 
अवशिष्ट अंग कोन रह जाते हैं, जिनका विनियोजक अवान्तरप्रकरण होगा, इ 
शंका का समाधान देते हे-तच्चाभिक्रमणादीनां प्रयाजेषु विनियोजकम्‌। दशपूण 
मास प्रकरण में प्रयाज अनयाज्ञ आदि अंग अम्नात इँ, उसी तरह १अभिक्रामं 
जुद्दोति' भी आम्नात है । जैसे प्रकरण प्रयाज आदि को दरशंपूणमास के अङ्गत्व 
का बोधन करता हे उसी तरह अभिक्रमण का भी दशापूणमासाङ्गत्व का बोधन करें 
प्रयाजों में अभिक्रमण को अवान्तरप्रकरण विनियोग क्यों करेगा? इसमें क्या 
नियामक है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हे-तच्च सन्दशेन ज्ञायते। यदि यहद 
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मध्यत एव सजातानामात्मन्धत्त” है। इस ग्रन्य से भामनहोमोंका प्रयाज अन्नुयाज 
के मध्य में अनुष्ठान ही अवगत होता है, प्राकृत अंग का अनुवाद करके विहित दो 
अंगों के बीच में इनका अनुष्ठान अवगत नहीं होती है । 

१. यह णमुल्‌ प्रत्ययान्त शब्द है 'अभिक्रम्य अभिक्रम्य’ पादविक्षेप-एक एक पैर रखते हुए 
होम करे ऐसा विधि का अथं है । 
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संदंशो नाम एकाड्रानुवादेन विधीयमानयारङ्गयोरन्तराले विहितत्वम्‌ , 
यथा-अभिक्रमणम्‌ , तद्धि 'समानयत उपभृतः' इत्यादिना प्रयाजानुवादेन 
किञ्चिदङ्गं विधाय विधीयते, पश्चादपि प्रयाजाचुवादेन “यों वै प्रयाजानां 


नियामक सन्दंश नहीं है तो प्रयाज आदि जैसे-दशंपूर्णमासाङ्ग हँ उसी तरह 
अभिक्रमण भी दशंपूर्णमासाङ्ग सिद्ध हो जाय। नियामक सन्दंश विद्यमान द्वी है । 
अतः अभिक्रमण प्रयाजाङ्क हे । 


सन्देशा का लक्षण प्रस्तुत करते हें-सन्दंशो नाम आदि। प्रधान के एक 
अङ्ग का अनुवाद करके विहित दो अङ्गां के बीच चिह्नित अंग को "सन्दष्ट? अरथोत्‌ 
सन्देश ( सड़सी ) पतित कहते हेँ। इस प्रकार के विधि व्यापार को सन्दृंश 
कहा जाता है । उदाहरण है-अभिक्रमणम्‌ । अभिक्रमण एक एक प्रद निक्षेप = 
पैर रखते हुए प्रयाज होम के निमित्त आहवनीय अग्नि के पास जाना । दशंपूर्णमास 
में पांच प्रयाज यागों का बिधान करके उसके दो अंग विहित हें। इन दो अंगों 
को समझने के लिए यह ज्ञातव्य है किं-प्रयाज यागों के अनुष्ठान के निमित्त 
दो पात्रों-जुहू ओर उपञ्चृत में आउय स्थाली से आय्य का भ्रहण किया जाता हे । 
आउ्यस्थाळो से जुहू ओर उपश्चत में आज्य लाने के पात्र को "स्रुव? कहा जाता 
हे । अथोत्‌ खुब पात्र के द्वारा आज्यस्थाली से आज्य लेकर जुहू ओर उपञ्रृत 
मै डाला जाता हे। इसका विधान 'चतुजुंहां गृह्दाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌’ चार वार 
खुव से जुहूं में आज्य ग्रहण करो, वह आइ्य प्रयाज के लिए द्दोगा। 'अष्टाबुप- 
भृति गृह्णाति प्रयाजानयाजेभ्यस्तत्‌? उपश्चत्‌ पात्र में आठ बार आय्य का ग्रहण करो 
बह प्रयाज ओर अनयाज के लिए होगा । प्रयाजसंवन्धी आज्य जुहू और उपश्ृत्‌ 
दोनों पात्रों में बिद्यमान है। प्रयाज की संख्या पाँच हें, जुहू पात्र से पाँचों प्रयाजों 
का होम होगा । यह स्थिति है। प्रयाज होम का अवसर जब आता है तब जुहू 
पात्र को लेकर अध्वयु होम के लिए प्रवृत्त होगा | जुहू में बिद्यमान आय्य से प्रथम 
समित्‌ तनूनपात्‌ इड तीन प्रयाजों का होम करेगा। होम करते हुये अध्वयु के हाथ 
में जुहू उपश्वत्‌ दोनों पात्र रहेंगे। बायें हाथ से उपश्चत्‌ को धारण करते हुए दाहिने 
हाथ से जुहू में स्थित आव्य का होम करेगा । इस प्रकार तीन प्रयाजों के होम के 
समाप्त होने पर बचे हुए बर्हि ओर स्वाहाकार दो प्रयाजों के अनुष्ठान के निमित्त 
उपथ्रृत पात्र में स्थित आज्य का आधा हिस्सा जो प्रयाज संबन्धी है उसको जुहू में 
गिरा लेता हे । इसी का विधायक वाक्य है “अतिहायेडो बर्हिः प्रति समानयत 
उपश्चत तीसरे इडयाग को समाप्त करके वर्हि याग के निमित्त उपश्रत्‌ से जुहू में 
प्रयाज के भाग आज्य को लाओ, यह इस विधि वाक्य का अर्थ है । प्रयाज का अनु- 
वाद कर विहित दो अंगों में यह एक अंग हे-उपमृत्‌ से जुहू में आउय को छाना । 
दूसरा अंग हे 'प्रयाजानिद्वा दृर्वीष्यभिधारयति? वाक्य से अभिधारण का विधान। 
पाँचो प्रयाजों के अनुष्ठान के वाद्‌ बचे हुए आश्य को वेदि में रखे हुए दृ॒वियों 
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मिथुनं वेदे'त्यदिना किश्चिदङ्ग विधीयते । अतः प्रयाजाङ्गमध्ये पठितमभि- 
क्रमणं तदङ्गं भव ति, तत्कथम्भावाकाङचाया अशान्तेः | यथाहुः 
परग्रकरणस्थानामङ्ग श्रुस्यादिभिस्त्रिभिः | 
ज्ञाते पुनश्च तेरेव सन्दंशेन तदिष्यते ॥ इति । 
न चाङ्गमावनायाः कथम्भावाकाङचाभातात्‌ कथं प्रयाजभावनाकथम्भा- 
वेनाशिक्रमणं गुह्यते इति वाच्यम्‌ | भावनासामान्येन सवत्र कथम्भावाका- 
ङचायाः सच्वात्‌ ग्रयाजैरपूचं कृत्वा यागोपकारं भावयेदित्युक्ते यो नाम न 





( पुरोडाश आदि ) पर अभिधारण-क्षारण करें । यह दूसरा अंग है । इन दोनों के 
बीच में “अभिक्रामं जुद्दोतिः विधि हे । सन्दंशा के स्थान में उपश्रत्‌ से जुहू में आज्य 
को छाना, ओर प्रयाजशेष से हवियों का अभिधारण करना है। इन दोनों के बीच 
में अभिक्रमण है, अतः यह: संदंशापतित हें। सन्देश को हिन्दी में 'सडसी” कहते 
हैँं। जैसे सडसी के बीच में ओदन पकाने चाळी स्थाली आ जाती है. उंसी प्रकार 
यह अभिक्रमण भी संदंश के बीच में आ जाता है. । अभिक्रमण से पूर्व ओर उत्तर 
में जो अंग हैं वे प्रयाजों से संबन्ध रखते हैं, यह निश्चित हे। उन दोनों के मध्य में 
पठित असिक्रमण भी प्रयाजों से ही संवन्ध रखेगा । क्योंकि प्रयाजविधायक वाक्य 
में विद्यमान 6? प्रत्ययार्थ आवना की कंथंसाचाकांक्षा होने पर अभिक्रमण के दोनों 
ओर विद्यमान अंग उस आकांक्षा का शामक हे । उनके बीच में विद्यमान अभिक्रमण 
भी उस आकांक्षा का शासक होरा ही । यही अवान्तरप्रकरण हे, इसी से-अभिक्रमण 
प्रयाजा का अंग बनता हे । यहाँ भी उभयाकाँक्षा हे ही । इस सन्दभ में वातिक 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैँ-यथाइुः। वातिंक का अर्थ है दरा-पू्णेमास प्रकरणगत 
प्रयाज आदियों के लिए आज्य ले आना अभिधारण करना अंग श्रुति, लिङ्ग और 
वाक्य इन तीन प्रमाणों से अवगत होने पर पुनश्च उन दोनों अंगों के मध्य में 
उन्हीं तीन प्रमाणो से विहित अभिक्रमणरूप अङ्ग को प्रयाजांगत्व संदंश से माना 
जाता है । 

अवान्तर प्रकरण से अभिक्रमण का प्रयाजाङ्कस्व तब सिद्ध हो सकता हे जव 
अङ्गभावना की कथंभावारकाक्षा होती हो। फलभावना की आकांक्षा स्वाभाविक 
है | याग साधन से फल का सम्पादन किस प्रकार से हो? यहद आकांक्षा फल 
भावना को उचित है । इस आकांक्षा की पूर्ति प्रयाज आदि अङ्ग करते हें । इनकी 
भी यदि कथंभावाकांक्षा हो तो आनवस्था प्राप्ति होगी। अतः अङ्गभावना की 
आकांक्षा नहीं होगी, इस शांका को प्रस्तुत करते हँ---न चाङ्गभावनायाः आदि । 
समाधान ग्रन्थ हे—भाचना सामान्येन आदि। कोई भी आख्यातवाच्य भावना 
क्यों न हो सर्वत्र भावना कथंभाव की आकांक्षा करती ही है! 'समिघो यजति? 
इत्यादि वाक्य अंग यागों का विधान करते हें । विद्दित इन यागों से प्रधान का 
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जानाति प्रयाजैरपूवे कतु तस्यास्त्येव कथम्भावाकाङचा--क्रथमेमिरपूर्वे कत- 
व्यमिति । सा च सन्दंशपतितेर्वाचनिकेः स्मातश्चाचसनादिभिः शाम्यति | 
तदभावे च स्वरूपनिष्पादनेन दविहोमन्यायेन निवतते। दर्विहोमेपु हि 
स्वरूपनिष्पादनातिरिक्तस्तथा व्यापारो न श्रयते । नाप्यतिदेशेन तत्म्राप्तिः । 
यागीयानां धर्माणां तावन्नातिदेशः, यागत्वेन होमत्वेन वेलक्ष एयात्‌ । नापि 
होमीयानाम्‌ , कस्य होमस्य धमः कस्मिन्‌ होमे प्रवतत इति विशेषनिणये 
प्रमाणाभावात्‌ । अतो धमग्राप्त्यभावाद्‌ दख्रिँहोसैरिष्ट भावयेत्कथमित्युत्पन्ना- 
प्याकाङचा स्वरूपनिष्पादनेनेव शाम्यति । एवं येष्वङ्गेषु सन्द शाद्यमावस्त- 
तरोत्पन्नाष्याकांच्षा तेनैव निवतते, न तु सवंथा तदभावः । तस्माद्यक्तषक्त- 
मभिक्रमण प्रयाजाङ्गमिति । 


उपकार होगा, यह भी अनुष्ठाता जान लेता हे, किन्तु इन अंगयागों के द्वारा अधान 
याग का उपकार फैसे सम्पादन किया जाय, ओर प्रयाजों के द्वारा अपूर्व सम्पादन 
करके प्रधान का उपकार किस प्रकार हो ? यह प्रकाराकांक्षा अनुष्ठाता के लिए 
होगी ही । यह आकांक्षा सन्देश पतित अंगों के द्वारा शान्त हो सकती है। जिन 
स्थानों में संदंशा पतित अंग नहीं हे वहाँ स्मात आचमन 'आचान्तेन कर्म कर्तव्यम्‌? 
'दक्षिणाचारेण कर्तव्यम्‌? शुचिना कर्तव्यम्‌’ आदि अंगों के द्वारा आकांक्षा का शमन 
माना जाता है ।. इनके भी प्रसंग न आने पर कर्म के स्वरूप फे सम्पादन से *दूर्वि- 
होमन्याय के द्वारा आकांक्षा शान्त हो जाती हे । स्वरूप सम्पादन का मतलब है 
कर्म सामान्य के साधारण नियम | दर्वि होमों में स्वरूप सम्पादन के अतिरिक्त 
कोई भी अंग तिहित नहीं होता । दूसरे कर्मों के अंगों की अतिदेश द्वारा प्राप्ति भी 
नहीं हो सकती । यागों के अंग इसमें आ नहीं सकेंगे, याग ओर होम में महान्‌ 
भेद है। याग मानसिक त्याग रूप हे, और होम विहित देश में द्रव्य का प्रक्षेप 
रूप हे । एक होम फे अंग का दूसरे होम में अतिदेश भी नहीं हो. सकता क्योंकि 
किस होम का अंग किंस होम में प्राप्त हो इसका नियामक कुछ भी नहीं है। अतः 
दर्विहोम स्थलों में 'कथं' आकांक्षा उत्पन्न होने पर भी स्वरूपसंपादन के द्वारा ही 
उसकी पूर्ति करनी पड़ती है । जिन अज्ञों में सन्दुंशा नहीं हे वहाँ आकांक्षा होने पर 
स्वयं ही निवृत्त हो जायगी, आकांक्षा का सर्वथा अभाव नहीं है । अतः ठीक कहा 
गया है कि अभिकमण प्रयाज का अंग हे । 

१, दविहोम न्याय का स्वरूप है 'जुहुयात्‌' हुधातुघटित विधि फे द्वारा विहित, “स्वाहा? 
इस मन्त्र से अनुष्ठेय, याज्या पुरोनुवावया आदि मन्त्री से रहित जो होम हैं वे दवि- 
होम कहे जाते हैं। इस प्रकार विहित होमो की संनिधि में विशेष किसी भंग का 
विधान नहीं रहता। कथं की आकांक्षा होने पर कर्म स्वरूप निष्पत्ति के लिए जो 
साधारण नियम हैं उन्हीं से आकांक्षा शान्त हो जाती हे । 
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तच्चेदमवान्तरप्रकरणं महाप्रकरणाळलीयः, सन्दशपतितानां धर्माणां 
केमर्थ्याकाढलायां प्रधाना पूर्वात्प्रयाजाद्यपूवस्य झटित्युपस्थितेरिति । प्रकृत- 
मनुसरामः । तर्पिद्भगुभयविधस्य प्रकरणस्य विनियोजकत्वम्‌ । 


तदिदं स्थानादिग्रमाणाछ्लवत्‌ । यत्र हि स्थानादङ्गत्वं तत्रान्यतरस्य 
प्रकारान्तरेण निराकाङ्चस्वरम्‌। न च साकाङ्चं निराकाडक्षेण सम्बन्धुं 
योग्यं बिनाकाङ्चोत्थापनेन । अतश्वान्यतरोकाङक्षया याचदुभयाकोङचा- 
रुपप्रकरणकप्पनद्वारा वाक्यादि कल्पयितुमारभ्यते, झटिति तावत्प्रकरणेन 
वाक्यादिकं कल्पयित्वा विनियोगः क्रियत इति स्थानात्प्रकरणस्य 
बलीयस्त्वम्‌ | 


यह अवान्तरप्रकरण मह्दात्रकरण की अपेक्षा प्रबळ है । ' सन्दंशपतित अभि- 
क्रमण की कैमर्थ्याकांछ्षा-भाव्याकांक्षा के होने पर प्रधान यागजन्य अपूर्व या प्रयाज- 
यागजन्य अपूर्व उपस्थित होते हें । प्रधानयाग के अपूर्व की सिद्धि अभिक्रमण से 
करना दो तो महाप्रकरण से विनियोग होगा । यदि प्रयाज याग के अपूर्व के लिए 
अभिक्रमण हो तो अवान्तर प्रकरण से विनियोग द्दोगा। जब अवान्तर प्रकरण 
अभिक्रमण का बिनियोजक सिद्ध हुआ तब मद्दाप्रकरण का प्रश्‍न ही नहीं उठता 
ओर अभिक्रमण के लिये प्रयाजयाग का अपूर्व सन्निहित पड़ता है तथा प्रधान का 
अपूर्वं व्यवद्वित पड़ जाता है । पूर्व दीक्षणीयावाङनियम न्याय दिखाया जा चुका 
हे । सन्निहित स्वापूर्व मिलने पर व्यवहित अपूर्व-की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । 
अतः प्रधान याग फे उपकार फे करने में प्रयाज जैसे समर्थ हो उसके लिए अभिक्रमण 
का अनुष्ठान होता हे । अथौत्‌ अभिक्रमण से उपकृत ही प्रयाज प्रधान याग का 
उपकारक वन सकता है । अतः अवान्तरप्रकरण प्रबळ है । 


प्रकरण का प्रावल्य 

स्थान आदि प्रमाणों से प्रकरण के प्राबल्य का निरूपक मन्थ हे--तदिदं 
स्थानादिग्रमाणाद्‌ बळचत्‌। प्रकरण फे प्राबल्य में कारण यह है कि प्रकरण 
उभयाकांक्षा रूप है ओर स्थान तो अन्यतराकांक्षा रूप है । स्थान प्रमाण के द्वारा 
जिस अङ्ग का जिस आङ्गी के प्रति अङ्गत्व सिद्ध करेंगे उस स्थळ में अङ्ग की आकांक्षा 
होती है, अङ्गी की आकांक्षा नहीं होती । क्‍योंकि अङ्गी की आकांक्षा प्रकृति के 
पदार्थों के द्वारा शान्त हो जाती है। अतः बह्द निराकांक्ष हे । जब तक निराकांक्ष 
आकांक्षा न करे तब तक निराकांक्ष के साथ साकांक्ष का अन्बय नहीं होता । अतः 
वहाँ आकांक्षा का उत्थापन करना होगा। अतः उभयाकांक्षारूप प्रकरण की 
कल्पना करनी होगी । जब तक स्थान प्रमाण इस प्रकार की कल्पना में लगा रहेगा 
तब तक सिद्ध उभयाकांक्षाचाळा प्रकरण वाक्य आदि प्रमाणों की कल्पना करता हुआ 
पदार्थ का विनियोजक बन जाता है । अतः प्रकरण स्थान से प्रबळ हे । 
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अत एवं विदेवनादयो धर्मा अभिषेचनीयमन्निधौ पठिता अपि नाभिपे- 
चनीयस्याङ्गम्‌ । तेषां तदङ्गत्वं भवत्‌ स्थानाहुृवेत, न तु प्रकरणात्‌ । 
अभिषेचनीयस्याव्यक्तचोदनाचोदितत्वेन ज्योतिष्टोमविकारस्वारप्राकृतेरेव 
धमे निराकाङचरवात्‌ । किन्तु प्रकरणाद्राजद्नयाङ्गम्‌ । 

ननु राजा राजद्रयेन स्त्राराज्यकामो यजेत' इत्यत्र राजस्रयशब्दस्ताव- 
न्नामधेयत्वादाख्यातपरतन्त्रो यत्राख्यातं तत्रेव प्रवतते । न च (दशपू्णमासा- 
भ्यां स्वगकामो यजेते'त्यत्र यथा दशंपूणंमासपद' नामधेयमपि नाझ्यातपर- 





उदाहरण है-अतपव चिदेचनादयः । स्वारा्यफळसिद्धिनिमित्त, क्षत्रिय के 
लिए राजसूय याग विहित है--'राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत? । इस प्रकरण 
में कई इष्टियाँ, कई पशुयाग एवं कई सोम याग आम्नात हें । ये सभी प्रधान याग 
हैं। इन इष्ट पशु सोमों का आपस में अङ्ग-अङ्किभाव नहीं है। ओर यह भी 
ज्ञातव्य है कि ये इष्टि पशु सोम याग क्रमशः दर्शपूर्णमास अग्नीषोमीय पशु ओर 
इयोतिष्ठोम फे विकृति हें । इन सभी कर्मों का नाम राजसूय है । अनेक सोमयागां 
में एक याग “अभिषेचनीय? नाम से व्यवहृत हे। इस याग की सन्निधि में 
'अक्षेर्दीव्यति' 'राजन्यं जिनाति’ 'शौनशशेपमाख्यापयति' जुआ खेलना, राजसमूह को 
जीतना ओर शुनःशेप की कथा सुनाना आदि अङ्ग पठित हैं । ये किसके अङ्ग हैं ! 
स्थान प्रमाण से "अभिषेचनीय? सोम याग के अङ्ग होंगे, ओर प्रकरण से तो राजसूय 
याग के अंग हाँगे। यदि स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय का अंग मानेंगे तो अभि- 
षेचनीय सोमयाग 'अव्यक्त' होने फे कारण ज्योतिष्टोम का विकृति रूप होगा ओर 
प्रकृति से प्राप्त अंगों से वह निराकांक्ष रहेगा । अतः वहाँ आकांक्षा का उत्थापन करके 
विदेबन आदि अंग बन सकेंगे। उससे पूर्व ही उभयाकांक्षारूप प्रकरण वाक्य आदि 
प्रमार्णो की कल्पना करके इन विदेवन आदि को राजसूयांगत्च बोधन कर देगा। 
अतः प्रकरणप्रमाण से विदेवन आदि राजसूय के भंग होते हैं । 

विरेचन आदि के प्रकरण से राजसूय के अंग होने में एक प्रबळ शांका प्रस्तुत 
करते हूँ-'नचु राजा राजसूयेन' आदि। शांका का यह सार हे कि 'अतुमत्ये पुरो- 
डाशमष्टाकपाळं निर्वपति’ इत्यादि उत्पत्ति विधियों के द्वारा विहित इष्टियाँ, एवं 
"आदित्यां मल्ह्यामाळभेत' इत्यादि वाक्यो के द्वारा विहित पशुयाग एवं पवित्र अभि- 
षेचनीय आदि. वाक्यां से बिहित सोम यागों का फळलसम्बन्धबोधक-अधिकार 
राजसूयवाक्य हे । अर्थात्‌ तत्तदुत्पत्तिविधियां से विहित इष्टि पशु ओर सोम 
यागों का स्वाराड्यफलसम्त्रन्ध राजसूय वाक्य से अवगत होता है । ये इष्टियां 
पडु सोम याग की विकृति हैं, अतः अपनी-अपनी प्रकृति से अतिदेश के द्वारा 
प्राप्त अंगों से निराकांक्ष > आकांक्षा रहित हें। इनकी 'कथं' आकांक्षा प्राकृत अंगों 
से शान्त हो जाने पर प्रकृति में विदेवन आदि का प्रकरण कैसे बनेगा ? क्योंकि 
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तन्त्रम्‌ , तत्र हि यजेतेत्याख्यातमविशेषात्सवानेब प्रकृतानाग्नेयादीन्‌ प्रयाजा- 
दींश्चाभिधातुं समथम्‌, दशंपूणंमासपदः त्वास्नेयादोनेव वदति, न सर्वान्‌, 
अतश्च न तदाख्यातपरतन्त्रम्‌ ) तथा राजस्रयपदमपि कि न स्यादिति 
वाच्यभ्‌ | प्रसिद्धून हि पदेनाप्रसिद्ध नि'णीयते । यथाहुः 
पदमज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धरपथक्‌श्रुति । 
निर्णीयदे निरूढं तु न स्वार्थादपनीयते ॥ इति । 


उभयाकांक्षा प्रकृति की प्रयोजिका है विदेवन आदि की केवल भाव्याकांक्षा है । 
यहाँ अमन्यतराकांक्षा होने से स्थानप्रमाण ही इसका विनियोजक हो सकेगा | 

पहले लिखा जा चुका है कि राजसूयपद नामधेय हे । अनेक प्रधान यागों 
का जो नामधेय होता है वह दो प्रकार से विभक्त किया गया हे--एक परतन्त्र दूसरा 
स्वतन्त्र । परतन्त्र नामधेय वह कहलाता हे जो आख्यातान्त पद्‌ के अनुसार अपनी 
सत्ता रखता हो । अथोत आख्यात जिन कर्मो को कद्दता दो तद्नुसार उनका नाम 
होता हे । स्वतन्त्र नामधेय वह होता हे जो निर्दिष्ट साधन, निर्वचन आदि को 
लेकर प्रसिद्ध कर्मों का नाम होता है । संक्षेप से कहा जाय तो पहला अप्रसिद्ध 
ओर दूसरा प्रसिद्ध कहलाता हे । इन दोनों में 'राजसूय' शब्द ( नामधेय ) 
अप्रसिद्ध कोटि में आता हे । अर्थोत्‌ “राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत? में विधि 
जिनका विधान करती है उनका नाम हे 'राजसूय' । प्रसिद्ध कोटि का नामधेय 
हे 'दर्शपूणेमास' । क्योकि जिन उत्पत्तिवाक्यों में “*दृ्श' या "पूर्णमास? काळवाचक 
पद्‌ पड़ा हे उन्हीं का नाम है 'दशांपूर्णमास'। अतएव यह्‌ प्रसिद्ध हे । इसका 
विवरण मूळ में ही आगे किया गया है । यहाँ शांका होती हे कि आख्यातान्त पद्‌ के 
द्वारा परतन्त्र न होने से जैसे 'दशंपूणेमास' शब्द प्रसिद्ध हे वेसे ही 'राजसूय' शब्द 
को प्रसिद्ध क्यों न माना जाय, अथीत्‌ आख्यातपरतन्त्र क्यों साना जाय ? शङ्का 
का समाधान ग्रन्थ है--प्रसिद्धेन हि आदि । यह पद्‌ इस अर्थविशेष का वाचक है 
जहाँ ऐसा निश्चय न हो या संदेह हो वहाँ उ€ पद्‌ का अर्थ प्रसिद्ध अर्थवाले पदों से 
निश्चित किया जाता है। वह पद प्रसिद्धार्थवाले पदों के अर्थ से भिन्न अर्थ का 
प्रतिपादक नहीं होता। जो पद्‌ अर्थविरेष में नियत हे ओर प्रसिद्ध पदों से 
समन्वित भी हे वह अपने अर्थ से च्युत नहीं होता। इस विचार से सिद्ध हुआ 
कि दशंपूर्णमास पद प्रसिद्धार्थक होने के कारण आस्यातपरतन्त्र नहीं है, राजसूय 
पद्‌ प्रसिद्वार्थक नहीं है, अतः उसका प्रसिद्ध अर्थ आख्यात के अनुसार निर्णय 
करना पड़ता हे इसलिए बद्द आख्यात' ( यहाँ घातु है ) परतन्त्र है । 


१. नियम्यते, २. 'दर्श? शब्द अमावास्या का पर्याय है | 

३. ज्ञातव्य है कि मूल एवं बालतोषिणी में जहाँ जहाँ "आख्यात? शष्द का प्रयोग है -- 
वहाँ धातुपरक समझना चाहिए । 

२८ 
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दशपूर्णमासपद' च कालनिमित्तम्‌ , तद्योगश्चाग्नेयादि पूत्पत्तिवाक्यैरव- 
गतः । अतस्तद्वाचित्वेन दशंपूणंमासपद प्रसिद्वम्‌ । न चाग्नेयादीनां 
बहुत्वाद्द्विवचनान्तत्वमस्याचुपपन्नमिति वाच्यम्‌ । विद्व शाक्य द्वयसिद्भसघुदाय- 
द्वयाभिप्रायेण तदुपपत्तेः । एवं च दशपूणमासपदस्याग्नेयादिवाचित्वे निर्णीते 
यजेतेत्याख्यातमपि तानेव वदति । न हि तदुक्तो स्त्रा्थस्यांगो भवति | राज- 
स्यपद' त्वनिर्णीताथम्‌ , अतस्तदाख्यातपरतन्त्रमेव, तच्चाविशेषात्सर्वेष्बिष्टि- 
पशुसोमेपु विद्यते तप्परतन्त्रत्वाद्राज्वयपदमपि तानेव वदति । 

न च राजसयशब्दस्य राजा स्यते यत्रेति व्युत्पत््यां सोमाभिषवनिमि- 





दर्शपूर्णमास पद प्रसिद्धार्थक हे, इसमें कारण बतळाते हें- दूर्शपू्णमासपदञ्च 
कालनिमित्तम्‌। दर्शपूर्णमास क्रे "उत्पत्ति वाक्यों में काळवाचक दशे ( अमावास्या ) 
एवं पूर्णमास पद बिद्यमान हे । अतः दशेपूर्णमास शब्द प्रसिद्ध है । यह शांका 
हो सकती है कि उत्पत्ति वाक्यों से विहित याग छः हैं, अधिकारवाक्य में 'दरोंपूर्ण- 
मासाभ्याम्‌? द्विवचन है। छः यागों को कहने के लिए 'दशंपूणमासैः? होना 
चाहिये । यहाँ द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया हे । इसका समाधान हे-इस 
प्रकरण में 'य एवं विद्वान्‌ पोणंमासीं यजते? 'य एवं विद्वान अमावास्यां यजते?. ये 
दो वाक्य हें । “विद्वान! इस पद्‌ से युक्त होने से इन दोनों को विद्वद्वाक्य कहते 
हैं। ये दोनों वाक्य तत्तत्पर्व भें किये गये तीन-तीन यागों के समुदाय के अनु- 
वादक हैँ । अनुवाद का प्रयोजन है कि प्रत्येक पर्व में तीन-तीन यागों का अनुष्ठान 
करना, अन्यथा एक पूर्णिमा में आग्नेय, दूसरी पूर्णिमा में उपांशु याज, तीसरी पूर्णिमा 
में अग्नीषोमीय इस रूप से अनुष्ठान प्राप्त हो जायगा । अतः समुदाय का यह 
अनुवादक है । इस प्रकार 'दरांपूर्णमासाभ्यां” द्विवचन की उपपत्ति की जाती हे । 
अतः दशीपूणमास पद्‌ आग्नेय आदि छः यागों को कहता है ओर 'यजेत? आख्यात 
भी उन्हीं को बतळातार हे । राजसूय पद ऐसा नहीं हे । क्‍योंकि उसका अर्थ 
निर्णीत नहीं हुआ है। निर्णीत न होने से वह अप्रसिद्ध हे, अप्रसिद्ध होने से 
आख्यात को परतन्त्र मानना पड़ता हे । आख्यातान्त यजति पद इष्टि पक्षु सोम जितने 
कर्म हैं उनका वाचक है । राजसूय शब्द भी आख्यात परतन्त्र होने से उन्हीं यागों 
को कहता है । 
इस सन्दर्भे में एक शंका का उत्थापन करते हें-न च राजसूयशब्दस्य 
& उत्पसवाबय पूवं लिखा जा चुका है । नन तक, 
. यद्यपि 'यजेत’ पद यागसामान्य का वाचक है । प्रकरण के जितने याग हैं अंग 
और प्रधान उन सब का बोधक यजति पद हो सकता है, छः याग मात्र को कहेगा 
तो व्यापकयागवाचित्व की हानि हो सकती है, तथापि नामधेय काँस्यमोजिन्याय 
से यजति पद को नियन्त्रित कर देता है, अतः कोई दोष नहों । 


NN ~ 
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बालतोपिणोसहित: १३९ 


तत्वात्तसय च 'सोममभिपुणोती'ति वाक्येन सोमयागेऽवगतत्यात्त द्वाचित्व- 
मेव, नेष्टिपशुवाचित्वरप्रिति वाच्यम्‌ । न ह्यभिपेचनीयादिसोमयागेष्वभिषवः 
प्रत्यक्षेण वाक्येन चोदितोऽस्ति, तद्वाक्यस्य ज्योतिष्टोमे सच्चात्‌ । अतिदेशा- 
तत्सम्बन्धोऽवगत इति चेन्न, ग्रतिदेशस्य फलसम्बन्धोत्तरकालिकत्वेन 
'रोजस्येन स्वाराज्यकामो यजेते'त्येतद्वाक्यार्थावगत्युत्तरकालिकत्वात्‌ । अनेन 
हि वाक्येन फलसम्बन्धे बोधिते पश्चात्कर्थभावाकाङचायामतिदेशकल्पनात्‌ । 
अतस्ततः ग्रागेवैतद्राक्यार्थो वणुनीयः । तदा चाभिषत्रस्यानवगतत्त्ाद्राज- 
सूयपदमप्रसिद्वाथमेव । अत एव राजस्रयपदमव्युस्पन्नमश्चकर्णंशत्दवदित्युक्तं 
साम्प्रदायिकः । 


आदि । “राजा-सोमः सूयते-निष्पीड्यते यत्र सः राजसूयः? इस व्युत्पत्ति से सोम लता 
का रसनिष्पीडन जिस कर्म में हो वहू कर्मे राजसूय शब्द का अर्थ है । ज्योतिष्टोम 
प्रकृति याग में सोममभिषुणोति? वाक्य से सोमळता का अभिषव =रस निकालना 
तिहित है । बहू राजसूय के सोमयागां में करना ही हे । उसी निमित्त को लेकर 
“राजसूय? नामधेय बनता है, तत्र यह नामधेय अभिषेचनीय आदि सोम यागों का 
ही होगा, इष्टि ओर पश्चु याग का नहीं होगा। इस स्थिति में राजसूय शब्द 
प्रसिद्धार्थक होकर प्रकरण के सोमयागों का ही वाचक हे यह निश्चित हुआ । अतः 
राजसूय शब्द आख्यात परतन्त्र कयां ? शंका का समाधान अन्थ हे--न ह्यभिषेच- 
नीयादिसोमयागेषु आदि । भाव यह हे कि अभिषेचनीय आदि विकृति याग 
हें, इनमें सोमाभिषब का पाठ नहीं है, उसका पाठ अ्योतिष्टोम प्रकृति याग में है ।. 
उसके अतिदेश होने पर विकृति के साथ अभिषव का सम्वन्ध हो सकता हे । किन्तु 
अतिदेश तब हो सकेगा जब योग ओर फल का संबन्ध बन जाता है। भावना 
की प्रथम आकांक्षा भाव्य की होती है, ओर उसके बाद करण की आकांक्षा होती 
है । 'यागे फलं भावयेत्‌? संबन्ध हो जाने पर "कथं भावयेत? आकांक्षा होगी । इस 
आकांक्षा की पूर्ति के लिए अतिदेश किया जाता है । अतिदेश करने पर इस याग 
में सोमाभिषव का संबन्ध अवगत होगा । किन्तु हमें राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो 
यजेत? वाक्य को सुनते ही “राजसूय? शब्द के अर्थ का ज्ञान होना चादिए। 
(राजा सूयते यत्र' इस व्यत्पत्ति को हम कैसे कर पायेंगे? इस याग के साथ 
सोमाभिषव--संबन्ध को जाने विना व्युत्पत्ति कैसे कर सकेंगे? अतः यह पद्‌ 
अप्रसिद्धार्थक ही है। इसीलिए मीमांसासम्प्रदाय में राजसूय शब्द को 'अश्वकणे' 
शब्द फे समान अव्युत्पन्नप्रातिपदिक-रूढ माना गया है। अतः राजसूय शब्द के 
आख्यातपरतन्त्र होने से प्रकरण में पठित इष्टि पशु सोम यागों का बोधक माना 
जाता है । ऐसा मानने पर ये इष्टि पशु सोम अपनी-अपनी प्रकृति याया से 
अतिदेश के द्वारा आये हुए पदार्थों से निराकांक्ष हो जाते है ओर विदेबन आदि 
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१५० मीमासान्यायप्रकाशः 


एवं चाप्रसिद्राथत्वेनाख्यातपरतन्त्रत्वाद्राजसरयपदेनेटिपशुसोमयागा 
उच्यन्ते । ते च तेस्तेः ग्राकृृतेध मे निराकाङ्घा इति न प्रकरणं विदेवनादीनां 
राजसये विनियोजकम्‌ , उभयाकांचाया अभावात्‌ । न च ग्रातिस्विकरूपे- 
नराकांव्येऽपि न राजसयत्वेन रूपेण नेराकांक्ष्यमिति वाच्यम्‌ । आफांचाद्वये 
प्रमाणाभावात्‌ । 


किं च प्रातिस्त्रिकरूपेयो कर्थंभावाकांक्षा सापि फलसम्बन्धोत्तरकालाम्‌ । 
स च राजसयत्वेन, न तु प्रातिस्त्रिकरूपेः; राजसयत्वेन च फलसम्बन्धे 
उत्पन्नायाः कथभावाकांच्ञायाः विदेवनादिभिः शान्तेरतिदेशकल्पनमेव न 
स्यात । यदि हि सामान्यरूपेण ग्रातिस्विकरूपेण च फलसम्बन्धविधायि 


की आकांक्षा नहीं रखते । अतः विदेवन आदि का विनियोजक प्रकरण नहीं होता । 
इस प्रसंग में शांका होती हे कि अधिकारविधि "राजसूय? नाम से याग का फळ- 
संबन्ध बताती है । अधिकारविधि जिस राजसूयत्व धर्म को लेकर याग के फळ 
का बोधन करती है, उसी राजसूयत्व धर्म को लेकर कथंभाव की आकांक्षा होनी 
चाहिए। यह आकांक्षा अतिदेशा से प्राप्त पदार्थों के द्वारा शान्त नहीं हो सकती, 
क्योंकि अतिदेश तो इष्टित्व पशुत्व सोमत्व धर्म को लेकर हुआ हे, राजसूयत्व धर्म 
को लेकर नहीं हे । अतः राजसूय्त्व धर्म को लेकर उत्पन्न आकांक्षा विदेवन 
आदि के अन्वय के बिना शान्त न द्दोगी । इसलिए विदेवन आदि का बिनियोजक 
प्रकरण होगा | इस शांका के समाधान में कहा गया--प्रमाणाआवात्‌ । प्रातिस्विक = 
व्यक्तिगत ओर सामूहिक = सामान्य ऐसी दो प्रकार की आक्राइक्षार्ये होती हैं, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है । उत्पत्तिचाक्यों के द्वारा जो भावनायें प्रतिपादित हैं वे ही 
भावनाय अधिकारविधि में सामूहिक अथीत्‌ सामान्य रूप से प्रतिपादित हैं । 
उत्पत्तिवाक्यां में भावना के भेद में राच्दान्तर अभ्यास आदि भेदक प्रमाणां के होने 
से वे भावनायें भले ही भिन्न हो, किन्तु अधिकारविधि उन्हीं भावनाओं को 
सामूहिक = सामान्य रूप से लेकर फळसंबन्ध बोधित करती हे । अतः दो आकांक्षाओं 
में प्रमाण नहीं हे । 


किञ्च। अभी अभी कहा गया है कि अधिकारविधि के द्वारा फळलसंबन्ध 
अवगत हो जाने पर भावना कथंभाच की आकांक्षा करती हे। अधिकारविधि ने 
राजसूय? नामक याग का फलसंबन्ध अवगत कराया हे उसकी कथंभावाकांक्षा भी 
राजसूयत्व-सामान्य धर्म को लेकर ही होगी, यह्दी उचित है । अतिदेश राजसूय 
घर्म को लेकर नहीं हुआ है, किन्तु इष्टित्व पञुत्व सोमत्व धर्म को लेकर हुआ है । 
राजसूयत्व धर्म को लेकर हुई कथंभावाकांक्षा का शमन विदेबन आदि पदार्थों के 
द्वारा हो सकता है । अतिदेश कल्पना का अवसर ही नहोगा। अधिकारवाक्य 
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बालतोषिणी सहितः १४९ 


वाक्यद्वयं भवेत्तदा युज्येताप्याकांक्षाद्रयानुसारेण विदेवनादी नामातिदेशिकानां 
चाङ्गानां सम्बन्ध।। न! तु तदस्ति । तस्मात्‌ पग्राकृतैर्धम नेराकांच्यान्न 
विदेवनादीनां प्रकरणं विनियोजकमिति चेत्‌-- 

सत्यम्‌ , अत एव साम्प्रदायिकेविंदेवनादीनां सन्दंशो दशितः | राज- 
सयत्वपुरस्कारेण ये धर्मा विधौयन्ते 'राजसयाय होना उत्पुनाति' इत्येवमा- 
दयस्तन्मध्ये विदेषनादयः पख्यन्ते। अतस्ते सव राजसयाङ्ग प्रयाजानु- 
वादेन विधीयमानधममध्ये पठितप्रयाजाङ्गाभिक्रमणवत्‌ । तस्मात्‌ युक्तमुक्त 
विदेवनादीनां प्रकरणाद्राजसयाङ्गत्वमिति । तत्सिद्ध प्रकरणस्य स्थानाड- 
लीयस्त्वमिति । 


में हुई 'कर्थ” आकांक्षा सन्निधिपठित विदेवन आदि से शान्त हो सकती हे। 
सामान्य ओर विशेष रूप से फलसंबन्ध करनेवाले दो वाक्य हों तो दो आकांक्षाये 
हो सकती हैं । यहाँ इस प्रकार के दो वाक्य नहीं हैं। अतः प्रकृति से आये हुए 
अंगों के निराकांक्ष हो जाने पर विदेवन आदि का विनियोजक प्रकरण नहीं होगा । 
शंका का उपसंहार करते हें तस्मात्पाकृतैधंमेंः आदि । समाधान अन्य है 
सत्यम्‌ आदि । इसीलिए सांप्रदायिकोँ ने विदेबन आदि को संदंश दिखाया हे । 
जैसे प्रयाजा के अंगों के बीच में पठित अभिक्रमण को अवान्तर अकरण से प्रयाजा- 
ङ्गत्व माना हे उसी प्रकार विदेवन आदि को राजसूय का अंग सिद्ध किया गया हे । 
राजसूयत्व सामान्य धर्म को लेकर 'राजसूयाय ह्यना उत्पुनाति? आदि धर्म = अङ्ग कुछ 
बिहित हें । अथोत्‌ राजा के अभिषेक के लिए जो जळ हे उसका उत्पवन एना 
अपः राजसूयाय राजसूय के निमित्त उत्पुनाति उत्पचन = चलाना एसा विधान है । 
इन अंगों के बीच में विदेवन आदि आम्नात हँ । अतः संदंश से ज्ञात होता है 
कि विदेबन आदि प्रकरणप्रमाण से राजसूय के अंग है । इसलिए सिद्ध हुआ कि 
स्थानप्रमाण से प्रकरण प्रमाण प्रबळ है? । 





र, च 

२ प्रकरण प्रमाण का विवेचन करते हुए आपदेव ने अनेक विषयों की चर्चा की है 
छात्रों की सुविधा फे लिए उनका स्वरूप संक्षेप से दिखाना आवश्यक है । ( १ ) अंग 
और अङ्गी की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हँ । प्रयाज, अन्रूयाज आदि का 
दशंपुणंमासाड्भतव प्रकरण प्रमाण से माना जाता है। (२) प्रयाज आदिको 
दर्शपुणंमास के समान स्वतन्त्र फलार्थत्व की शंका विश्वजित्‌ और रात्रिसत्र न्यायों से 
की गई है और उसका समाघान भी किया गया है। (३ ) प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक 
पदार्थो का ही विनियोजक होगा, द्रव्य और गुणों का विनियोजक प्रकरण नहीं 
होता । इसी सन्दर्भ में 'क्थंभावाकांक्षा के स्वरूप का विचार किया गया है। 
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( स्थानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ) 
देशसामान्यं स्थानम्‌। तश्च द्विबिधम्‌--पाठसादेश्यमनुप्ठानसादेउयं 
चेति। यदाहुः-- 
तत्र क्रमो द्विधेतेटो देशसामान्यलक्षणः । 
पाठाचुष्टानसादेइयाद्विनियोगस्य कारणम्‌ ॥ इति । 


स्थानं क्रमश्‍चेत्यनर्थान्तरम्‌ । पाठसादेस्यमपि द्विविथम्‌- यथासङ्कथ- 


स्थान प्रमाण 

देशसामान्यं स्थानम्‌ । अङ्ग ओर अङ्गो का एक स्थळ में रहना स्थानप्रमाण 
का लक्षण है। वह स्थानसाम्य दो प्रकार से होता'हे--पाठ ओर अनुष्ठान 
से। पाठ से ओर अनुष्ठान से भी दोनों का समान देश होना चाहिये। इस 
अंश में चातिक का प्रमाण देते हे--तत्र क्रमः आदि । क्रम शब्द का अर्थ स्थान 
है। पाठतः समान देश में रहना, अनुष्ठानतः समानदेश में रहना; ये दोनों 
विनियोग के कारण होते हें । चिनियोग शब्द का अर्थ हे--अंगता का बोधन, 
अथीत्‌ यह अंग हे ओर यह अंगी दै, ऐसा समझाना । यह्‌ शब्द का व्यापार है । 
सादेश्य का अर्थ है-समानदेश का संबन्ध । यदि यह शब्द नहीं हे तो चाहे पाठ 
सादेश्य हो अथवा अनुष्ठान सादेश्य हो यह विनियोग केसे कर सकेगा १ ऐसी रांका 
हो सकती है, शंका के समाधान के लिए ही वातिक में कहा गया है कि-- 
चिनियोगस्य कारणम्‌ । अथोत्‌ विनियोग का यह नियामक हे । नियामकरूप से 
यदि सादेश्य नहीं होगा तो इन अंगों के प्रधान के उपकार के संपादन को छोड़कर 
स्वतन्त्र फलाथेत्व हो जायगा। इसलिए सादेश्य को नियामक माना गया है। 
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(४) प्रकरण का विभाग भोर महाप्रकरण का विचार । (५) विकृति यागों में प्रकरण 
विनियोजक नहीं होगा । प्रकृति और विकृति का स्वरूपविवेचन । (६ ) विकृति 
के अपूर्व अज्धभों का प्रकरण से विनियोग की शंका और समाधान । (७) विकृति 
में प्रकृति से प्राप्त अङ्ग को उद्द य कर के विहित अङ्ग का प्रकरण से विनियोजक का 
विवेचन यथा ओदुम्बरत्व। (८) ओौदुम्बरत्व द्रव्यसंबन्धी घमं है, क्रियारूप 
नहीं है । इसका विनियोजक प्रकरण केसे बनेगा, इस शंका का समाधान इस सन्दर्भ 
में प्रतिनिधि और वाध का विचार । (६) अप्राप्त और प्राप्त बाध की चर्चा । (१०) 
जैसे ओदंबरत्व प्रकरण ग्राह्य हे वसे एषदाज्य की भी प्रकरणग्राह्यता का विचार। इसी 
सन्दर्भ में ग्रन्थकार का निर्णय । (११) विकृति के आमन होमों के विषय का विचार | 
( १२) अवान्तरप्रकरण का विचार, सन्दंश का विवेचन। ( १३ ) भवान्तरप्रकरण 
से महाप्रकरण के प्राबल्य का निरूपण। (१४) स्थान से प्रकरण का प्राबल्य, 
राजसूय शब्द की प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि का विचार, विदेवन आदि के संदंश का 
निरूपण । 
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पाठः सन्निघिपाठश्रेति । तत्र 'ऐन्द्राग्नमेकादशकपाछं निवपेत्‌, 'वेश्वानरं 
द्वादशकपालं निव पे' दित्येव क्रमविहितेष्टिषु इन्द्राग्नी रोचना दिव? इत्यादीनां 
याज्याचुवाक्यामन्त्राणां यथासंख्यं ग्रथमस्य प्रथम द्वितीयस्य द्वितीयमित्येत 

विनियोगः स यथासंख्यपाठात्‌ । प्रथमपठितमन्त्रस्य हि केम्याकांच्षायां 
प्रथमतो विहितं कमै व प्रथमपुपतिष्ठते समानद शत्वात्‌ । 


यानि तु वेकृतान्यङ्गानिः ग्राकृताङ्गानचुवादेन विहितानि सन्द शा- 





पाठसादेश्य भी यथासंख्य पाठ एवं सन्निधिपाठ के रूप में दो प्रकार के हैं। 
यथासंख्य पाठ के उदाहरण को समभने से पूर्व यह ज्ञातव्य है कि वेद के दो 
भाग हेँ-संहिता ओर ब्राह्मण। संहिता में मन्त्रों का पाठ रहता हें, ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थ में अनुष्ठे य कर्मों का विधान एवं उनके अंगों का विधान रहता हे! ब्राह्मण 
वाक्य संहिता के मंत्रों का विनियोग भी करता हे। अर्थात्‌ इस कर्म को इस 
मन्त्र से करो एसा बोधन करता है । अब उदाहरण को देखिये--त्रह्मण भाग 
में 'एन्द्राग्नमेकादशकपाळं निर्वपेत' 'वेश्वानरं दवादशाकपाळ निर्वपेत्‌’ आदि वाक्य 
द्रव्य ओर देवता से युक्त कर्मी का विधान करते हें । ये विकृति याग हें, इस 
कारण प्रकृति का निर्णय करके अतिदेश के द्वारा अंगों को लाकर कर्मों का अनुष्ठान 
तो बन जायगा, किन्तु थाञ्या ओर पुरोनुवाक्या मन्त्रों की आवश्यकता होने पर 
प्रकृति से अतिदेश के द्वारा उनको लाना संभव नहीं होगा । क्योंकि प्रकृति के 
देवताओं से विकृति के देवता भिन्न हें। अतः वे मन्त्र यहाँ काम नहीं दे सकत । 
त्राहणवाक्य भी ऐसा नहीं है जो याज्या पुरोनुबाक्या मन्त्रों को प्राप्त करावे । 
ओर मन्त्रों की आवश्यकता पड़ रही हे । संहिता ग्रन्थ की स्थिति यह हे कि 
क्रम से मन्त्रयुगलों का पाठ मिळता हे । ब्राह्मण भाग में प्रथम ऐन्द्राग्न याग विहित 
है, संहिता भाग में एन्द्राग्न देवताचाले मन्त्रयुगळ (पुरोनुबाक्य ओर याऱ्या ) का 
पाठ मिल रहा हे । इस प्रकार प्रथम संख्या में पठित मन्त्र युगल को एवं द्वितीय 
संख्या में पठित याग के लिए द्वितीय संख्या में पठित मन्त्रयुगल को अङ्ग के रूप में 
लेने के लिए नियामक यथासंख्य पाठ हो जाता हे । मन्त्र अङ्ग हे ओर कर्म अङ्गी 
है। अङ्ग के भाव्य-उपकार की आकांक्षा होने पर कर्म की उपस्थिति करनी है । 
प्रथम पठित अङ्ग के प्रथम पठित कर्म की उपस्थिति कराने में यथासंख्य पाठ 
नियामक वन जाता है | यही पाठतः सादेश्य = समानदेशवत्ता कहलाता है । 

सन्निधि पाठ का उदाहरण प्रदर्शित करते हैं-यानि तु वैकृततान्यज्ञानि आदि । 











= ——~— I > 2 ४2 00 





१, यत्तच्छब्दो न स्मः । २. प्रथर्मार्वाहतं । 

३. यच्चत्र क्वचित्‌ पुस्तकेषु प्रकृता ङ्गानुवादेनाविहितानि इति पाठो दृश्यते, व्याख्यातं 
घ केखितु तमेव पाठमवलम्ब्य, तन्न युक्तम्‌ । न ह्यत्राविहितस्याङ्गत्वं वक्तुं प्रवृत्ति- 
ग्रन्थकारस्य | अतो यथोक्त एव पाठस्साधीयान्‌ । 
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पतितानि तेषां विक्ृत्यर्थत्वं सन्निधिपाठात्‌। तेषां हि केमर्थ्याकांवायां 
फलवद्दिकृत्यपूवमेव भाव्यत्वेन सम््रध्यते, उपस्थितत्वात्‌ । अत एव तेषु 
न विश्वजिन्न्यायावतारः । स्वतन्त्रफलाथत्वे विक्ृतिसन्निधिपाठानथक्यापत्तेश् । 

पशुधर्माणामग्नीपोमीयाथस्वमच्ुष्ठानसा देञ्यात्‌ । शऔषवसथ्येऽह्लि अ- 
ग्नीपोमीयः पशुरञुष्टीयते, तस्मिन्नव दिने ते धमाः पठ्यन्ते । अतस्तेषां 
कैमर्थ्याकां्तायामनुष्ठेयत्वेनो पस्थितं पश्चपू भेव भाञ्यस्वेन सम्बध्यते । अतो 
युक्तमचुष्टानसादे श्याचदर्थत्वं तेषाम्‌ । 

न च पाठसाद श्यादे च तत्कि न स्यादिति बाच्यम्‌ । अग्नीषोमीयस्य 
पशोः क्रयसन्निधो पाठात्‌ । न च क्रयसन्निधौ तस्य पाठे तदलुष्ठानमपि तत्र 
स्यादिति वाच्यम्‌ । 'स एष द्विदैवत्यः पशुरोपवसथ्येऽहन्यालब्धन्यः इति 





विकृति में पठित उन अङ्गां का जो सन्दंशापतित न हाँ और प्रकृति से आये हुए अङ्ग 
का अनुवाद करके विहित न हों वे संनिधि पाठ के उदाहरण होते हें । जेसे- सोये- 
याग के उपहोम हैं । इनकी भाव्याकांक्षा होने पर विकृतियागजन्य अपूर्व. अन्वित 
होता है । अर्थोत्‌ विकृत्यपूर्व सिद्धि के निमित्त इनका अनुष्ठान है । अत एव इनके 
स्वतन्त्र फळ की कल्पना का अवसर प्राप्त नहीं होता । 

अनुष्ठान सादेश्य का उदाहरण है--पशुधर्म = पशु याग के अङ्ग। पशु के 
अङ्ग होते हँ--उपाकरण, नियोजन, पर्यग्निकरण आदि । ये अग्निषोमीय पशुयाग 
के अङ्ग अनुष्ठान सादेश्य से होते हें । उयोतिष्टोम याग में अग्निषोमरीय पद्ठु याग का 
अनुष्ठान ओपवसश्य = चोथे दिन में होता हे । उस दिन के कर्तव्य और पदार्थों 
में उपाकरण आदि विहित हैं । अग्निषोमीय पशु के अनुष्ठान के देश स्थान में 
अङ्गां के आम्नात होने से उनकी भाव्याकांक्षा का शमन अनुष्ठेय पशु याग क्का 
अपूर्वं करता है । अतः अनुष्ठान सादेश्य से ये अङ्ग अर्निषोमीय पशुयाग के साथ 
संबन्ध रखते हैं । 

यहाँ शांका होती हे कि अनुष्ठान सादेश्य से अग्निषोमीय पशु के अङ्ग क्‍यों 
कहे जाते हैं ? पाठसादेश्य से ही अङ्ग क्यों नहीं कहे जाते, क्योंकि पाठ ओर 
अनुष्ठानसादेश्यां में पाठसादेश्य प्रबल होता है। अथवा य्योतिष्टोम के चतुर्थ 
दिन में ये अङ्ग पठित हैं, उसी दिन में 'आग्नेयमग्निष्टोम आळभते? वाकय से 
सबनीय पशु का पाठ दवै, तब पाठसादेश्य से ये सवनीय पशु के ही अङ्ग कयां नहीं 
बनते ? इस शंका का उत्तर देते हें-अग्नीषोमीयस्य पशोः आदि | यहाँ की 
स्थिति यह है कि अग्नीषोमीय पशुयागविधायक वाक्य का पाठ सोमक्रय = सोम- 
लता के खरीदने की संनिधि में विद्यमान है । यह सोमक्रय दूसरे दिन में होता 
हे। दृसरे दिन में अग्नीषोमीय वाक्य का पाठ होते हुए भी उस दिन उसका 
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वचनाचदचुपपत्ते; | न च स्थानात्प्रकरणस्य बलीयस्त्वैन पशुधर्माणां ज्योति- 
श्रोमाथत्वमेतरकि न स्यादिति वाच्यम्‌ । तस्य सोमयागत्वेन पशुधमंग्रहणे- 
ध्योग्यत्वात्‌ । अतः आनथक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम्‌? इति न्या- 
यात्‌ स्थानात्यशुयागाथत्वमेव धर्माणां युक्तम्‌ । 

न च तेषां तदर्थत्वं प्रकरणादेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । अग्नीपो- 
मीयकथंमावाकांचायाः कल॒प्तोपकारेः प्राकृतधमै रेवोपशान्तत्वात्‌ । स हि 
सान्नाय्ययागप्रकृतिकः, उभयोः पशुग्रभवस्व' सामान्यात्‌ । तहुक्तम्‌-- 


अनुष्ठान इसलिए नहीं हो पाता कि “स एष द्विदेवत्यः ( अग्नीषोमीयः ) पशुरोप- 
सथ्येऽह्लि आळव्धव्यः' इस विशेष वाक्य से औपवसथ्य = चतुर्थं दिन में उसके 
अनुष्ठान का विधान है । चतुर्थ दिन में पठित आग्नेय पद्चु है, अग्नीषोमीय नहीं । 
अत! कथमपि पाठसादेश्य नहीं बनता, इसलिए अन्नुष्टानसादेश्य से ही अग्नी- 
पोमीय पशु के अंग हैं । 

उगरोतिष्टोम प्रकरण में उपाकरण, नियोजन आदि पश्चंग पठित हैं, उनको 
स्थान-प्रमाण से अग्नीषोमीय पझु का अंग क्यों कहा जाता है? स्थानप्रमाण से प्रकरण 
प्रचल है । प्रकरण से उ्योतिष्टोम का ही अंग हदो यह शांका हो सकती है, किन्तु 
ज्योतिष्टोम सोमयाग है, उसका अंग बनकर उपाकरण आदि क्या उपकार कर सकेंगे ? 
प्रधान को सहायता के लिए ही अंग होते हें। अतः पशु के अंगों को लेने में 
ज्योतिष्टोम असमर्थ हे । यद्यपि उ्योतिष्टोम, अग्नीषोमीय पशु के प्रति प्रधान है 
तथापि ये प्रधान का उपकार नहीं कर सकते हैँ; अतः प्रधान में अनर्थक होकर 
उसके अंग अम्नीषोमीय आदि पञ्चुका आंग बनाना होगा ! अ्योतिष्टोममें अग्नी- 
घोमीय, सचनीय और आलुचन्ध्य ये तीन पशु हैँ। इन स्रों के ये साधारण अंग 
हो जायेंगे। यही आनर्थक्यतरङ्ग न्याय कहा जाता है। उपाकरण आदि प्रधान 
में अनर्थक होने से प्रधान के अंगों के साथ संवन्ध बना लेंगे । अतः ये ज्योतिष्टोम 
के तीनों पशुओं के ये अंग हों। स्थानप्रमाण से अग्नीषोमीय पशु के अंग क्यों 
कहे जाते हें ? यह शंका अपनी जगह पर ठीक है, किन्तु यह विचारना चाहिए कि 
प्रकरण किन अंगों को ग्रहण करने का साम्यं रखता है । अपने लिए जो अंग उपा- 
करण होंगे, प्रकरण उन्हीं के ग्रहण में प्रवृत्त होगा । उपाकरण, नियोजन आदि सोम- 
याग के उपकारक नहीं बन सकते हैं, यह देखकर पहले बह विमुख हो जाता है । 
पुनः बह देखता है कि अपने प्रकरण में निरर्थक ये क्यों पड़े हुए हँ ! सर्वथा ये 
व्यर्थ हैं तो जहाँ इनका काम वन सकता हो वहाँ भेजकर व्यवस्था कर देता है । यह 
अगतिक स्थळ हे । यदि किसी प्रकार अपने लिये उपयोगी समझकर इन अंगों को 
कोई ग्रहण कर लेता हे तो प्रकरण स्वयं बळवान्‌ होने के नाते उससे छीनकर अन्यत्र 


Ss > १ >. = न 


१. पशुप्रभवद्रव्यत्व० । 
१९ 
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१४६ मीमांसान्यायप्रकाशः 


'सान्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वात्‌’ इति । 
सान्नाय्य दधिपयसी । तत्र पशुयागः पयायागप्रक्रतिकः साचात्पशु- 
प्रभवत्वात्‌ । अतश्चोद्कग्रासेस्तद्भमै निराकांचचत्वान्न पशुयागे धर्माणां 
प्रकरणं विनियोजकम्‌ ; किं तु स्थानमेव। तदेवं निरूपितः संक्षेपतः 
स्थानविनियोगः । 
तच्च समाख्यातः प्रबलम्‌ । स्थानविनियोगे हि पदार्थयोदेशसामान्य- 
लक्षणः सम्बन्ध; प्रत्यन्तः । समाख्याविनियोणे तु सम्बन्धो न प्रत्यक्ष; । 





नहीं भेज सकता है । प्रकृत में अनुष्ठानसादेश्यरूप स्थानप्रमाण उन अङ्गं को 
ग्रहण करने में समर्थ है । स्वयं स्थानप्रमाण प्रकरण से दुर्बळ क्‍यों न हो, तथापि 
प्रकरण दुबारा आने तक स्थानप्रमाण इन अङ्गों का विनियोजक बन जाता है । इसी 
को “आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बळाचळम्‌' न्याय कहते हैं । 


स्थानप्रमाण से उपाकरण आदि का अग्नीषोमीय पञु के प्रति आङ्गत्व क्यों कहा 
जाता है ! उनको प्रकरणप्रमाण से अङ्ग कह सकते हें । क्योंकि पझुयाग की 
'कथं? आकांक्षा तो हे ही, उपाकरण आदि की भी भाव्याकांक्षा हे ही । उभया- 
कांक्षा से अङ्गत्व हो सकता हे । स्थानप्रमाण से अङ्गत्व क्यों ? एसी शंका उचित 
नहीं। अग्नीषोमीय पझुयाग विकृति हे। इसकी प्रकृति दृशं के सान्नाय्य द्धि 
पयोयाग है । सान्नाय्य में भी पयोयाग प्रकृति हे क्योंकि पय पशु से उत्पन्न होता 
है, पशु भी पशु से उत्पन्न होता हे । अतः पशुप्रभवत्वसादृश्य दोनों का है। 
पशु याग की 'कथं? आकांक्षा के कारण प्रकृति से अतिदेश द्वारा उसका अङ्गत प्राप्त 
हो जाता हे । उन्हीं से आर्काक्षा शान्त हो जाती हे तो उभयाकांक्षा नहीं बन 
पाती, अतः स्थानप्रमाण की शरण लेनी है । 


स्थान समाख्या से प्रवल हे 


पाठ या अनुष्ठानसादेश्यरूप स्थानप्रमाण अङ्ग ओर अङ्गो का समानदेश- 
स्थितिरूप संवन्ध बतलाता है । समाख्या केवल संज्ञा है । यह दोनों का संबन्ध 
बतलाने में असमर्थ है । समाख्या से संबन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी । इसके 
पूर्व ही सिद्ध संबन्ध को लेकर स्थान, प्रकरण आदि की कल्पना करते हुए 





१. यह्‌ न्याय लोकोपयोगी है । केन्द्र का गृहमन्त्रालय देश के सभी कार्यो में अधिकार 
रखता ही है । प्रादेशिक राज्यों की व्यवस्था की दृष्टि से गृहमन्त्रालय दखल कर 
सकता है, किन्तु स्थानीय व्यवस्थापक के द्वारा यह कायं अपनाया गया हो तो 
गृहमन्त्रालय दखल नहीं दे सकता । उसो प्रकार उपाकरण आदि के स्थानप्रमाण से 
विनियुक्त हो जाने पर प्रकरण प्रव होते हुए भी दखल नहीं देगा । 
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बाल्तोषिणीसहितः १४७ 


पदार्थयोभिन्नद शत्वात्‌ । न च सा सम्दन्धवाचिका । योगिक्रानां शब्दानां 
द्रव्यवाचकत्वेन सम्बन्थावाचकत्वात्‌ । तथा हिं-समार्ण सम्बन्धसा- 
मान्यवाचिक्रा स्यात्‌ , ? तद्विशेषवाचिका वा ? । नाद्यः । तदुक्तौ प्रयोज- 
नाभावात्‌ । स्वयोगिकशब्दानां पर्यायतापत्तेश्च । द्वितीयेऽवञ्यं सम्बन्धिनौ 
वाच्यां | तदन्तरेण सम्बन्धे विशेषाभावात्‌ । तत्प्रतिपत्तिमन्तरेण तदप्रति- 
पत्तेश्च | अतश्चावस्यं सम्बन्धिवाचकस्वं समाख्याया वक्तव्यम्‌ । तथा चन 
संवन्धवाचकत्वं, संबन्धिग्रतिपत्येव वाक्या्थग्रतिपत्ति न्यायेन तत्प्रतिपत्तिसंभवे 
तत्र शक्तिकल्पने गोरवात्‌ | वथाहुः--- 





पदार्थ का विनियोजक वन जाता हे) अतः स्थान प्रवल है । समाख्यासंज्ञा 
उनकी होती हे जो भिन्नदेशा में अथोत्‌ मन्त्र, काण्ड एवं ब्राह्मण भाग में विद्य- 
मान हे। मन्त्र अंग हे, ब्राह्मणभागविहित कर्म अंगी है। इन दोनों की 
समाख्या-संज्ञा संबन्धवाचक नहीं हे । समाख्या शब्द योगिक है। योगिक 
शब्द द्रव्य के वाचक होते हैं, संबन्ध के नहीं। यदि समाख्या संबन्ध की 
चाचिका होती हो तो प्रश्‍न होगा कि क्या चह संवन्ध सामान्य का होगा, या 
विशेष समवायसंयोगसंबन्ध आदि का ? यदि प्रथम कल्प हे तो वह उपयुक्त नहीं । 
क्योंकि सभी योगिक शब्द पयोयबाची हो जायँगे। यदि दूसरा कल्प है तो 
उसकी विशेषता संबन्धी से ही अवगत होगी । संयोग संबन्ध. की चिशेषता- 
यानी समवाय आदि से व्यावृत्त होकर रहना संयोग के जो संबन्धी द्रव्य हें उनसे 
ही जानी जा सकती हे । इसी रूप से समवाय की विशेषता-द्रव्य-गुण, क्रिया- 
क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति आदि संबन्धी के द्वारा ही जानी जा सकती है। इस प्रकार 
के ज्ञान के लिए समाख्या को दोनों संवन्धिया की भी वाचिका मानना दोगा। जब 
समाख्या संबन्धी की वाचिका बनेगी तब संबन्ध की वाचिका नहीं हो सकती क्योकि 
संबन्धी फे ज्ञान से ही संबन्ध का भी ज्ञान हो जाता है । जेसे देवदत्त ओदनं 
पचति' वाक्य में प्रत्येक पढ्‌ से अपने अर्थ को उपस्थापन करने के अनन्तर उन पदार्थों 
के संबन्ध के वाचक शब्द फे न होने पर भी पदों के समभिव्याहार से संवन्ध का 
ज्ञान हो जाता हे उसी प्रकार प्रकृति और प्रत्यय के समभिव्याद्दार से ही संबन्ध 
का ज्ञान हो जायगा*। यही वाक्यार्थप्रतिपत्ति न्याय कहलाता है । इस संदर्भ 


mm = 





१, शिक्षामन्त्रालयीय एक समाख्या है। शिक्षासंबन्धी मन्त्रणा जिस स्थान म होती 
है बह शिक्षामन्घालय कहलाता है, उसमें कायं करनेवाला शिक्षामन्त्रालयीय होता 
है। शब्द षी इस योौगिकव्युत्पत्तिसे यह शब्द द्रव्यवाचक स्पष्ट है। इसके साथ 
संबन्ध का भो वाचक मानने पर गौरव होगा । अतः समभिव्याहार द्वारा संबन्ध 
का ज्ञान करने में लाघव है । 
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१५० मीमासान्यायप्रकाशः 


समाख्यातः प्राबल्यम्‌ । अत एव शुन्धनमन्त्रः सान्नाय्यपात्राङ्गं, पाठसादे- 
स्यात्‌; न तु पौरोडाशिकसमाख्यया पुरोडाशपात्राङ्गमिति । 


समाख्या यौगिकः शब्दः । सा च द्विविधा-तैदिकी लोकिकी घेति । 
तत्र होतुः चमसमचणाङ्गत्वं 'होत्चमस” इति वैदिक्या समाख्यया । अध्वर्यो- 
्तत्तत्पदार्थाङ्गत्वं लोकिक्या “आध्वयत'मिति समाख्ययेति संक्षेप: । 

तदेवं निरूपितानि संज्षेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 

एतर्सहकृतेन विनियोगविधिना-समिदादिभिरुपक्ृत्य दशंपूणमासाभ्या 
यजेतेत्येवरूपेण यानि विनियुज्यन्ते तान्यङ्गानि । तानि द्विविधानि सिद्ध- 
रूपाणि क्रियारूपाणि चेति । 


तत्र सिद्धरूपाणि जातिद्रव्यसङ्कयादीनि। तानि च एशार्थान्येव। 


हें-अत एव शुन्धनमन्त्रः आदि | “शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देचयाञ्याय’ मन्त्र 
से यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण किया जाता हे। इस मन्त्र से किन पात्रों का प्रोक्षण 
किया जाय, ऐसा प्रश्‍न होनेपर 'पोरोडाशिकम्‌' समाख्या द्वारा अवगत होता 
है कि पुरोडाशयागसंबन्धी पात्रों का प्रोक्षण करना चाहिए । क्योंकि यह मन्त्र 
पोराडाशिक काण्ड में पठित हे । स्थान के द्वारा अवगत होता हे कि इस 
मन्त्र से सान्नाय्यपात्रों का प्रोक्षण करना हे क्योंकि पौरोडाशिक काण्ड में भी सान्ना- 
'य्ययाग के अंगों के सन्निधि में पाठ है । पाठसादेश्यरूप स्थानप्रमाण से यह मन्त्र 
सांनाय्य पात्रों के प्रोक्षण का ही अंग है, समाख्या से पुरोडाशा पात्र के प्रोक्षण का 
अंग नहीं । 
समाख्या 

समाख्या का अर्थ हे- यौगिकः शब्द! । वह दो प्रकार की है--बदिकी 
ओर लोकिकी । 'होटूचमसः? इस वेदिक समाख्या से चमसगत सोमरस भक्षण 
का अंग "होता? हे यह बोधित होता है । (होत्रम्‌? 'आध्वयंबम्‌? इत्यादि लौकिक 
समाख्याय होता ओर अध्वयु को अपने पदार्थ के अनुष्ठान में अङ्कत् का 
बोधन करती हें । इस प्रकार विनियोगविधि के छः प्रमाणों का संक्षेप से 
निरूपण हुआ । 

अंगो का विभाग 

इन प्रमाणों की सहायता से विनियोगविधि जिनका विनियोग करती हे वे 
अंग कहे जाते हें। इन अंगों की सहायता प्राप्त कर प्रधानयाग फल का संपादक 
बनता है अथोत्‌ प्रयाज-अनूयाज आदि अंगों से उपकृत दशेपूर्णमास याग फलप्रद 
होता हे। ये अंग सिद्धरूप एवं क्रियारूप से दो प्रकार के होते हैं । 
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बाळतोषणीसहित्तः १५१ 


क्रियारूपाणि च द्विविधानि-गुणकमोणि ग्रधानकर्माणि चेति । एतान्येत्र सन्नि- 

पत्योपकारकाण्यारादुपकारकाणीति चोच्यंते। तत्र कर्माङ्गद्रव्याद्यद्द्शन विधी- 
यमानं कम सन्निपत्योपकारकम्‌। यथा-य्रवघातप्रोच्षणादि। तच्च दटाथमदृटाथ 
दृष्टादष्टाथं च । दृष्टाथमवघातादि । अदृष्ाथ प्राक्षणादि । दष्टादृार्थं पशुपुरो- 





सिद्धरूप अंग 
सिद्धरूप अंग वे कहलाते हें जो साध्य नहीं हें । जेसे ब्राह्मणत्व ओदुम्बरत्व 
आदि जाति, त्रीहि यव आदि द्रव्य, एकत्व द्वित्व आदि संख्या, आरुण्य आदि गुण, 
पुंस्त्व स्त्रीत्व आदि लिंग । ये सब सिद्ध अंग होते हैं । 


क्रियारूप अंग 

क्रियारूप अंग वे होते हें जो साध्य हें । इनके दो विभाग हें-शुणकर्म 
ओर प्रधानकर्म । गुणकर्म अथोत्‌ गुणभूतकर्म, प्रधानकर्म अथोत्‌ प्रधानभूतकर्म । 
गुणकर्म में द्रव्यका प्राधान्य और कर्म का उपसर्जनत्व, प्रधानकर्म में कर्म का प्राधान्य 
और द्रव्य का उपसजेनत्व रहता हे । जेसे 'त्रीहीनवहन्तिः यह गुणकर्म है । 
यहाँ पर ब्रीहि उद्देश्य हे और अवहनन विधेय है । जो उद्द श्य होगा बह प्रधान 
होता है । जो विधेय होगा चह अप्रधान = उपसरजन होता हे । अतः न्रोहिद्रन्य 
की अपेक्षा अवहननकर्म गुणभूत हुआ तो यह शुणकमे है। 'प्रयाजेयंजते' 
'अनूयाजैर्यजते' आदि में प्रयाज-अनूयाज आदि याग विधेय होते हुए भी ये कर्म 
आज्य आदि द्रव्य के लिए प्रधान होते हें, ओर द्रव्य उनके उपसजेन होते हें । 
अतः यह कर्म प्रधानभूत हुआ तो ये प्रधानकर्म हैँ। इन्हीं गुण ओर प्रधान कर्मों 
के नामान्तर दिखलाते हँ--एतान्येव सन्निपत्योपकारकाणि आराडुपकारकाणि । 
प्रधान याग से सम्वद्ध पदार्थों के जो उपकारक हें वे सन्निपत्योपकारक हैं, जो 
साक्षात्‌ फळापूर्व के उपकारक हैं वे आरादुपकारक हें । सन्निपत्योपकारक का 
लक्षण अन्थ है-कर्माङ्गद्रव्याद्युद्देशेन । कमे के अंग द्रव्य या देवता को उद्देश्य 
कर विहित कर्म संनिपत्योपकारक हे । जैसा 'ग्रीहीनवहन्तिः ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति? 
आदि | दृशंपूणमास कर्म के अंग ब्रीहि हें। 'त्रीह्िभियजेत? से इनका विधान 
हे । यह विधि ठृतीयाश्रृति से ब्रीहिद्रव्य को याग का अंग बतळाती है । इस 
अंग को उद्देश्य कर अवहुनन-प्रोक्ष्ण आदि कर्मों का विधान किया जाता है 'ब्रीहीन्‌ 
अवहुन्तिः यह्‌ सन्निपत्योपकारक हे। इस सन्निपत्योपकारक अंग का विभाग 
दिखलाते हैं-तञ्चारष्टाथमरषए्टाथ र्ारष्टार्थञच । दष्ट-प्रत्यक्ष प्रयोजनवाला 
सन्निपत्योपकारक, जैसे अबहनन पेषण आदि । अदृष्ट-अप्रत्यक्ष प्रयोजनवाला 
सन्निपत्योपकारक, जैसे प्रोक्षण पयग्निकण आदि । दृष्ट ओर अदृष्ट प्रयोजनवाला 
सन्निपत्योपकारक, जैसे पझ्ुपरोडाश याग स्विष्टकृद्याग आदि। पशुयाग के अंग 
पुरोडाश याग को पशुपुरोडाश कहते हैं। जिन देवताओं को पशुयाग द्वारा हवि 
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डाशयागादि | तद्धि द्रब्यत्यागांशेनादष्ट देवतोद्देशेन च देवतास्मरणं दृष्ट 
करोति । इदमेव चाश्रयिकमंत्युच्यते । 
9 ~ ९ ९ 
तच सन्निपत्योपकारक द्विविधम्‌-उपथोच्छ्माणाथमुपयुक्ताथं चेति । 
तत्रावघातप्र क्षणादि उपयांक्ष्यमाणाथम्‌ , व्रीहीणां यागे उपयोक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
प्रतिपत्तिकम इडाभचणादि उपयुक्तपुरोंडाशादिसंस्कारकम्‌ । उपघुक्तस्याः 
कोणंकरतानिवतक कम प्रतिपत्तिकमं । 


उपथुक्तसंस्काराथ च “कम उपयाच्यमाणसंस्कारार्थात्‌ दुबलम्‌ , उपयु 
क्तापेक्षया उपयादयमाणेऽत्यादरात्‌ | अत एव 'प्रायणीयनिष्कास उदयनीय- 





दे चुके हें अर्थात्‌ याग कर चुके हैं उन देवताओं का यह याग स्मारक हैं । अर्थात्‌ 
याग कर चुके हूँ उन देवताओं का स्मारक है । अथात्‌ उनका स्मरण कराता है 
अथात्‌ इस पशुपुरोडाश याग में वे ही देवताय हें जो पशु याग के थे। “यदद बत्य 
पशुः तद्द वत्यः पञ्जुपुराडाशः” विधि हे । प्रत्येक याग के तीन अंश होते हँ--उच्द श 
त्याग ओर प्रक्षेप । उद्देश के अंश में स्मरणरूप दृष्ट ही प्रयोजन है। त्याग-- 
अग्नय इद्‌ न मम? अंश में अदृष्ट प्रयोजन है क्योंकि मानसिक क्रिया हे । इससे 
यजमान की आत्मा में अपूर्व-अदृष्ट उत्पन्न होता हे। अतः पशुपुरोडाश याग दृष्ट 
ओर अदृष्ट उभयार्थ अंग हे । इसी उभयार्थ कर्म को आश्रयिकर्म भी कहते हैं । 

यह्‌ सन्निपत्योपकारक पुनः दो प्रकार का होता हे--उपयोद्दयमाण संस्कारार्थ 
उपयुक्त संस्कारार्थ, अवहनन प्रोक्षण आदि प्रधान याग में जिसका उपयोग होने- 
चाळा हे उसका संस्कारक है क्योंकि ब्रीहि का उपयोग याग में होने वाळा है । 
प्रधान याग में जो उपयुक्त हैं उनका संस्कार इडाभक्षण आदि। प्रधान याग में 
उपयुक्त ओर अवशिष्ट पुरोडाश का इडाभक्षण स्विष्टक्दू आदि से संस्कार है । 
इडाशब्द देवता, द्रव्य ओर पात्र में प्रयुक्त होता है । उपह्वान में देवता को ओर 
भक्षण में द्रव्य अवशिष्ट अंश को जिस पात्र में रखा जाता हे उसमें इडाशब्द का 
प्रयोग है । इस कर्म को 'प्रतिपत्तिः कर्म भी कहते हैं । प्रतिपत्ति का लक्षण 
प्रन्थकार कहते हँ--उपयुक्तस्य आकीर्णकरता--आदि । द्रव्य का याग में उपयोग 
हो जाने पर अवशिष्ट द्रव्य काये के लिए संकीण-व्याप्त हो जाता है-जेसा चाहे 
वेसा उपयोग हो सकता हे, उसके निवर्तक कर्म को प्रतिपत्तिकर्म कहते हें । जैसा 
चाहे वेसे उपयोग न करना चाहिए, अमुक उपयोग करना चाहिए कह कर वाक्य 
जिस कर्म को निदेश कहता हे बह प्रतिपत्ति कर्म हे । 


उपयुक्त ओर उपयोक्ष्यमाण कर्मों में प्राबल्य-दोबेल्य विचार करते हैं-- 
उपयुक्तसंस्काराथंञ्च कर्म आदि । उपयुक्त पदार्थ की अपेक्षा उपयोक्ष्यमाण में 


१. कोर्णतानिव । २, क्वचित्‌ कर्मेति नास्ति । 





CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


बाळतोपिणो सहितः १५३ 


मभिनिर्वपती'स्यत्र निष्क्रासस्य निर्वापार्थत्वम्‌ , न तु तस्य तदर्थत्वम्‌ , 
निष्फासस्योपयुक्तत्वादित्युक्तमेकादशे । 

तच सन्निपत्योपकारकमारादुपक्रारकाळ्लीयः । नन्ववघातादि भवतु 
बलीयः, तस्य दष्टा्थस्वात्‌ ; आराठुपक्ारस्य चादृटाथत्वात्‌ , ष्टे सम्भवत्य- 
दृष्टकल्पनस्यान्याय्यत्वात्‌ । ग्रोत्षणादि सन्निपत्यापक्रारकं तु कथं ब्रलीयः; 
उभयोरदृ्ार्थर्वाविशेषात्‌ । 

किश्व आरादुपकारक साच्ात्म्रधानाङ्गम्‌ , तस्यान्योददेशेनाबिधानात्‌ । 


आदर दृष्टि होती है। इसका उदाहरण है--प्रायणीयनिष्काखे ! ज्योतिष्टोम में 
द्वितीय दिन प्रायणीयेष्टि अन्तिम दिन में उदयनीयेष्टि होती है । इन दोनों इष्टियां 
में चरु द्रव्य हे । प्रायणीयेष्टि में जिस पात्र से चरू बनाया जाता है, चरु का होम 
आदि हो जाने पर उस पात्र को धोने के लिए जो जळ पात्र में डाला जाता हे वह 
'प्रायणीयनिष्कास? कहा जाता है । इसी जळ से उद्यनीयेष्टि के चरू को पकाना 
चाहिए, यह वाक्य का अर्थ हे । प्रायणीय निषकासाधिकरणक उदयनीय निवोप 
कया प्रायणीयेष्टि में उपयुक्त अथवा उदयनीयेष्टि में उपयोक्ष्यमाण चरु का संस्कार 
करता है इस शङ्का के उत्तर में कहते हें कि उपयुक्त चरु का यह संस्कारक 
नहीं किन्तु उपयोक््यसाण का ही संस्क्रारक हे, यह न्याय ग्यारहर्चे अध्याय में 
निरूपित हे । अतः उपयुक्त संस्कार की अपेक्षा उपयोक्ष्यमाण संस्कार प्रबळ है । 
उक्त तीन प्रकार का सन्निपत्योपकारक आरादुपकारक की अपेक्षा प्रबळ माना 
जाता हे। इन दोनों अङ्गाँ में प्रावल्य ओर दोबल्य स्वरूपतः नहीं है किन्तु सन्नि- 
पत्योपक्ारक अंग दृष्टफलजनक है, आरादुपकारक अदृष्टफलजनक हे । अदृष्ट 
फल से दृष्ट फल आकषक होता हे । अतः सन्निपस्योपकारक का प्रावल्य माना 
जाना चाहिए, किन्तु सन्निपत्योपकारक इष्ट ओर अदृष्ट दोनों फलों का जनक हे । 
उनमें दृष्टफलक सन्निपत्योपकारक प्रबळ हो यह तो उचित हे, किन्तु अदृष्टफलक 
प्रबळ कैसे हो सकता है ? प्राबल्य में दष्टफळ हेतु वन सकता हे "उष्टे सम्भवति अरष्ट- 
स्यान्याय्यत्वात्‌' न्याय है। अवहनन दृष्टफळ के जनक होने से वह प्रबळ हो, 
किन्तु प्रोक्षणरूप सन्निपत्योपकारक तो अदृष्टफल का जनक हे । आराडुपकारक 
भी अदृष्ट ही का जनक हे । तब सभी सन्निपत्योपकारक आरादुपकारक होने से 
छसे प्रबळ हो सकेंगे यह शङ्का है। इस शाङ्का की पुष्टि में ओर युक्ति प्रस्तुत करते 
हें-किञ्च आरादुपकारकम्‌ आदि । पहले कहा जा चुक्रा हे कि आरादुपकारक 
सीचे प्रधान याग से उतपन्न होनेवाले अपूर्व से सम्बन्ध रखता है । जैसे 'त्रीहीनव- 
हन्ति’ स्थळ में याग के अंग ब्रीहि को उद्देश्य कर अवहनन का विधान है चेसे 
प्रयाज-अनूयाज आदि आरादुपकारक में नहीं है । सीघे अपूर्व उत्पन्न कराने के 
लिए ही इनका विधान है । सन्निपत्योपकारक अङ्ग का अङ्ग होता है, आरादुप- 
२० 
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सन्निपत्योपकारक तु अङ्गाङ्गम्‌ । कर्माळुत्रीद्याद्यदेशेन विधानात्‌ । अङ्गाङ्गा- 
पेक्षया च साक्षादङ्गं बलोयः 


'अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌’ इति न्यायात्‌ । 


अत एव 'य इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पोणमास्यां 
वा यजेत’ इत्यविशेषविधानेऽपि पवानुग्रहः सोमयागस्यैत्र क्रियते, न तु दीच- 
णीयादेः । अतः कथं सन्निपत्योपकारकस्य बलीयस्त्वम्‌ । 


उच्यते--सत्यप्यदष्टाथत्वाविशेपे सन्निपत्योपकारकमारादुपकारकाद्व- 
Pa ॥ 5 ९ PRT 
लीयः। सन्निपत्योपकारके हि कमणि उपकार्योपकारकयोर्वी हिग्रोत्णयोः 


कारक तो साक्षादङ्ग होता हे। अङ्ग के अङ्क की अपेक्षा साक्षादङ्ग को ही प्रबळ 
मानना चाहिए। अतः सन्निपत्योपकारक से आरादुपकारक ही प्रबळ होता हे । 

इस अंश में न्याय प्रदर्शित करते हैँ-अंगशुणविरोचे च तादर्थ्यात्‌ । अङ्गगुण= 

अङ्गाङ्ग फे साथ प्रधानगुण का विरोध होने पर प्रधान-शुण का ही अनुग्रह होना 
चाहिए, क्‍योंकि वह गुण प्रधान की सहायता करता हे । इस न्याय का उदाहरण 
है--य इष्ट्या पशुना सोमेन वा आदि | यह वाक्य इष्टि पशु ओर सोमयागों 
के पर्वकाळ का विकल्प से विधान करता हे। सोमयाग के दीक्षणीय आदि इष्टि 
ओर अग्नीषोमीय आदि पशु अंग हें और प्रधान ज्योतिष्टोम है। ज्योतिष्टोम के 
प्रथम दिन में दीक्षणीयेष्टि तथा चतुर्थ दिन में अग्नीषोमीय पञ्जु का अनुष्ठान और 
पञ्चम दिन में सोम याग होता हे । यह कथमपि असम्भव है कि इन तोनों का 
एकपवकाळ में अनुष्ठान हो । दीक्षणीयेष्टि का पर्वकाळ अनुगृहीत होने पर तृतीया 
तिथि में पशु, एवं चतुर्थी में सोम याग, एवं पशु याग का पर्वेकाळ का अनुग्रह करने 
पर द्वादशी के दिन दोक्षणीयेष्टि प्रतिपदा में सोमयाग होगा । अङ्ग इष्टि ओर पझु 
के गुण-पचे काळ के साथ प्रधान गुण-पर्वे काळ का विरोध होने पर प्रधान गुण का 
जिस प्रकार अनुग्रह हो उस प्रकार अनुष्ठान की व्यवस्था की राई है अथोत्‌ एकादशी 
से आरम्भ कर पर्वे-पूर्णिमा में कर्म की समाप्ति करें। तब प्रधान सोमयाग के 
पर्वकाळ का अनुग्रह सिद्ध होगा। इस न्याय से प्रधानाङ्ग आरादुपकारक का 
प्राबल्य कहना था, उसको छोड़कर अङ्गाङ्ग संनिपत्योपकारक का प्राबल्य कैसे कहा 
जाता है, इस शंका का समाधान ग्रन्थ हे--उच्यते । अदृष्टफलक संनिपत्योपकारक 
ओर आरादुपकारक में कोई विशेषता नहीं होने पर भी सन्निपत्योपकारक ही प्रबळ 
है; क्योंकि संस्काय ब्रीहि एवं संस्कारक प्रोक्षण इन दोनों का संबन्ध 'ब्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति? वाक्य से स्पष्ट रूप से गम्यमान है । त्रोहि ओर प्रोक्षण के उपकार्योप- 
कारकभावमात्र की कल्पना करनी पड़ती हे। क्योंकि उपकार्योपकारकभाव के 
बिना एकवाक्य से दोनों का संबन्ध उपपन्न नहीं होता हे। अतः कल्पना करनी 
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बाळतोषिणीसहितः १५५ 


संम्बन्धो वाक्यक्रूक्तः । उपकारमात्र तु कल्प्यम्‌ । आरादुपकारकस्थले तु 
।दशपूणमासप्रयाजयोः सम्बन्ध; करप्यः, उपकारोऽपि । 

कि च आरादुपकारकस्थले हि प्रकरणं विनियोजकम्‌ , इतरत्र तु 
'ब्रोहीन्‌ प्रोत्तती? ति वाक्यमेव । त्रोहिपदेनापूवसाधनलक्षणां कृत्वा क्रतौ 
विनियोजकमिति चलीयस्त्वम्‌ । 

थ्यढुक्तम्‌--अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌? इति न्यानेन दुबलत्वमिति, 
तदसत्‌ ; नहि त्रीद्याद्युद्दशेन विधीयमानं प्रोक्षणादि तदथ भत्रति, तत्स्वरूपे 
आनर्थक्यात्‌, किन्तु तरसंस्कारद्वारा क्रत्वर्थमेव, सन्निपत्योपकारकाणायु- 
त्पत्त्यपूरवप्रयुक्तत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत उभयविधमप्यङ्गजातं क्र त्वर्थमे- 
वेति नाङ्गणुणबिरोंधन्यायावतारः। दीक्षणीयादेः पर्वानुग्रहस्तु दीच्षणीया- 
र्थं एव, तस्य तदपूवंग्रयुक्तत्वात्‌ । अतो युक्तं साचास्प्रधानाङ्गेन प्रधानपर्वा- 





पड़ेगी । आरादुपकारक स्थळ में दरपूर्णमास का विधान दूसरा वाक्य करता है 
ओर प्रयाज का बिधान दूसरा करता हे । दोनों भिन्न भिन्न वाक्यों के द्वारा विहित 
हैं। इनका संवन्ध एकप्रकरणपठित होने से कल्पना के साथ उपकार्योपकारक 
की भी कल्पना करनी होगी । अतः आरादुपकारक स्थळ में दो कल्पनायें, संनिपत्यो- 
पकारक में एक ही कल्पना है । इसलिए संनिपत्योपकारक प्रबळ है । 

किञ्च । आरादुपकारक प्रयाज आदि का विनियोग प्रकरण करता है, संनिप- 
त्योपकारक प्रोक्षण आदि का विनियोग श्रृतिप्रमाण करता है । प्रकरण से श्रुतिप्रमाण 
प्रवळ है ही । अतः प्रबळ प्रमाण से विनियुक्त संनिपत्योपकारक का प्राबल्य मानना 
उचित हे । 

अङ्गगुणविरोध न्याय से आरादुपकारक का प्राबल्य जो दिखळाया गया उस 
का समाधान ग्रन्थ है-तद्सत्‌ आदि। पहले कहा जा चुका है कि सभी अंगों 
का प्रयोजक = अनुष्ठापक अपूर्व होता है । ब्रीहिस्वरूप को उद्देश्य कर जो अवह्दनन 
प्रोक्षण आदि होते हैं वे ब्रीहिस्तरूपसिद्धि के लिए माने जाय तो अनर्थक हो जाते 
हें ॥ अतः त्रीहि आदि पदों से अपूर्व की लक्षणा मानी जाती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि अवहनन-प्रोक्षण आदि भी क्रत्वर्थ होते हें जैसे आरादुपकारक । 
इतना भेद अवश्य है कि सन्निपत्योपकारक उत्पत्त्यपूर्व का सहायक होता है, ओर 
आरादुपकारक परमापूर्व का सहायक होता है। यह विषय आगे स्पष्ट होगा । 
फलित यह हुआ कि दोनों क्रत्वर्थ हें तो अङ्गगुणविरोध का अवसर ही नहीं है । 


Sr ~ es ss सजा 


१. दशंपुणंमासयो$ प्रयाजानुयाजयोः २. यथोक्तं । 
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९५६ मीमांसान्यायप्रकाश: 


नुग्रहेण स बाध्यत इति । तत्सिद्धं सब्निपत्योपकारकस्यारादुपकारकादूब- 
लीयस्त्वम्‌ । 


अत एव “स्थाणों स्थाखाहुति जुहोतो''ति विहिता स्थांखाहुतिः यूप- 
व्रश्ननस्थाणुद्वारा. युपसंस्कारार्था, देवदत्तघारितायाः स्रजः शुचिदेशनिधांन- 
मिव देवद्त्तसंस्काराथम्‌ । न तु स्थाण्वाहुतिरारादुपकारिकेत्युक्तं दशमे 
इति दिक्‌ | 


द्रव्यायनुद्दिश्य केवलं विधीयमानं कम आरादुपकारकम्‌ । यथा-- 


दीक्षणीयेष्ि तथा सोमयाग दृष्टान्त में पर्वकाळ का अनुग्रह स्वरूपसिद्धि के लिए 
होता है । दीक्षणीय आदि स्वरूप में आनर्थक्य होने से स्वस्वापूर्व की लक्षणा 
मानी ही जाती है। अत एव साक्षात्‌ प्रधानाङ्ग पर्वकाळ से अङ्गाङ्ग पर्वकाळ का 
बाध उचित ही हे। इस विषय में दृष्टान्त के रूप में न्याय प्रस्तुत करते हैं 
स्थाणो स्थाण्वाइुतिं जुहोति । पञुयाग में यूप के लिए वृक्ष को काटना पड़ता 
है। कारने के अनन्तर वृक्ष का अंश जो बचा रहता है उस काष्ठ को स्थाणु कहते 
हैं। यह यूप का अपादन होता हे । उस स्थाणु में आय्य से आहुति का विधायक 
यह वाक्य है । स्थाणु में करने के लिए विहित यह आहुति कया संनिपत्योपकारक 
है ! या आरादुपकारक हे ? यदि यह आहुति यूप की संस्कारिका हो तो सन्निपत्योप- 
कारक बनेगा । क्योंकि यूप याग का अंग है । उसको उद्देश्य कर यह आहुति 
विहित है । यदि स्थाणु का संस्कारक होगा तो आरादुपकारक होगा क्योंकि स्थाणु 
याग का अंग नहीं। इस प्रकार संशय होनेपर सिद्धान्त किया गया हे कि इस 
आहुति से यप ही संस्कृत होता हे, स्थाणु नहीं । स्थाणु का संस्कार मानने पर 
आरादुपकारक हो जायगा, आरादुपकारक से संनिपत्योपकारक प्रबळ होता हे । अतः 
यह्‌ संनिपर्‍्योपकारक ही है। जैसे घर पर गुरुजी के आनेपर उनके आदर-सत्कार 
के निमित्त पुष्पमाला पह्नायी जाती हे । गुरु उस माळा को जाते हुए छोड़ जाते 
हैं तो इम उस माळा को प्रसाद समझकर अच्छे स्थान में रखते हें, जिससे गुरु 
का अनादर न होने पाये। माला को अच्छे स्थान में रखने से शुरु का संस्कारक 
हो जाता हे अथोत्‌ गुरु अपने आदर का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार यह 
स्थाण्वाहुति आरादुपकारक नहीं किन्तु यूपसंस्कार होकर संनिपत्योपकारक है । 
इतने सन्दर्भ से यह सिद्ध हुआ कि आरादुपकारक से सन्निपत्योपकारक प्रबळ है । 


आरादुपकारक 


सन्निपत्योपकारक की चर्चा समाप्त होने पर आरादुपकारक अंगका लक्षण 
प्रस्तुत करते हँ--द्रव्याद्यनुद्दिश्य आदि। याग के अंग द्रव्य आदि का उद्देश्य 
न करते हुएया ही जो कर्म विहित हैं वे आरादुपकारक हैं । जैसे--'समिधो 
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बालतोषिणीसहित! १५७ 


( अज्ञानामपूर्वा थत्वनिरूपणम्‌ ) 

प्रयाजादि | तदेवं निरूपित द्विविधमप्यङ्गजातम्‌ । 

तच्च न यागादिस्वरूपम्रयुक्तम्‌ , स्वरूपे आनर्थक्यात्‌, तदन्तरेणापि 
तत्सिद्गः ; किं त्वपूवंग्रयुक्तमेच । नहि तदन्तरेणापूयं भवतीत्यत्र किंचित्प्रमा- 
णमस्ति, तस्यादृष्टत्वात्‌ । 

न चेवं ग्राधान्यादृ्टत्वाच फलग्रयुक्तत्वमेव किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
फलभावनायां यागस्यैव करणत्वादङ्गानां च करणाचुग्राइकत्वात्तदथत्वे' 
बुद्ध तत्र चानथक्यप्रसक्तो तेन १स्वपूतमेवोपस्थाप्यते, सन्निकर्षात्‌ । दीक्ष- 





यजति’ आदि प्रयाज तथा अनूयाज आदि कर्म । यहाँ तक दो प्रकार के अंगों का 
स्वरूप निरूपित हुआ । 
अंगों का अपूर्वार्थत्व 
सभी अंगों के प्रति प्रयोजकनअनुष्ठापक अपूर्व होता हे, यह पूर्व कहा जा चुका 
है। उसका विशद वणन प्रस्तुत किया जाता है-तच्च न यागादिस्वरूपप्रयुक्तम्‌ 
आदि। याग का स्वरूप हे--देवता को उह श्यकर द्रव्य का त्याग करना 'अग्नय 
इदं न मम? 'चायच इदं न मम” आदि। इस स्वरूप के संपादन के निमित्त चाहे 
संनिपत्योपक्रारक हाँ चाह आरादुपकारक, इनके अनुष्ठान के लिए कोई आवश्यकता 
नहीं है। इन अंगों को किये बिना ही उक्त यागस्वरूप का संपादन हो जा सकता 
है। तब ये अंग व्यथे हो जायेगे, इसलिए अपूर्वप्यन्त जाना होगा अथौत्‌ इन 
अंगों के बिना प्रधानमात्र के अनुष्ठान से वह प्रधानफलजनक नहीं होगा । इसका 
निष्कर्ष यह्‌ निकला कि प्रधान याग से अपूर्व की उत्पत्ति के लिए अंगों का अनुष्ठान 
आवश्यक है अथोत्‌ वही अपूर्व इन अंगों का प्रयोजकस्अबुष्ठापक है । 
इस सन्दर्भ में शंका हो सकती है कि प्रधान के अनुष्ठान के लिए प्रयोजक 
होता है, उसी फळ को अंगों के भी अनुष्ठान के लिए प्रयोजक मान लिया जाय तो 
अपूर्व को प्रयोजक मानने की क्या आवश्यकता है, क्याँकि फळ प्रधान है और प्रधान 
के संबन्ध अभ्यर्हित हें। अतः अंगों का भी प्रयोजक फल ही हो। इस शंका का 
समाधान म्रम्थ है--फलभावनायां यागस्येव आदि । अर्थोत्‌ उत्पत्तिवाक्य या अधि- 
कार वाक्य, फळ भाव्य है जिस भावना का उसका विधान करता है । वह भावना से 
करण की आकांक्षा करने पर संनिहित घात्वर्थ का अन्वय होता है । वह भी धात्वर्थ 
अपने स्वरूप निष्पादन मात्र से फल का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि वह याग 
क्रियात्मक है। ओर क्रिया क्षणिक हे । अतः साध्यसाधनता की उपपत्ति के लिए 
व्यापार स्थान में अपूर्व की कल्पना की जाती हे । यह अपूर्व काळान्तर में यजमान 


१. सिद्धे २, तेन चे यागल 
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१५८ मीमांसान्यायप्रफाशाः 
णीयादिशब्देनेव तदपूवम्‌ । न तु फलगुपस्थाप्यते, विप्रकर्षात्‌ । अतो न 
तत्प्रयुक्तखमङ्गानाम्‌ । 


अत एव ' अगन्म सुवः सुवरगन्म' इति मन्त्रो विक्रतावृहितव्य इत्युक्त 
नवमे '*'फलदेवतयोइचे' त्यत्र । फ़लप्रयुक्तत्वं तु सोर्यादिविकृतिपु स्वर्गरुप- 





को फळ दिलाता है । अथोत्‌ फलस्थानापन्न अपूर्व का याग करण हुआ । यह करण 
अपने में फल साधने की योग्यता के लिए सद्दायकों की अपेक्षा करता है । अंगों में 
यह सामथ्ये हे कि करण का अनुग्राहक स्वयं बने । अंग अनुम्राह्क बनने पर अपने 
को वे समझेंगे कि हुम करण के लिए हैं? फल के लिए नहीं । हमारे बिना ही जव 
करण का स्वरूप बन जाता है तब करण के लिए हम कैसे हो सकते हें, यह सोचने 
पर स्वजन्य अपूर्व के लिए हम हैं इस निष्कर्ष पर वे आ जाते हैं, यही अपूर्व 
संनिहित हे । दीक्षणीया वाङनियम न्याय का विवरण करते हुए यह विषय दिखाया 
जा चुका हे। अतः अंगफहपयेन्त नहीं दौडेगे क्योंकि वह विप्रकृष्ट है। इसलिए 
अंगों का फल प्रयोजक नहीं किन्तु अपूर्व ही है । 

अंगों के अपूर्वप्रयुक्तत्व होने में उदाहरण देते हँ--अत एव अगन्म सुवः 
आदि । दरशेपूर्णमास याग में यजमान इस मन्त्र को पढ़ता है--हम स्वर्ग पहुँच गये 
ऐसा इसका अर्थ है । दर्शपूर्णमास का फल स्वर्ग है, अतः इस मन्त्र की संगति वन 
जाती है । यह मन्त्र अतिदेश के द्वारा सोययाग में - जाता हे तो “अगन्म ब्रह्मवचंसम्‌' 
ऐसा उह करके पढ़ना पड़ता है क्‍योंकि सोयेयाग का फल ब्रद्दावचंस है--'सौय चरं 
निर्वपेद्‌ त्रह्मावचेसकाम;” । नवमाध्याय के प्रथम पाद्‌ में "फळदेचतयोश्च” सूत्र का 
यह न्याय है । इस न्याय से यह सिद्ध होता है कि यजमान के द्वारा इस मन्त्र के 
पढ्ने में फळ यदि प्रयोजक होगा तो विकृति सोयेयाग में इस मन्त्र का अतिदेश 
होगा ही नहीं क्‍योंकि विकृति याग का फळ स्वर्ग नहीं । एवं इसका ऊह भी सिद्ध 
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३. यह न्याय लोकतन्त्र सिद्धान्त का महान्‌ अवलंब हैं। प्रधानमन्त्री प्रधानयाग के 
स्थापनापन्न है, अत: सभी मंत्रियों के साथ मन्त्रालय प्रादेशिक राज्यों के मुख्यमन्त्री 
एवं उनके सहायक सभी अंगों का स्थानापन्न है। प्रधानमन्त्री देशसमृद्धिर्प फल- 
संपादन करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अंगों का अनुग्रह चाहता है। अङ्गमी 
व्यक्ति पुजन को छोड़कर ठोस कार्यों के द्वारा देश समृद्धि जो प्रधानमन्त्री द्वारा उठाई 
गई है उसमें अनुग्राहक होते हैं। ये ठोस कायं ही अपूर्व है। प्रधानमन्त्री भी देश- 
समृद्धि का निष्पादन करने में ठोस कार्य का अवलंबन करता है । यह ठोस कायं हो 
परमापूवं है । इस परमापुवं की उत्पत्ति करने में अद्धो के द्वारा योग्यता प्रा 
होती है। फल को ओर दृष्टि न रखते हुए ठोस कायं के संपादन में लग जायेगे तो 
देश समृद्ध होगा । 
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बाळतोषिणीसहितः १५९ 


फलाभावात्‌ मन्त्रों न प्रवर्तेत' नतरां. चोहिंतव्यः स्यादिति । तस्सिद्धमङ्गाना- 
मन्यप्रयुक्तत्वानुपपत्तेरपूर्वप्रयुक्तत्वम्‌ । 
तत्रापि सन्निपस्योपकारकाणां द्रव्यदेबतादिसंस्कारद्वारा यागस्वरूपे- 
0 थृत्च 
उपयोगाहुत्पयपूर्वाथत्वम्‌ । अत एवौषधधर्माणामवघातादीनामाज्ये न 
“२ ~ ९ वादित्युक्त 
प्रवृत्तिः, तेपामाग्नेयापूवं प्रयुक्तत्वात्‌ , आज्यस्म च तदर्थत्वाभावादिर 
तृतीये । 





नहीं होगा | अतः अंगभूत इस मन्त्र को पढ्ने का प्रयोजक फळ नहीं किन्तु अपूर्व 
ही हे। इस अपूर्व की आवश्यकता सोर्ययाग में भी है, अतः अतिदेश से वहाँ जाता 
है ओर विकृति के अनुसार ऊद्द भी सिद्ध हो सकता है । अत सभी अंग अपूर्व 
प्रयुक्त हैं । 

इतना ज्ञातव्य हे कि दृष्टफलजनक संनिपत्योपकारक एवं द्रव्यविधि स्थलों 
में दृष्ट ही फळ मिलता हे किन्तु उन स्थलों में नियमजन्य . अपूर्व को मानना 
अनिवाय है । 

अपूर्व की विवेचना 

अपूर्व श्रोतकर्मो में स्वगीदि फळ प्राप्ति के सोपानरूप माने जाते हैं। ये 
स्थूळशः चार प्रकार के होते हें--अज्ञापूर्व, उत्पत्त्यपूर्व, समुदायापूर्व, ओर परमा पूर्व । 
जहाँ एक ही प्रधान याग हों वहाँ समुदायापूर्व नहीं माना जाता है ओर प्रधान याग 
अनेक होते हुए भी वे एक ही काळ में अनुष्ठेय हों तो वहाँ भी समुदायापूर्व नहीं 
साना जाता है । समुदायापूर्च को वहाँ आवश्यकता पड़ती है जहाँ अनेक प्रधान 
हों ओर भिन्नकाळ में चे अनुष्ठेय हों। जैसे दर्शपूणेमास ओर चातुमौस्य आदि 
कर्मों में समुदायापूर्व स्वीकार किया जाता हे । प्रधानयाग के पूर्व अनुष्ठेय अङ्ञां- 
द्वारा एवं प्रधानयाग के अनन्तर अनुष्ठेय अङ्गोंद्ारा जायमान अपूर्वां का कार्य 
भिन्न होता हे । कहाँ ? कैसा ! इस विशेष को-तत्रापि संनिपत्योपकारकाणाम्‌ 
आदि ग्रन्थ से बतळाते हें । प्रधान याग के द्रव्य या देवता को उद्देश्य कर विहित 
अंग संनिपत्योपकारक कहा गया है । जेसे--अवहनन, प्रोक्षण, पेषण आदि । इन 
अंगों से उत्पन्न अपूर्व उत्पत्त्यपूर्व के उपकारक होते हें । उत्पत्त्यपूर्व वह कहदळाता 
है जो प्रधानयाग संपन्न होने के अनन्तर उत्पन्न होता हे । पोणेमासी के तीन 
प्रधानयागों में आग्नेय याग से उत्पन्न अपूर्व के उपकारक वे ही अङ्गापूर्व होंगे जो 
प्रधानयाग के द्रव्य में किये जाते हें। प्रधानयाग का द्रव्य त्रीहि है । उसमें अवहनन 
प्रोक्षण आदि अङ्ग किये जाते हैँ । इनसे उत्पन्न अपूर्व आग्नेय याग के उत्पत्त्यपूर्व 
से ही संबन्ध रखेंगे, आउय द्रव्य में इनकी प्रवृत्ति नहीं होगी । उपांशुयाज का 
आय्य द्रव्य है । आञ्य के संस्कार उत्पवन आदि हैं, ये उपांशु याग से उत्पन्न 
उत्पत्त्यपूर्व से प्रयुक्त हँ । आज्य आग्नेययागसंवन्धी नहीं, पुरोडाश उपांशुयाज 
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१६० मीमांसान्यायप्रकाश: 


आरादुपकारकाणां तु स्वरूपेडनुपयोगात्‌ परमापूर्वाथत्वम्‌ । तत्रोत्पस्य- 
पूवेस्प यागस्वरूपालुष्ठानानन्तरमेवरोत्पद्यमानत्वात्‌ सन्निपत्योपकारकाणां 
पूवोड़ानां तदुत्पत्तावुपयोगः, उत्तराज्ञानां तु तेपां तत्स्थिताबुपयोगः । पर- 
मापूवस्य तु साङ्गप्रधाना' नुष्ठानानन्तरमेवोत्पद्यमानख्वात्‌ सर्वेषामारादुप- 
कारकाणां तदुत्पत्तो । प्रयोगत्रहिभूतस्य तु तस्य तत्स्थिताबुपयोगः । यथा- 
वृहस्पतिसवस्य 'वाजपेयेनेष्टा बृहस्पतिसवेन यजेते'ति वाजपेयोत्तरकालमज्ज- 
त्वेन विहितस्य वाजपेयापूव स्थिताबुपयोगः । तस्य ग्रागेवोत्पन्नत्वादित्युक्त 
चतुर्थे । तत्सिद्ध सवंथाङ्गानामपूर्वार्थत्वम्‌ । प्रकृतमचुसरामः-तदें निरु- 
पित; संक्षेपतो विनियोगविधि; । 

( प्रयोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
प्रयोगप्राशुभावधोधको विधिः प्रयोगविधिः । स चाङ्गवाक्येकरवाक्यता- 


से संबन्ध नहीं रखता। अपने-अपने द्रव्य ओर उसके संस्कारों का स्वस्त 
उत्पत्त्यपूर्वं ही प्रयोजक होता हे । यह्‌ न्याय तृतीय अध्याय के तेषामथीधिकरण में 
निरूपित है । 

आरादुपकारक प्रयाज आदि के प्रति परमापूर्वं प्रयोजक हे । याग के पूर्व 
जो सन्निपत्योपकारक हें वे उत्पत्त्यपूर्व की उत्पत्ति में सहायक हैं। जो अंग याग 
के अनन्तर किये जाते हें, चे उत्पत्त्यपूर्व की दृढ़ता में सहायक हैं। परसापूर्व 
निखिळअङ्गसमवेत प्रघानयाग के अनुष्ठान के अनन्तर उत्पन्न होता हे । अतः आरा: 
दुपकारक परमापूर्वं को उत्पत्ति में सहायक हैं। क्रतु के बहिभूत आरादुपकारक 
परमापूर्व की स्थिति में सहायक होते हें । जैसे वाजपेयक्रतु समाप्त होने पर उसका 
अङ्ग वृहस्पतिसव याग विहित हे--'वाजपेयेनेष्टा बृहस्पतिसवेन यजेत” । वाजपेय 
याग के अनुष्ठान के अनन्तर हो परमापूर्व उत्पन्न हो जाता है, तदनन्तर करने के 
लिए बिहित यह्‌ बृहस्पति सब उस परमापूर्वं की दृढ़ता में सहायक है । इतने विचारों 
से सिद्ध हुआ हे कि सभी प्रकार के अज्ञा के प्रति अपूर्व प्रयोजक = अनुष्ठापक होता 
हे । विनियोगविधि साङ्कोपांग समाप्त हुई । 

प्रयोग विधि 

विनियोग विधि के द्वारा पदार्थों के विनियोग का ज्ञान हो जानेपर उनके 
अनुष्ठान का प्रसंग उपस्थित होता है । अनुष्ठान को ही प्रयोग कहते हें ओर प्रयोग 
को बतलानेवाली विधि प्रयोगविधि है । प्रयोगविधि का लक्षण है--प्रयोगप्राशु- 
भाववोधको विधिः प्रयोगविधिः। प्रयोग अनुष्ठान के प्राशुभाव= शीघ्रता का 





१. प्रयोगानुष्ठान 
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बाल्तो पिणीसहितः १६१ 


मापन्नः प्रधानविधिरेव । स हि साङ्ग प्रधानमनुष्ठापयन्‌ विलम्बे ग्रमाणाभा- 
वादविलम्तापरपर्यायं ग्रयोगग्राशुभावं विधत्त । न च विलम्वद विलम्वेऽपि 
प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌ । विलम्बे हि अरङ्गप्रधान विध्येकवाकयतावगततत्सा- 
हित्याचुपपत्तिः प्रसज्येत । न हि विलम्बेन क्रियमाणयोः पदाथयोः 'सहकृत' 
मिति साहित्य व्यवहरन्ति । 

न चेयं साहिस्याचुपपेच्या समानकालत्वमेव स्यात्‌, न त्वविलम्बः, अव्यव- 
धानेन पूर्वोत्तरकालक्रियमाणपदार्थयोः “अविलम्बेन कृतः सिति व्यबहारा- 
दिति वाच्यम्‌ । अनेक्रपदार्थानामेक्रस्मिन्‌ कालेऽचुष्ठानाचुपपत्तः । न च ताव- 
त्कतसंपादनेनाचुष्ठानं किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । “तस्यैतस्य यज्ञक्रतोश्रत्वार 
ऋत्विज” इस्यादिना कत्‌ णां नियतस्यात्‌ । 





योधन. करनेयाळी विधि प्रयोगविधि है। शीघ्रताका अर्थ है असंबन्धी पदार्थों 
का व्यवधान न होना! जैसे उत्पत्तिविधि का परिचायक “अग्निद्दोत्रं जुद्दोति? 
वाक्य है, एवं विनियोगविधि का 'दष्ना जुद्दोति? वाक्य हे, वेसे हदी प्रयोगविधि का 
परिचायक वाक्य क्या है ? इस प्रश्‍न का समाधान देते हुए कहते हें-सर चाङ्ग- 
वाक्येकवाक्यतामापन्नः प्रधानविधिरेच । “प्रधानविधि’ से अधिकारविघि का ग्रहण 
किया जाना चाहिए। अङ्गवाक्यों के साथ प्रधानचाक्य की एकवाक्यता करने पर 
'समिदादिभिरङ्गैरुपक्रतवद्भ्यां दशंपूर्णमासाभ्यां स्वगे भावयेत्‌' ऐसा वाक्य बनता 
है यही प्रयोगविधि का परिचायक है । यह प्रयोगचिधि ही अज्ञों के साथ प्रधान 
याग की अनुष्ठापिका है । उत्पत्तिविधियाँ एवं अङ्गविधियाँ अपने कर्मो को विधायिका 
होती हें । अङ्गखहित प्रधान याग की अनुष्ठापिका प्रयोग विधि ही होती है। 
यह कर्मों का अनुष्ठापन करती हुई घ्रयोगप्राशुभाव = शीघ्रता, अविळं में भी ध्यान 
रखती हे । यह विधि अङ्गसहित प्रधान की अनुष्ठापिका हे । अङ्गसाहित्य के 
अविळंब से अनुष्ठित होने पर ही अङ्गां का साहित्य बनेगा । बिळंत्र से अनुष्ठित 
पदार्थों में यह्‌ सहकृत' है ऐसा प्रयोग नहीं होता । यद्यपि विधिवाक्य अबिलम्ब का 
नाम नहीं लेता हे तथापि साहिस्यसंपादन के लिए अविलंच से पदार्थों का अनुष्ठान 
आवश्यक हे । एक ही काळ में सब अङ्गं का अनुष्ठान असंभव हे । अत; साहित्य- 
संपादन फे निमित्त अविळंब का अवलम्बन करना पड़ता है । बिलंब से अनुष्ठित 
पदार्थो का साहित्य नहीं बन पाता है । यह भी संभव नहीं हे कि जितने अङ्ग हैं उतने 
व्यक्तियों को नियुक्त करके एक ही काल में उनके अनुष्ठान से साहित्यसंपादन किया 
जाय । क्योंकि श्रौत यज्ञों में कती = अनुष्ठाता की संख्या नियत है । जैसे अग्निहोत्र 
में १, दशांपूर्णमास में ४, 'चातुमोस्य में ५, पझुयाया में ६, ओर सोमयाग में १६ 
आदि । इनमें कतो को नहीं बढ़ा सकते । 
२१ 
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तस्मादङ्गवाक्येक्वाक्यतामापन्नः प्रधानविधिः एकवाक्यतावगततत्सा- 
हित्यं विदधत्‌ उक्तविधया एककालानुष्टानानुपपत्तेरविलम्त्रं विधत्ते इति सिद्ध 
प्रयोगप्राशुभावबोधको विधि; प्रयोगविधिरिति । 

स चायमबिलम्बो नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति । अन्यथा हि किमे- 
तदन*न्तरं कतेग्यं तदनन्तरं वेति प्रयोगविक्षेपापत्तेः । अतः प्रयोगविधिरेव 
स्वविधेयप्रयो गप्राशुभावसिध्यर्थ नियत क्रममपि पदाथ विशेषणतया विधत्ते | 

( क्रमळक्षणम्‌ ) 

तत्र क्रमो नाम विततिबिशोषः पोर्वापयरूपों वा । तत्र च षट्‌ प्रमाणानि- 

श्रुत्यथपाठस्थानमुख्यग्रवृत्त्याख्यानि । 


इसलिए अङ्गवाक्यों से एकवाक्यता को पाकर प्रधान-अधिकारविधि एक- 
वाक्यता से जाने गये साहित्य का विधान करती हुई साहित्य का एककाल में 
संपादन, असंभव होने फे कारण अविळंबरूपी प्रयोग प्राझुभाव का भी विधान 
करती है । | 

विधेय अविलंब की सिद्धि के लिए नियमित एक क्रम को स्वीकार करना 
होगा, अन्यथा किसके अनन्तर कोन अनुष्ठित हुआ ? कोन नहीं हुआ, कभी कभी 
एक का हदी दो बार अनुष्ठान किसी का अननुष्ठान आदि व्यक्तिक्रम हो जायेंगे । 
इसी को--प्रयोगविक्षेपापत्तेः इससे सूचित किया । अतः प्रयोगविधि अपने विधेय 
प्राशुभाव की सिद्धि के लिए नियत एक क्रम का भी विधान करती है । निष्कप 
यह निकला कि प्रयोगविधि के प्रमेय तीन हें--१-साहित्य, २-प्राशुभाव-अविलंब, 
३-नियतक्रम । यह नियतक्रम यद्यपि पदार्थरूप नहीं है, पदार्थ न होने से विधेय 
नहीं वन सकता, तथापि पदार्थ का विशेषण बनकर विधेय हो सकता है । जेसे- 
अनुपादेय पञ्चक देशकाळ आदि विधेय नहीं होते हुए भी विशेषण बन कर विधेय 
कोटि में आ जाते हँ । चसे ही क्रम भी विघेय हो सकता है । 

क्रमलक्षण 

क्रम का लक्षण हे--विततिविशेषः पौर्वापर्यरूपो चा । वितति शब्द का 
अर्थ है विस्तार । अथोत्‌ अनेक पदार्थों में रहनेवाले पोचीपर्यंसमुदाय । इस वितति- 
विशेष को क्रम मानने से शब्द के द्वारा प्रतीयमान न होने के कारण अशाब्द दो 
जायगा इसलिए पोर्चापयंरूपो चा कहा है । पोवीपर्य का अर्थ है आनन्तयं। 
आनन्तयं के वाचक शब्द क्त्वा आदि मिळते हें । आनन्तयं उत्तर पदार्थ का 
उपस्थापक है यही क्रम है । अतः विततिविशेष को क्रम मानने की अपेक्षा 
'पौबीपर्य' को क्रम मानने में लाघब है। अत एव पौर्चापर्यरूपो वा कहा है। इस 
क्रम के छः प्रमाण होते हँ--श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवृत्ति । 
१, एतदनन्तरमेतत्कतंव्यमेतदनन्तरं वा 
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( श्रतिनिरूपणम्‌ ) 
तत्र क्रमपरवचनं श्रुतिः । तच्च द्विविध॑-केवलक्रमपरं, तद्विशिष्टपदाथपरं 
चेति । तत्र 'वेदं कृत्वा वेदिं करोंती'ति केवलक्रमपरम्‌ ; वेदिकरणादेव चना- 
न्तरेण विहितत्वात्‌ । 'बपटकतुः प्रथमभच्च' इति तु क्रम बिशिष्टपदार्थपरम । 





धरति 

जो शब्द क्रम का वाचक हे वह श्रुति है । क्रमपरचचनम्‌ इस पद में क्रमस्व 
का अर्थ है बृत्ति के द्वारा अर्थ को कहना । यह वचन दो प्रकार का होता है--पहला 
शुद्ध क्रम का बोधन करनेचाळा, ओर दूसरा पदार्थविशिष्ट क्रम का बोधन करने- 
वाला । खेद कृत्वा चेदि करोति”? यह वचन शुद्धक्रम का बोधक है । वेद? शब्द 
का अर्थ है--सोए हुए बछडे के जानु ओर जंघा के सदृश आकारबाळी दभँसुष्टि । 
दर्भमुष्टि को ऐसा बनाते है जो सोए हुए बछडे के जानु ओर जँघे के समान हो 
जाती हे। विदि” उस संस्कृत भूमि को .कहते हैं जहाँ यज्ञ के पात्र ओर हविष्‌ 
को रखकर कर्मे का अनुष्ठान होता हो । इन दोनों की प्राप्ति 'वेद्‌ करोति” 'वेदिं 
करोति’ से हो जाती है । अतः इस वाक्य से उनका विधान नहीं है । किन्तु कुत्वा 
के “त्वा? प्रत्यय से आनन्तर्येरूप शुद्धक्रम का विधान मानना होता है! अतः यह 
शुद्ध क्रपरवचन हे । क्रमचिशिष्ट पदार्थ परवचन का उदाहरण है--वषटकतुः 
प्रथमभक्षः । 'याज्या' सन्त्र के आदि में 'ये यजामहे? एवं अन्त में 'बोषट? बोलने 
का विधान हे--'यजतिपु ये यजामहं करोति? ओर 'याज्याया अधिवषट्करोति!। 
ऋत्विजों में चपट्कार करने का अधिकार होता रखता है । अतः होता को वषटकतो 
कहते हैँ । याग की समाप्ति में ऋत्विज के लिए हुतशिष्ट द्रव्य पुरोडाशा आदि का 
भक्षण विहित हे-' यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्ति’ । इस वाक्य से भक्षण प्राप्त 
हे ओर भक्षणकतो ऋत्विजां में बषट्कती--होता भी प्राप्त हे । विधि प्राप्तपदार्थ 
का विधान नहीं करती । क्योंकि पूर्व कह चुके हैं कि बिधि अप्राप्त अज्ञात अर्थ 
की ही विधायिका होती हे । अब विचारना चाहिए कि 'वषद्कलुः प्रथमभक्षः? में 
बिधेय क्या है ? वषटूकतो एवं भक्षण की प्राप्ति तत्तद्ठाक्यों के द्वारा हो चुकी है, 
अप्राप्त अंश केबल प्राथम्य का हे । वही किसी से प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त 
वषट्कतो फे भक्षण को उद्देश्य करके 'प्राथम्य' का विधान इस वाक्य में मानना है । 
यह संभव नहीं हे । क्‍योंकि 'प्रथमभक्षः? यह समस्त पद्‌ है। समस्त पद्‌ एक 
अर्थ का प्रतिपादक होता हे । किन्तु 'प्रथमभक्ष॥ पद में बिधेय ओर उद्देश्य दो 
भिन्न अर्थ हें ॥ विधेय ओर उद्देश्य परस्पर सापेक्ष भी हैं। व्यपेक्षाळक्षण साम्य 
के न रहने पर समास नहीं होगा । यदि प्राप्त भक्षण को उद्देश्य करके प्राथम्य का 
विधान होता है तो एक प्रसरता का भंग होगा । एकप्रसरता अर्थात्‌ विशिष्ट एक 
अर्थ का प्रतिपादन करना । विधेयत्व एवं उद्द श्यत्व का चेशिष्ट्य-विरेष्यविशेषण- 
भाव नहीं दोगा। विशेष्यविशेषणभाव तब हो सकता हे जब भक्षण को भी विघेय 
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एकप्रसरताभड्रभयेन भचानुवादेन क्रममात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्‌ । 
( श्रतिप्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेय श्रतिरितरप्रमाणापेच्तया बलवती । तेषां वचनकल्पनद्वारा क्रमप्रमा- 
णत्वात्‌ । अत एवाधिनस्य पाठक्रमात्ततीयस्थाने ग्रहणप्रसक्तो 'आधिनो 
दशमां गृह्यते’ इति वचनाददशमस्थाने ग्रहणमित्युक्तम्‌ । 





कोटि में रखेंगे। अतः एकप्रसरता भङ्ग की भीति से प्राप्त होते हुए भी प्राथम्य से 
विशिष्ट भक्ष का ही विधान माना जाता है। अत एव यह प्राथम्यरूप क्रमविशिष्ट 
पदार्थ परबचन का उदाहरण है । 


श्रतिक्रम का प्राबल्य 

इतर क्रमवोधक प्रमाणों की अपेक्षा श्रतिक्रम प्रबळ है । क्योंकि दूसरे 
प्रमाणा में क्रम का वाचक शब्द नहीं रहता, कल्पना करनी पड़ती है ओर श्रुति 
में वाचक शब्द रहता हे। अतः यह शीघ्र क्रम का बोधन करते हुए पदाथा 
का अनुष्ठापफ बन जाता है। इसका उदाहरण देते हें-अत एव आश्विनस्य 
आदि । अ्योतिष्टोम में दस घाराम्रह हें । गिरती हुई धारा से जिन पात्रों के द्वारा 
सोमरस का ग्रहण किया जाता हे चे धाराम्रह कद्दळाते हें। उनका पाठ इस प्रकार 
है--'एन्द्रवायवं॑ गृह्वाति' 'मेत्रावरुणं गृह्णाति’ 'आश्चिनं गृह्णाति’ मन्थिनं गृह्णाति’ 
आदि | अश्चिदेचताक ग्रह का तृतीय स्थान में पाठ है । इस विधि से अवगत होता 
है कि तीसरे स्थान में अश्विदेवता के ग्रह का ग्रहण करना चाहिए, किन्तु “अश्विनो 
दशमो गृह्यते तं तृतीयं जुहोति' इस वाक्य के "दशमः? श्रतिक्रम से विरोध होता 
हे । दशवीं संख्या के पूरणार्थ में प्रत्यय विहित है । यहु प्रत्यय क्रम का वाचक 
है। अतः यह क्रम का विधायक हो जाता है । पाठ से तो क्रम की कल्पना करनी 
होगी । कल्पना के पूर्व दृशमः यह्‌ श्रति दृशवें क्रम का बोधन करके अनुष्ठान 
करा देती हे, इसलिए श्रति प्रबल है । 

द्वितीय अर्थप्रमाण को छोड़कर तृतीय पाठप्रमाण से श्रति का प्राबल्य 
निरूपण करने का तात्पय है कि अर्थक्रम में प्रयोजन के अनुसार क्रम की कल्पना 
होती है । "प्रयोजन? श्रृतिगम्य होगा। तब विरोधका अवसर ही नहीं होता । 
इसलिए अर्थ प्रमाण को छोड़कर पाठक्रम को लिया । पाठक्रम से यथापाठक्रम 
की कल्पना करते हुए पदार्थ का अनुष्ठान हो सकता है, यदि कोई इसका विरोध 
नहीं करता हो । विरोध होने पर बलाबल का प्रसंग आता है । विरोध करनेवाला 
प्रबळ हो जाय तो दुबेळपाठ बाधित हो जाता है। यह न्याय पशम अध्याय 
चतुर्थ पाद्‌ के प्रथम अधिकरण में सिद्ध हे । 


अशभ यान सतत 577 स्थक ए०-८- ८ कट ण॒त्ता 7 हए '्ा एज एफणएणफ7ाग़र 7 ए ए-रए एउप्तछ ए ए ज्प्ण्णणाण्णणणणए७०्ाफण्िफाए्ज्उडः 
१, लोकोपयोगो यह न्याय है--चयन समिति आचार्य, योग्यता एवं दो वर्ष के अनुभव को 
निश्चित कर ४ व्यक्तियों को एक पद के निमित्त चुनती है और क्रमिक संख्या को भी 
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बालतोषिणीसहितः १६५ 


( अर्थक्रमनिरूपणम्‌ ) 

यत्र ग्रयोजनवशेनार्थनर्णयः स आर्थ; क्रमः । यथा ऽग्निहोत्रहोमय- 
वागूपाकयोः | अत्र हि यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः अ्रयोजनवशेन पूर्व 
मनुष्ठीयते । 

स चायं पाठक्रमाइलवान्‌ । यथापाठं ह्यनुष्ठाने क्लप्तप्रयोजनबाधो5- 
दृष्टाथत्वं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य किश्चित्‌ इट प्रयो- 
जनमस्ति । 

( पाठक्रमनिरूपणम्‌ ) 
पदाथवोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्साच पदार्थानां क्रम 





अर्थेक्रम 

जहाँ प्रयोजन के निमित्त पदार्थ का निश्चय कर क्रम माना जाता है वहाँ 
अर्थक्रम होता हे । 'अग्निहोत्रं जुहोति? “यवागू पचति’ इस पाठ के द्वारा प्रथम 
अग्निहोत्र होम ओर उसके बाद यवागू का पाक करना है ऐसा माळूम होता है । 
किन्तु अभिहोत्रहोम के प्रति साधन यवागृद्रच्य के विधायक 'यवाग्बा जुद्दोति' 
वाक्य को देखकर निश्चय होता है कि होमसंपादन का द्रब्य यवागू हे। होम 
संपादनरूप दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए यवागू पाक प्रथम होगा और उसके 
बाद होम होगा, यह क्रस अर्थक्रम है । अन्यथा होस के अनन्तर किया हुआ यवागू- 
पाक अदृष्ट के लिए हो जायगा। एक अदृष्ट होम से उत्पन्न होगा, ओर होमान्तर 
किये हुए यवागूपाक से दूसरा अदृष्ट उत्पन्न होकर अदृष्टद्य मानने की अपेक्षा होम 
से पूर्व यवागूपाक करके उससे होम किया जाय तो यवागूपाक का ददोमनिर्वर्तकत्वरूप 
रष्टप्रयोजन मिल जायगा । 


इस उदाहरण से यद्द सिद्ध हो जाता हे कि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान 
है। पाठ के क्रम से यवागुपाक का दृष्टप्रयोजन नहीँ मिलेगा, क्‍योंकि द्दोम के 
अनन्तर यवागूपाक करने से उसका दृष्टप्रयोजन क्या होगा । 


पाठक्रम 

अनुष्ठेय पदार्थों के बोधक वाक्यों का क्रम पाठक्रम कहा जाता है। जिस 

क्रम से वाक्यां का पाठ है उसी क्रम से पदार्थ का ज्ञान एवं स्मरण करके अनुष्ठान 
किया जाता है । 


अंकित कर देती है । लेकिन चौथी संख्या में कुछ विशेषता पाकर उपर का अधिकारी 
चौयी संख्यावाले को नियुक्त करने का आदेश देता है। इसी प्रकार 'दशमः' पद 
क्रम का विधायक माना जाता है । 


ST TT 
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१६४ मीमांसान्यायप्रकाशाः 


एकप्रसरताभङ्गभयेन भक्षानुवादेन क्रममात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्‌ । 
( श्रतिप्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेय श्रतिरितरप्रमाणापेच्या बलवती । तेषां वचनकल्पनद्वारा क्रमप्रमा- 
शत्वात्‌ । अत एवाश्चिनस्य पाठक्रमात्त॒तीयस्थाने ग्रहणप्रसक्तो 'आश्रिनो 
दशमा गृह्यते’ इति वचनाइशमस्थाने ग्रहणमित्युक्तम्‌ । 





कोटि में रखेंगे। अतः एकप्रसरता भङ्ग की भीति से प्राप्त होते हुए भी प्राथम्य से 
विशिष्ट भक्ष का ही विधान माना जाता है । अत एव यह्‌ प्राथम्यरूप क्रमविशिष्ट 
पदार्थ परवचन का उदाहरण है । 
श्रतिक्रम का प्राबल्य 

इतर क्रमबोधक प्रमाणो की अपेक्षा श्रतिक्रम प्रबळ हे । क्‍योंकि दूसरे 
प्रमाणा में क्रम का वाचक शब्द नहीं रहता, कल्पना करनी पड़ती है ओर श्रुति 
में वाचक शब्द रहता हे। अतः यह शीघ्र क्रम का बोधन करते हुए पदाथा 
का अनुष्ठापफ बन जाता है। इसका उदाहरण देते हँ---अत प्च आश्विनस्य 
आदि । ज्योतिष्टोम में दस धाराग्रह हें । गिरती हुई धारा से जिन पात्रों के द्वारा 
सोमरस का ग्रहण किया जाता हे चे धाराग्रह कहळाते हें । उनका पाठ इस प्रकार 
है--'एन्द्रवायवं गृह्वाति' 'मेत्रावरुणं गृह्वाति' "आश्विनं गृह्णाति’ 'मन्थिनं गृह्णाति’ 
आदि । अश्विदेवताक ग्रह का तृतीय स्थान में पाठ है । इस विधि से अवगत होता 
है कि तीसरे स्थान में अश्विदेवता के ग्रह का ग्रहण करना चाहिए, किन्तु 'अश्विनो 
दशमो गृह्यते तं तृतीयं जुहोति' इस वाक्य के 'दशामः? श्रतिक्रम से विरोध होता 
हे । दशवीं संख्या के पूरणार्थ में प्रत्यय विहित हे । यहु प्रत्यय क्रम का वाचक 
है। अतः यह क्रम का विधायक हो जाता है । पाठ से तो क्रम की कल्पना करनी 
होगी । कल्पना के पूर्व दशमः यह श्रति द्शावें क्रम का बोधन करके अनुष्ठान 
करा देती हे, इसलिए श्रति प्रबळ हे । 

द्वितीय अर्थप्रमाण को छोड़कर तृतीय पाठप्रमाण से श्रति का प्राबल्य 
निरूपण करने का तात्पय है कि अर्थक्रम में प्रयोजन के अनुसार क्रम की कल्पना 
होती है । “प्रयोजन! श्रुतिगम्य होगा। तब विरोध का अवसर ही नहीं होता । 
इसलिए अर्थ प्रमाण को छोड़कर पाठक्रम को लिया। पाठक्रम से यथापाठक्रम 
की कल्पना करते हुए पदार्थ का अनुष्ठान हो सकता है, यदि कोई इसका विरोध 
नहीं करता हो । विरोध होने पर बलाबल का प्रसंग आता है । विरोध करनेवाला 
प्रबळ हो जाय तो दुर्वेळपाठ बाधित हो जाता हे । यह न्याय पश्चम अध्याय 
चतुर्थ पाद्‌ के प्रथम अधिकरण में सिद्ध हे । 


१, लोकोपयोगो यह न्याय है--चयन समिति आचारय, योग्यता एवं दो वर्ष के अनुभव को 
निश्चित कर ४ व्यक्तियों को एक पद के निमित्त चुनती है ओर क्रमिक संख्या को भी 
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बालतोषिणीसहितः १६५ 


( अर्थक्रमनिरूपणम्‌ ) 

यत्र प्रयोजनवशेनार्थनिर्णयः स आर्थ क्रमः । यथा ऽग्निहोत्रहोमय- 
वागूपाकयो; | अत्र हि यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्व- 
पनुष्ठीयते । 

स चायं पाठक्रमादलवान्‌ । यथापाठं ह्यनुष्ठाने क्रूप्तप्रयोजनबाधोऽ- 
ष्टा्थत्वं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य किञ्चित्‌ दृष्टं प्रयो- 
जनमस्ति । 

( पाठक्रमनिरूपणम्‌ ) 
पदाथवोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच्च पदार्थानां क्रम 





अथक्रम 

जहाँ प्रयोजन के निमित्त पदार्थ का निश्चय कर क्रम माना जाता है वहाँ 
अर्थक्रम होता है । 'अग्निहोत्रं जुद्दोतिः “यवागू पचति’ इस पाठ के द्वारा प्रथम 
अग्निहोत्र होम ओर उसके बाद यवागू का पाक करना हे ऐसा माळूम होता है । 
किन्तु अभिहोत्रहोम के प्रति साधन यवागूद्रव्य के विधायक 'यवाग्वा जुद्दोति? 
वाक्य को देखकर निश्चय होता हे कि होमसंपादन का द्रव्य यवागू हे । होम 
संपादनरूप दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए यवागू पाक प्रथम होगा और उसके 
वाद्‌ होम होगा, यह क्रम अर्थक्रम हे । अन्यथा होम के अनन्तर किया हुआ यवागू- 
पाक अदृष्ट के लिए हो जायगा। एक अदृष्ट होम से उत्पन्न होगा, और होमान्तर 
किये हुए यवागूपाक से दूसरा अदृष्ट उत्पन्न होकर अदृष्टद्वय मानने की अपेक्षा होम 
से पूर्व यवागूपाक करके उससे होम किया जाय तो यवागूपाक का होमनिर्वर्तकत्वरूप 
दृष्टप्रयोजन मिल जायगा । 

इस उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता हे कि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान्‌ 
है। पाठ के क्रम से यवागूपाक का रृष्टप्रयोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि होम के 
अनन्तर यवागूपाक करने से उसका दृष्टप्रयोजन क्या होगा । 


पाठक्रम 
अनुष्ठेय पदार्थों के बोधक वाक्या का क्रम पाठक्रम कहा जाता है। जिस 
क्रम से वाक्याँ का पाठ है उसी क्रम से पदार्थ का ज्ञान एवं स्मरण करके अनुष्ठान 
किया जाता है । 
अंकित कर देती है । लेकिन चौथो संख्या में कुछ विशेषता पाकर उपर का अधिकारी 
चौथी संख्यावाले को नियुक्त करने का आदेश देता है। इसी प्रकार “दशमः? पद 
क्रम का विधायक माना जाता है । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


१६६ मोमासान्यायप्रकाराः 


आश्रोयते । येन हि क्रमेण बाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाधीतान्यथप्रत्ययं 
जनयन्ति । यथाप्रत्ययं च पदार्थानामनुष्टानात्‌ । 


स च पाठो द्विविधः--मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठशेति । तत्राग्नेयाग्नीषो- 
मीययोस्तत्तद्याज्यानुवाक्याक्रमात यः क्रम आश्रीयते स मन्त्रपाठात्‌ । 

स चाय मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठादवलवान्‌$ अनुष्ठाने ब्राह्मणवाक्यापेत्षया 
मन्त्रवाक्यस्यान्तरङ्गत्वात्‌ । ब्राह्मणवाक्य हि प्रयोगाद्वहिरेव 'इृदमेवं कतव्य 
मित्येत्रमवबोष्य कृताथमिति न पुनः प्रयोगकाले व्याप्रियते । मन्त्राः पुनरन- 
न्यप्रयोजनाः प्रयोगसमचेताथस्मारका इति वक्ष्यामः | ठेनांलुष्ठानक्रमस्य स्म- 
रणक्रमाधीनत्वात्‌ तत्क्रमस्य च मन्त्रक्रमाधीनत्वादन्तरङ्गो मन्त्रपाठ इतरस्मा- 
दिति बलवान्‌ । अत एवाग्नेयाग्नीषोमीययोत्रीह्मणपाठादादावग्नीषो मीयाइु- 
एान, पश्चादाग्नेयाचुष्ठानम्ित्येवं क्रमं बाधित्वा मन्त्रपाठादादावाग्नेयालुष्ठान 
पश्चाद्र्नोषोमीयस्येत्येव क्रम इत्युक्तम्‌ । 


पाठक्रम दो प्रकार फा हे-मन्त्रपाठ एवं ्रह्मणपाठ । मन्त्रपाठ का उदाहरण 
देते हे--तत्राग्नेयाग्नीपोमीययोः आदि। दरशंपूणमास के पौर्णमासी याग में 
आग्नेय उपांशुयाज एवं अग्नीषोमीय याग होते हैं । यह पहले कहा जा चुका है। 
ब्राह्मणभाग में पहले अग्नीपोमीय\ याग का. ओर बाद में आग्नेय२ याग का 
विधान है । मन्त्र भाग में प्रयाज आज्य भाग फे मन्त्रों के अनन्तर आर्नेय याग 
के “अग्निमूंधा? 'भुवो यज्ञस्य? पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्रों को पढ़कर पुनः 
अग्नीषोमीय याग के 'अग्नीपोमा सवेदस” “युवमेतानि दिवि? मन्त्राँ का पाठ है। 
त्राह्मणपाठ के अन्यारश होने पर भी मन्त्रपाठ के क्रम से प्रथम आग्नेय तदनन्तर 
अग्नीषोम याग का अनुष्ठान (मन्त्रपाठ क्रम के अनुसार ) किया जाता है। 
त्राह्मणपाठ से मन्त्रपाठ बळवान्‌ होता है। क्योंकि अनुष्ठान काळ में मन्त्रपाठ 
अंतरंग होता हे । ब्राह्मणपाठ पदार्थों के विधान में सीमित रहता है ओर अनुष्ठान- 
काळ में उसकी उपयोगिता नहीं रहती है । ब्राह्मणपाठ यह निर्देश करता हे कि 
यह कर्म अमुक फळ का साधक हे, ओर इस कर्म के द्रव्य और देवता ये हैं। 
अनुष्ठान काळ में इसका कोई उपयोग नहीं है। मन्त्र एसा नहीं है । अनुष्ठान- 
काळ में आवश्यक पदार्थो के ज्ञान कराने में मन्त्र की आवश्यकता होती है । क्योंकि 
अनुष्ठान स्मरणक्रम पर आश्रित है, ओर स्मरण मन्त्रक्रमपर आश्रित है । मन्त्रा 
के द्वारा जिस क्रम से पदार्थों का स्मरण होता है उसी क्रम से पदार्थो का अनुष्ठान 
होता है । भतः मन्त्रपाठ बळवान्‌ है । अतएव आग्नेय याग का अनुष्ठान पहले 
किया जाता है ओर अग्नीषोमीय का अनुष्ठान बाद में किया जाता है । 


१. देखिये -ते० सं० २।५।२ २. देखिये-तं० सं० २।६।३ 
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बालछतोषिणीसहित: १६७ 


प्रयाजानां! “समिधो यजति, तनूनपातं यजति’ इत्येवं विधायकवा- 
क्यक्रमात्‌ यः क्रमः स घ्राह्मणपाठक्रमः। अत्र च यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यथ 
विधाय कृतार्थानि तथापि प्रयाजानां स्मारकान्तरस्यामावात्‌ तान्येत्र स्मारक- 
स्वेन स्वीक्रियन्ते । तथा च येन क्रमेण तान्यघीतानि तेनैव क्रमेणार्थस्मरणं 
जनयन्तीति युक्तं तेनेव क्रमेण तेपामनुष्ठानमिति। तत्सिद्धं प्रयाजानां 
ब्राह्मणपाठक्र मात्‌ क्रम इति । 


ननु--ग्रयाजेषु प्रयोगसमभेतार्थस्मारकत्वं विधायकत्वेन कृतार्थानां 
त्राहाणवाक्यानां किमिति स्वीक्रियते, प्रयोगसमवेताथस्प्रारकाणां याज्या- 
मन्त्राणामाग्नेयादिष्विचात्रापि सस्वात्‌ । न च तेषां देवतास्मारकत्वात्‌ कमं- 


ब्राह्मण पाठक्रम 


ब्राह्मण पाठक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ.- प्रयाजानां समिधो थजति 
आदि । पाँच ग्रयाजों के विधायक ब्राह्मणवाक्यों से समित्‌ , तनूनपात्‌, इडः, बर्हि 
स्वाहार यागाँ का क्रम अवगत होता है । पूर्व कथन के अनुसार ब्राह्मण वाक्य 
अनुष्ठानकाल में यद्यपि व्यावृत्त नहीं होते हैं, अपने पदार्थो का विधान करते हुए वे 
चरितार्थं हो जाते हें, तथापि इन पाँचां यागां के क्रम का स्मारक अन्यत्र उपलब्ध 
गही हे अतः इन ब्राह्मण वाक्यों को ही स्मारक माना जाता है। जिस क्रम से ये 
वाक्य अधीत हैं उसी क्रम से अनुष्ठान करना पड़ता है । अतः प्रयाजों का क्रम 
त्राह्मणपाठ से सिद्ध होता हे । 


इस सन्दभ में एक शांका का उपस्थापन करते हैँ--नचु प्रयाजेषु आदि । शंका 
का भाव यह है कि प्रयाज, यागों की संज्ञा है। जो कर्म यजति” शब्द से चिहित 
होते हैं वे याग कहलाते हें । किसी भी याग का अनुष्ठान याञ्यामन्त्र के बिना 
नहीं होता। इनके याज्यामन्त्र 'समित्समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्तु 'तनूनपादद्ग्न 
आज्यस्य वेतु इत्यादि हें । होता इन याड्यामन्त्रों का पाठ करते हुए अन्त में 
वोषट?, का उच्चारण करता हे तब अध्वयुं आज्य की आहुति करता हे । आग्नेय 
आदि प्रधान यागो में भी यही रीति है। प्रयोग = अनुष्ठान के अर्थो का स्मरण 
करानेवाले मन्त्र ही होते हैं, ब्राह्मणवाक्य नहीं होते। एसी स्थिति में ब्राह्मणपाठ 
का उदाहरण प्रयाज कैसे होगा ? 


जैसे याज्यामन्त्र प्रधानयाग में समवेत अर्थ को स्मरण कराते हुए अंग हें 
उसीप्रकार प्रयाजा में भी हैं। यदि कहा जाय कि प्रयाज के याज्यामन्त्र दवता 








२. तस. २० २८ १७ $ 
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१६८ मोमांसान्यायप्रकाशः 


स्मारकत्वेन नाह्णवाक्यं स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌ । आग्नेयादिष्वपि, 
कमस्मारकत्वेन तत्स्त्रीकारापत्त; | 


न चेष्टापत्तिः। तथा सति ब्राह्मणपाठान्मन्त्रपाठ स्य बलीयस्त्वं न स्यात्‌ । 
तद्बलीयस्त्वे हि मन्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वसितरस्य तदस्मारकत्यं 
हेतुः। यदि च कर्मस्मारकत्वं ब्राह्मणवाक्यस्य स्त्रीक्रियते तदा प्रधानकर्म- 
स्मारकत्वेन ब्रा्मणवाक्यस्यान्तरङ्गत्वात्‌ अङ्गभूतदेवतास्मारकस्वेन च 
मन्त्राणां बहिरङ्गत्वात्‌ मन्त्रपाठादुत्राह्मणपाउस्येव बलीयस्त्वं स्यात्‌ । तथा 
च "मन्त्रतस्तु विरोधे स्यातः इति पाञ्चमिकाधिकरणविरोंधः। तत्र 
हि ब्राह्मणपाउान्मत्रपाउस्य बलीयस्त्यादादायाग्नेयालुष्ठान पश्चादगनीपोमी- 
यस्येत्युक्तम्‌ । 


के स्मारक हैं ओर ब्राद्दाणवाक्य कर्म के स्मारक हैं, तो इसी रीति से आग्नेय आदि 
प्रधान यागों में कर्म के स्मारक के रूप में ब्राह्मण वाक्यों को क्यों नहीं स्वीकार 
किया जाता ! 


यदि प्रयाजों की तरह यहाँ स्वीकार करेंगे तो ब्राह्माणपाठ से मन्त्रपाठ का 
जो प्राबल्य कहा गया है वह अनुचित सिद्ध होगा । मन्त्रपाठ के प्राबल्य में हेतु 
बतळाया गया है कि मन्त्र अचुष्ठानसंबन्धी पदार्थों का स्मरण कराता है और ब्राह्मण- 
वाक्य वसा स्मरण नहीं कराते। यह्‌ प्रश्‍न किया जा सकता हे कि ब्राह्मणवाकयों 
के कर्मस्मारक होने पर भी, मन्त्रों के कर्मसंवन्धी देवतास्मारक होने से उसके प्रयोग 
से समवेत अर्थ के स्मारकत्व की हानि नहीं होती हे । अतः मन्त्रपाठ प्रबळ है । इस 
प्रश्न के उत्तर में यह ग्रन्थ है--तदा प्रधानकर्मस्मारकत्वेन आदि । आशय है कि 
फल के सम्पादन में कर्म प्रधान होता हे । कर्म के अंग होते हैं द्रव्य और देवता। 
इन दोनों में भी देवता दुवेळ माना जाता है । ब्राह्मणपाठ प्रधानभूत कर्म का 
स्मारक है, ओर मन्त्रपाठ तो कर्म के अंग दुर्बलदेवता का स्मारक है । अंग के 
स्मारक मन्त्र की अपेक्षा प्रधानकर्म का स्मारक ब्राह्मणपाठ ही बळवान्‌ बनता है । 
मन्त्रपाठ की अपेक्षा ब्राह्मणपाठ ही अन्तरङ्ग हो जाता हे । इस प्रकार ब्राह्मणपाठ 
का प्राबल्य मानने पर पञ्चम अध्याय प्रथम पाद्‌ के सोलहवे अधिकरण से सिद्ध 
न्याय का विरोध ह्ोगा। उस अधिकरण का सूत्र हे-मन्त्रतस्तु विरोघे स्यात्‌ 
प्रयोगरूपसामर्थ्यात्‌ तस्मादुत्पत्तिदेशस्सः। सूत्र का अर्थ हे--मन्त्र और ब्राह्मण- 
पाठ के बिरोध होने पर, मन्त्र-पाठ क्रम से ही पदार्थ का अनुष्ठान होना चाहिए 
क्योंकि मन्त्र अनुष्ठान में संबद्ध-पदार्थो के स्मरण कराने का सामथ्यं रखता है। 
इसलिए ब्राह्मणपाठ कर्म की उत्पत्तिमात्र का बोधक है, प्रयोगकाळ में उसका संबन्ध 
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बाळतोषिणीर्साहतः १६९ 


ग्रथ-य्रास्नेयादिपु याज्यामन्त्रा एव देवताप्रकाशनद्वारा कर्मप्रकाशकाः 
त्यज्यमानद्रच्योंदे ऽयत्वरूपत्वादेवतात्वस्येति--चेत्‌, तुल्यं प्रयाजेषु, तत्रापि 
हि याज्यामन्त्रा देतताप्रकाशकाः । प्रयाजेषु देवताया मान्त्रवशिकत्वात्‌ । 
तथा च प्रयाजेषु याज्यामन्त्राणां देवताग्रकाशनद्वारा कर्मग्रकाशकत्वात्‌ 
तत्क्रमो मन्त्रपाठादेच स्यात्‌, न तु त्राहमणपाठक्रमात्‌ । 

न च मन्त्रपाठ स्यान्यादशत्वात ग्रयाजक्रमो त्राइमणपाठक्रमादेवेति वा- 
च्यम्‌ | अन्यादृशत्वे तस्येव क्रमस्याुष्ठानं स्यात्‌, मन्त्रक्रमस्य बलीयस्त्वात्‌ । 

'भ्यासाधिकरणे च वार्तिककृता 'क्रमविनियुक्तैवं लिङ्गकमन्त्रवणे? 
स्यादिना प्रयाजेषु याज्यामन्त्राणां क्रमविनियोग उक्तः । नवमेऽपि तन्त्र- 
रत्ने “समिधः समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्त्विः त्यादिभिः क्रमप्रकरणप्राप्तर्म- 


नहीं हे । यदि ब्राह्मणपाठ का प्राबल्य हो तो इस न्याय का विरोध होगा। इस 
न्याय के बळ से पहले कहा जा चुका हे कि मन्त्रपाठ के प्राबल्य के कारण पूणेमास 
में प्रथम आग्नेय याग का अनुष्ठान, अनन्तर अग्नीषोम पुरोडाशा याग का अनु- 
छान होता हे । 

यदि आग्नेय आदि यागों में याज्यासंत्र ही देवता का प्रकाशन करते हुए 
कर्म का भी प्रकाशन करता है, ऐसा मानेंगे तो यही स्थिति प्रयाजा में भी होगी 
क्योंकि प्रयाजा में भी आग्नेय आदि के समान यार्‍्यामन्त्र हें । आग्नेय आदि 
यागों में तो तद्धितान्त शब्द के द्वारा देवता का विधान है, ओर प्रयाजों में देवता 
का ज्ञान मन्त्रचणं से ही होता हे। अतः प्रयाजों में मन्त्रों के द्वारा देवता का ज्ञान 
होते हुए उन्हीं से कर्मों के क्रम की भी अवगति होती है, ब्राह्मण पाठ से नहीं होती । 
यदि कदाचित्‌ प्रयाजों में मन्त्रपाठ का क्रम विपरीत हो तो उसी क्रम से प्रयाजा का 
अनुष्ठान होगा, त्राह्मणपाठ से नहीं । क्योंकि मन्त्रपाठ बलवान्‌ है । 

अभ्यासाघिकरणे । द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ का यह द्वितीयाधिकरण है । 
इस अधिकरण में समिधो यजति?, तनूनपातं यजति’, "इडो यजति?, 'बहिंयेजति! 
तथा “स्वाहाकारं यज्ञति' इन पाँचों यागों का अभ्यासप्रकरण से कर्मभेद सिद्ध किया 
गाया है । अभ्यास का अर्थ है अनन्यपरविधिश्रवण । अथोत्‌ पाँचों बिधियाँ अन्य- 
परक ८ गुणविधायक न होकर भिन्न-भिन्न कर्मा के विधान के निमित्त ही प्रवृत्त हें । 
इनमें समित्‌ , तनूपात्‌ आदि शब्द तस्रख्यशास्न से नामधेय हें । तत्मख्यशास्त्र 
'समित्‌ समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्तु’ इत्यादि मन्त्र हँ । इस स्थिति में चार्तिककार 
क्रमचिनियुक्तेचं लिङ्गकमन्त्रवर्ण इत्यादि कहते हें । अथोत्‌ क्रम = यथासंख्यपाठक्रम 
से विनियुक्त समित्‌ , तनूनपात्‌ आदि सामर्थ्ययुक्त मन्त्रवण--'समित्समिधोडग्न 
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१७० मीमांसान्यायप्रकाश: 


न्त्रेदेंवताः गुणत्वेन समप्यन्त इत्युक्तम्‌ । मन्त्राणासन्यादृशक्रमत्वे तदुपपत्तिः 
स्यात्‌ । तत्कथ प्रयाजेषु ब्राह्मणपाठक्रमात्‌ क्रम इति चैत्‌-- 

उच्यते-सस्यमेतत्‌ | तथापि यत्राथस्मारका मन्त्रा न सन्त्यत्र, यथा 
तूण्णीं विहितेषु कमसु-तेषां क्रमो त्राह्मणपाठक्रमात्‌ । तत्र तेषामेव प्रयोग- 
समवेताथस्मारकत्वा'त्‌ । प्रयाजोदाहरणं तु कृत्वाचिन्तया, तत्र त्राह्मणवा- 
क्यानां प्रयोगसमवेताथस्मारकत्वामात्ात्‌ । यथाहुरर्थवाद्चरणे बातिककाराः 
'प्रयाजादिवाक्यान्यर्थं समप्य चरितार्थानि स्वरूपसंस्पशे सत्यपि प्रयोज्यतां 
न प्रतिपद्यन्ते’ इति । 

तस्मास्समन्त्रककर्मणां मन्त्रपाठक्रमात्‌ क्रमः । अमन्त्रकक मणां क्रमस्तु 
ब्राह्मणपाठक्रमादेवेति दिक्‌ ॥ 





आज्यस्य व्यन्तु इत्यादि मन्त्रों के द्वारा देवता के प्रकाशित होने में कारण ब्राह्मण- 
वाक्य के समित्‌ तनूनपात्‌ आदिपद्‌ कर्म के नामधेय हैं । अतः प्रयाजों में मन्त्राभाव 
के कारण ब्राह्मणपाठ से क्रम कहना युक्त नहीं है । इसी प्रकार नवम अध्याय के 
तन्त्ररच्न में पार्थसारथिमिश्र ने भी 'पूवीभिहित मन्त्र जो यथासंख्य पाठ एवं प्रकरण 
से प्राप्त हे, उनसे देवता समर्पित होते हें? ऐसा कहा है । इंस परिस्थिति में मन्त्रो 
का क्रम अन्याइश = विपरीत होता है यह कहने से पूर्वोक्त सभी प्रमाण अनुपपन्न 
हो जायेंगे । इसलिए प्रयाजा का क्रम ्राझणपाठ से कैसे बन सकता हे ? यह 
प्रश्न है । 

इसका उत्तर उच्यते-सत्यमेतत्‌ इत्यादि से दिया जाता है । इस प्रश्‍न का 
यथायथ उत्तर नहीं है, किन्तु त्राह्मणपाठ के उदाहरण प्रयाज हो सकेंगे ऐसा समक 
कर विचार किया गया है । त्राह्मणपाठ के उदाहरण वे होंगे जहाँ अर्थस्मरण कराने- 
वाले मन्त्र न हों, अपि च कर्म करना आवश्यक है, वहाँ विधिवाक्य के द्वारा पदार्थों 
का कथमपि स्मरण करके अनुष्ठान करना पड़ता हो। वार्तिक्रकार अर्थवाद पाद में 
स्पष्ट कहते हें कि--प्रयाज विधायक वाक्य 'समिधो यजति? आदि अपने विघेय कर्म 
का विधान कर चरितार्थ हो जाते हैं। अनुष्ठान काळ में उन वाक्यो के उच्चारण की 
आवश्यकता नहीं है । उन विधायक वाक्यां का काय है दर्शपूर्णमास क्रतु में इन 
अंगों का अनुष्ठान हो, यहद बतलाना । इतनी चची स यह निष्कर्ष निकलता है कि 
जिन कर्मो का अनुष्ठान मन्त्रोश्चारण के द्वारा होता है वहाँ मन्त्रपाठ क्रम का 
नियामक हे, ओर जिन कर्मों का अनुष्ठान मन्त्र के बिना करना पड़ता हे वहाँ ब्राह्मण- 
पाठ क्रम का नियामक है। 





~ लक 


१, ०कत्वम्‌ । २. तं० वा० ए० ५१। 
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बालछतो षिणीसहितः १७१ 


( स्थानक्रमनिरूपण्म्‌ ) 

प्रकृती नानादे'शानां पदार्थानां विकृतो वचनादेकस्मिन्‌ देशेऽनुष्ठाने 
कर्तव्ये यस्य देशे5नुष्टीयन्ते तस्य प्रथममननुष्ठानपितरयोस्तु पश्चात्‌-अयं यः 
क्रम; स स्थानक्रसः । 

स्थानं नामोपस्थितिः । यस्य दि देणेडनुष्टीयते तत्पूवंतने पदार्थ कृते 
स एव प्रथममुपस्थिदो भवतीति युक्तं तस्य प्रथममनुष्ठानप्‌ । अत एव 
माद्यस्क्र अग्नीषोमीयसवनीयालुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सहानुष्ठाने कतव्ये 
आदो सवनीयपशोरचुष्ठानम्‌$ तस्मिन्देशे आश्विनग्रहणानन्तरं सवनीयस्येव 
प्रथममुपस्थिते;; इतरयोस्तु पश्चात्‌ । 

तथा हि-ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागाः--अग्नीषोमीयः, सवनीयः, 


स्थानक्रम 
स्थानक्रम के स्वरूप के निरूपण का ग्रन्थ हे--प्रकतो नानादेशानां 
पदार्थानां आदि। प्रक़्ति=ऽ्योतिष्टोम में विभिन्न देशों के अनुष्ठेय पदार्थों के 
अतिदेश के द्वारा विकृतिरूप एक दिन साध्य सोमयाग में प्राप्त होनेपर विधिवचन से 
उनका एक देश =स्थान में अनुष्ठान किया जाता हे । जिस स्थान में अनुष्ठान 
होता हो उस स्थान से संबन्धीपदार्थ का प्रथम अनुष्ठान, अवशिष्ट का अनन्तर 
अनुष्ठान यह क्रम स्थानक्रम कहा जाता है । 
स्थान शब्द्‌ का यहाँ अर्थ है--उपस्थिति विनियोग विधि के पांचवें स्थान- 
प्रमाण से यह स्थान भिन्न है। वहाँ स्थान सन्निधि को कहता है, ओर यहाँ 
उपस्थिति को । विकृति में जिस देश के जिस अंग का अनुष्ठान विधि से विहित हे, 
उसके पूर्ववर्ती अंग के अनुष्ठित होने पर बही आंग पहले उपस्थित होगा। इस 
उपस्थिति से पहले उसी का अनुष्ठान उचित है । इसका उदाहरण देते हँ--अत एव 
साद्यस्क्र आदि । साद्यस्क्र वह सोमयाग हे जो एक ही दिन में सोमळता के क्रय 
आदि समग्र अंगों के साथ समाप्त किया जाता हे । सद्यः सक्रल अंगों के साथ 
किया जानेवाला सोमयाग सायास्क्र कहा जाता है । यह ञ्योतिष्टोम का विकृति- 
यारा है। अतः विकृति होने से अतिदेश के द्वारा आये हुए अग्नीषामीय पशु, 
सवनीय पशु, आनुबन्ध्य पशु ओर इन तीनों का सह अनुष्ठान सवनीय देश में वचन 
से प्राप्त होने पर प्रथम सबनीय पशु का अनुष्ठान हो जाने पर अनन्तर अवशिष्ट दो 
पञ्जुयागों का अनुष्ठान होता हे । क्योंकि आश्विन नामक प्रहद के ग्रहण होनेपर 
सवनीय पशु की उपस्थिति होती है । 
विशदरूप से इसका बिबरण प्रस्तुत करते हें-तथाहि ज्योतिष्टोमे आदि । 


१. देशस्थानां । २. एवं । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


१७२ मोमांसान्यायप्रकाशः 


ग्रानुवन्ध्यकचेति । ते च भिन्नदेशाः । अग्नीपोमीय ओपतसश्येऽह्नि, सव- 
नीयः सुत्याकाले, आलुवन्ध्यस्त्वन्ते । साद्यस्क्रो नाम सोमयागविशेपः | स 
चाव्यक्तत्वात्‌ ज्योतिक्टामविक्रार; । अतस्ते त्रयोऽपि पशुयागाः साद्यस्क्रे 
चोदकप्राप्ता:। तेषां च “तत्र साहित्यं श्रुतं--'सह पशूनालभेत' इति । 
तच साहित्यं सवनीयदेशे; तस्य प्रधानप्रत्यासत्तः, स्थानातिक्रमसाम्याच । 
सवनीयदेशे ह्यनुष्ठाने क्रियमाणे अर्नीपोमीयाचुवन्ध्ययोः स्वस्वस्थानातिक्रम- 
मात्र भवति, अग्नीपोमीयदेशे ह्यनुष्ठाने क्रियमाणे सवनीयस्य स्वस्थानाति- 
क्रममात्रम्‌ , आलुबन्धस्य तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीयप्थानातिक्रमश्च स्यात्‌ | 
ऐवमानुवन्ध्यदेशेऽग्‌ नीपोमीयस्य द्रष्टव्य; । 


पंचदिनसाध्य उयोतिष्टोम में तीन पझुयाग हें-अग्नीषोमीय, सवनीय ओर आनु- 
बन्ध्य। चौथे दिन में अग्नीषोमीय, पांचवें दिन में सवनीय, अवद्धृथ के अन्त 
में आनुबन्ध्य पशु का अनुष्ठान होता हे। विभिन्न देशों में अनुष्ठेय ये तीनां 
पशु एक दिन में अनुष्ठेय साद्यस्क्र सोमयाग में अतिदिष्ट होते हें क्‍योंकि साद्यस्क 
अव्यक्तयाग है । अव्यक्त शब्द का अर्थ पहले लिखा जा चुक्रा है ओर यह 
अग्निष्टोमसंस्थाक ज्योतिष्टोम का विक्कतियाग है, यह भी बतलाया जा चुका हे । 
इन तीनों पशुयागों का सह अनुष्ठान “सह्‌ पशूनाळभते? वचन से विहत हे। 
यह सहानुष्ठान सवनीय देशा-सुत्या काळ में प्राप्त हे । सहनुष्ठान अथात्‌ एककाल 
में तीनों का तन्त्र से अनुष्ठान हे । तन्त्रानुष्टान का अर्थ होता हे एक ही काळ में 
क्रमेण अनुष्ठान । अथोत्‌ एक याग को समाप्तकर दूसरे एवं तीसरे का अनुष्ठान 
करना । यहाँ सन्देह. होगा कि जेसे--प्रकृति ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय, सबनीय 
एवं आनुबन्ध्य का क्रम होता हे बसे ही विकृति साद्यस्क्र में भी अनुष्ठान किया 
जाय अथवा दूसरे प्रकार से अनुष्ठान किया जाय । इस सन्देह के निराकरण के 
लिए कहते हैं--तच्च साहित्यं सवनीयदेशे। अर्थात्‌ सोमलता का अभिषब जिस 
काळ में होता हो उस सवनीय देश में साहित्य सहानुष्ठान हे । इन प्रकारा के 
मानने में हेतु हे-प्रघानप्रत्यासत्तेः अथोत प्रधान सोमयाग की प्रत्यासत्ति- 
सामीप्य । भाव यह है कि साद्यस्क्र सोमयाग तीनों पशुयागों में प्रधान है | जो पशु- 
यागों के अनुष्ठान के समनन्तर ही होता है । यहाँ पर सवनीय पशु के प्रधान सोम- 
याग का सामीप्य हे ही। इसीप्रकार प्रकृति में अग्नीषोमीय पशु का अनुष्ठान 
ओपवसश्यदिन=चतुर्थ दिन होता हे । उसका अतिक्रमण करके विकृति में सवनीय 
दिन में अनुष्ठान, एवं आजुबन्ध्य पशु का प्रकृति में स्थान रहा अवश्रृथान्त, उसका 
अतिक्रमण कर बिक्कति में सवनीय दिन में अनुष्ठान, इस प्रकार इन दोनों का 





१. तत्र साहित्यं सह पशूनालमत इति विहितम्‌ । 
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बालतोषिणी सहितः ५७३ 


तथा च सवनीयदेशे सर्वेपामसुष्ठाने कतव्ये सत्रनोयस्य प्रथममनुष्ठा- 
नम्‌ । आखिनग्रहणानन्तरं हि सवनौयदेशः | प्रकृती 'थाखिनँ ग्रह 
गृहीत्वा त्रित्रता यूपं परिवीयागूनेयं सवनीयं पशुमुपाकरोती' त्याशिनग्रहणा- 
नन्तरं तस्य विहितत्वात्‌ । तथा च साद्यस्क्रेऽप्यास्विनग्रहणे कृते सबनीय 
एवोपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य स्थानास्प्रथममनुष्टानमितरयोश्च पश्चादि- 


युक्तम्‌ । 
( सुख्यक्रमनिरूपणम्‌ ) 
प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रम आश्रीयते स मुख्यक्रम; । येन हि क्रमेण 
प्रधानानि क्रियन्ते तेनेव चेत्‌ क्रमेण तेषामङ्गान्यचुष्टीयन्ते तदा सर्वेपाम- 
वानां स्वेः प्रधानेस्तुल्य व्यवधानं भवति, व्युत्क्रमेण त्वनुष्ठाने केषांचिदङ्गानां 
अपना स्थानातिक्रमण समान बनता हे । अथात्‌ अग्नीषोमीय का स्त्रस्थान से 
उत्कर्पं तथा आचुबन्ध्य का स्वस्थान से अपकर्षरूपी अपने-अपने स्थान का. अति- 
क्रमण तुल्य होता हे। यह भी तीनों पशुओं के सवनीय देश में अनुष्ठान के प्रति 
हेतु होता है । 
इस प्रकार सवनीय देश में तीनों पशुयागों के अनुष्ठान में यह्‌ क्रम सिद्ध 
हुआ कि प्रथम सवनीय पशु के अनन्तर अग्नीषोमीय ओर आनुबन्ध्य पशु का अनु- 
छान नहीं होगा । सवनीय पञ्जु के सवनीय स्थान के मानने में हेतु देते हैं-आशश्‍्विनं 
अहँ गृहीत्वा त्रिववूता यपं परिवीयाग्नेयं सचनीयं पशुस्ुपाकरोति'। अश्विदेवता- 
वाले अह को ग्रहण कर तिशुनी रस्सी से यूप को परिवेष्टित कर अग्निदेबताक सव- 
नीयपशु का याग करना चाहिए । यह साद्यस्क्र याग में अतिदेश से प्राप्त हुआ | 
इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि सवनीय पशु का स्थान सवनीय दिन है । अतः 
प्रथम सवनीय पशु का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ अन्य दोनों का अनुष्ठान होतां हे । 
यह्‌ न्याय पञ्चम अध्याय में निरूपित किया गया हे । 
मुख्यक्रम 
जहाँ प्रधानों के क्रम से अंगों का क्रम स्वीकृत किया जाता हे वहाँ मुख्य- 
क्रम होता है। जिस क्रम से प्रधान यागों का अनुष्ठान है उसी क्रम से उनके अंगों 
का भी अनुष्ठान हो तो अपने-अपने प्रधान के साथ अंगों का समान-व्यवधान सिद्ध 
होगा। यदि विपरीत क्रम से अंगों का अनुष्ठान हो तो किसी का प्रधान के साथ 
व्यवधान नहों रहेगा अथवा किसी के साथ अधिक व्यवधान होगा । यह उचित 
नहीं। क्योंकि प्रयोगविधि अंग ओर प्रधान के साहित्य=असंबन्धी पदार्थो सं 
अव्यवधान का ध्यान रखती है । एक काल में सभो का अनुष्ठान संभव न होने से 
अविळंवरूप प्रयोगप्राशुभाव पर ध्यान रखती हुई प्रयोगविधि पदार्थों का अनुष्ठापन 
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१७४ मीमांसान्यायप्रकाशाः 


स्वेः प्रधानेरत्यन्तमव्यवधानमन्येपामत्यन्तं व्यवधान स्यात, तच्चायुक्तम्‌, 
प्रयोगविध्यवगतपाहित्यवाधापत्ते:, अतः प्रधानक्रमो 5प्यङ्गक्रमे हेतु; । 
अत एव प्रयाजशेपेणादावागनेयहविषोऽमिघारणं, पश्चादैन्द्रस्य दध्नः) 
आगृनेययागेन्द्रयागयोः पोर्त्रापर्यात्‌। अत्र हि द्वयोरमिघरणयोः स्येन 
स्वेन प्रधानेन तुख्यमेकान्तरितव्यवधानं भवति, आगनेयह विरभिघारणागनेय- 
यागयोः ऐन्द्रगागहविरघभिरणेन व्यवधानात्‌ ! ऐेन्द्रयागहविरभिधारणे- 
नट्र्यागयाश्चागूनेययागेन व्यवधानात्‌ । अतश्चादावागनेयहविरभिधारणम्‌ , 
तत एन्द्रस्य हविपः, तत आगनेययागः, ततश्रन्द्रा यागः, इस्येवंक्रमो मुख्य- 
क्रमात्‌ सिद्धों भवति | 


कराती है । जितने व्यवधान के विना अनुष्ठान असंभव होता हे, उतने ही व्यत्रधानों 
को प्रयोगविधि सहन करती है । विपरीत अनुष्ठान के द्वारा उत्पन्न व्यवधान के 
अभाव अथवा अधिक व्यवधान को वह नहीं सहती । प्रयोगविधि पदार्थों का अनु 
छापन कराती हुई निश्चित क्रमबद्ध होकर पदार्थों का अनुष्ठान हो, इसपर विशेष ध्यान 
रखती हे । अतः प्रधान क्रम भी अंगों के क्रम में हेतु होता है । 


इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हँ---अत एव प्रयाजशेषेणादो आदि। पाँच 
प्रयाजयागों का अनुष्ठान करके प्रयाजसम्वन्धी आज्य का कुछ अंश वचाकर वेदि 
पर आसादित प्रधान हृवियाँ पर उसका अभिघारण=क्षारण विहित है--प्रयाज- 
रोषेण हरवीष्यभिघारयति' | क्षारण का क्रम क्या होगा! क्योंकि दशे में तीन 
प्रधान इषि वेदि पर आसादित हेँ-१--आग्नेय पुरोडाश, २-एन्द्र दधि तथा 
३--एन्द्र पय । इन तीनों हवियों का अभिघारण अङ्ग है । इस अङ्ग का अनुष्ठान उस 
क्रम से करना होगा जिस क्रम से प्रधान हवियों का अनुष्ठान होता है । प्रधान 
हवियों का क्रम निश्चित है = प्रथम आग्नेय हवियोग, अनन्तर एन्द्र? दधि पयोयाग। 
प्रधानों के इस क्रम से प्रयाजरोषाभिधारण सर्वप्रथम .आग्नेय हविष पर होगा वादमें 
एन्द्रदधिपय पर होगा । इसप्रकार अनुष्ठान से सभी अङ्गा का तुल्य व्यवधान सिद्ध 
होता है । जेसे-- 

आग्नेय हूबिरभिघारण । एन्द्र हविरभिघारण । आग्नेय याय | एन्द्रयाग। 
इस क्रम से अनुष्ठान में आग्नेय हिरभिधारण और आग्नेय याग के बीच में एन्द्र 
हविरभिघारण एक का व्यवधान, एवं एन्द्रहविरभिघारण ओर एन्द्र याग के बीच में 


= me = 





>*-<.> == =-= me 


१, ज्ञातव्य & कि जिस याग मे द्रव्य अनेक और देवता एक हा, उसको संप्रतिपन्न देवता 
वाला याग कहते हूँ । जितने द्रव्य होगे उतने याग होंगे, किन्तु अग्नि में प्रक्षेप- 
होम सब द्रव्यो को मिलाकर एक ही होगा । अर्थात्‌ दधि और पय को मिलाकर 
आहृत एक होगो । 
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बालनो घिणीसहितः १७५ 


यदि तु आदावेन्द्रविपोऽभिघारणं, तत आगनेयस्य क्रियते, तदा 
याज्याचुवाक्यक्रमवश्ादादावागूनेयस्या नृष्टानादागूनेययागतदङ्गहिर भिधा - 
णयोरत्यन्तमव्यवधानमू , ऐन्द्र्यागतदङ्गह विर मिघारणयोरत्यन्तं व्यवधान 
स्यात्‌, तचच न युक्तम्‌ । अतो युक्तः प्रयाजशेपाभिधारणस्य सुख्यक्रमात्‌ 
क्रम इति । 

स चासो झुख्यक्रमः पाठक्रमात्‌ दुर्बलः । स्ुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तर- 
सापेतग्रधानक्रमग्रतिपत्तिसापे्ततया विलम्बित प्रतिपत्तिकः, पाठक्रमस्तु निर- 
पेच स्वाध्यायपाठक्रममात्रसापेत्षतया न तथेति बलवान । 


अत एव आगूनेयोपांशुयाजागनोपोमीयाशां क्रमेणान. ्ठीयमानानामप्यु- 


खे 


हं । इस प्रकार एक एक का व्यचधान तुल्य 


आग्नेय याग एक का व्यवधान 
हो जाता है । 
यढि--ऐन्द्र हविरभिघारण । आग्नेय हविरभिघारण । आग्नेय याग | एन्द्र 
याग। इस विपरीत क्रम का अवलम्बन हो तो आग्नेय हविरभिघारण ओर आग्नेय 
याग का व्यवधान ही नहीं है तथा ऐन्द्रहबिरभिघारण ओर एन्द्र याग के बीच 
आग्नेय हविरभिघारण और आग्नेययाग ये दो व्यवधान हो जाते हैं । प्रधान यागों 
में आग्नेय का प्राथम्य क्यों होता है ऐन्द्रयाग का प्राथम्य क्यों नहीं होता, यह शांका 
नहीं हो सकती, क्योंकि मन्त्र पाठ ( याड्या पुरोनुवाक्या पाठ ) से प्रधान यागों 
का क्रम २निश्चित हे । अतः चिपरीतक्रम से अभिघारण का अनुष्ठान ठीक नहीं है । 
अतः सिद्ध हुआ कि प्रधान के क्रम से अज्ञों का क्रम सुख्यक्रम से होता है । 
पाठक्रम से सुख्यक्रम का दोवेल्य 

मुख्यक्रम पाठक्रम से दुर्बळ होता हे। सुख्यक्रम, प्रधानक्रम-सापेक्ष हे । 
प्रधान का क्रम क्या हे? इसको जानने के अनन्तर ही सुख्यक्रम प्रवृत्त होगा | 
सापेक्ष होने से वह बिलम्ब से प्रवृत्त होगा । क्योंकि मन्त्रपाठरूप प्रमाणान्तर को 
अपेक्षा करके प्रधानक्रम बनेगा, यह ज्ञात होने के अनन्तर अङ्गों का क्रम बनेगा । 
इसलिए विलम्बज्ञानसाध्य हे । 

इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हें- अत एव आग्नेयोपांशयाज आदि । पोणें- 
मासी में आग्नेय पुरोडाश, उपांशुयाज, आज्य हवि एवं अरनीषोमोय पुरोडाश इन 
तीनों का प्रधानक्रम नियत हे । पहले कहा जा चुका है कि मन्त्रपाठक्रम स आग्नेय 


२. प्रवृत्तिरः | 
२ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.५.७ में आग्नेय याग के याज्यानुदाक्यों बा पाठ हैं, तदनन्तर 
ऐन्द्र याग के याज्यानुदाक्यों का पाठ है। इस मन्त्रपाठ के क्रम स प्रधान यागों 


का क्रम निश्चित है । 
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१७६ मीमांसान्यायप्रकाश: 


पांशुयाजाज्यनिर्वापो मुख्यक्रमान्न पूर्वमनुष्ठीयते, तस्य दुबलत्वात्‌ । पाठः 
क्रमात्त पश्चादचुष्टीयते, तस्य प्रत्रलत्वादिति । 
स चायं मुख्यक्रमः प्रतरत्तिक्रमाद्चलवान्‌ । प्रबवत्तिक्रमे ह्याश्रीयमाणे 





ओर अग्नीपोमीय का क्रम निश्चित है, किन्तु “उपांशुयाजमन्तरा यजति' इस विधि 
से आग्नेय ओर अग्नीपोमीय पुरोडाशों के अन्तराल = मध्य में उपांशुयाज के विधान 
के कारण तीनों का क्रम नियत्त हुआ । इन तीनों का एक अङ्ग हविर्निबीप-यज्ञ फे 
पर्याप्त द्रवयां को प्रथक्‌ करना है । निर्वाप करने का मन्त्र है--'अग्नये जुष्टं निर्व- 
पामि? “अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं निर्वपामिः। निबोप का अनुष्ठान किस क्रम से करना 
हे; यह सन्देह्‌ हू । क्या झुख्यक्रम से आग्नेय हृविष के निवोप के अनन्तर ओर 
अग्नीपोमीय हवि के निर्वाप से पूर्व उपांझुयाज का आज्य निचीप करना है ! अथवा 
पाठक्रम से आग्नेय अग्नीषोमीय के निवाप के अनन्तर उपांशुयाज के आउ्य का 
निवोप करना है ? पाठक्रम से झुख्यक्रम के दुर्बळ होने से आग्नेय अग्नीषोमीय 
निवाप करते हैं, बाद में आज्यनिवीप करते हैं । 


इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य हे कि आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाश द्रव्यक्र हॅ) 
पुरोडाश का प्रकृतिद्रव्य ब्रीहि या यच है । प्रकृतिद्रव्य का ही निचीप करना है। 
एक ही पात्र में आग्नेय अग्नीपोमीय का निवीप करके धान या यब का अबहूनन 
किया जाता है । तण्डुल निष्पन्न हो जाने से उसको धोकर इकट्ठा पीसा जाता हे । 
पीसे हुए आँटे का भजेन आदि करके पुरोडाशः बनाते हें । पुरोडाश बन जाने पर 
उसे मन्त्र से निर्दिष्ट किया जाता है 'इदमग्नये' 'इद्सग्नीपोमाभ्य्राम' । निवोप से 
लेकर पुरोडाश बनाने तक जितने अङ्ग हैं चे दोनों के लिए एक साथ किये जाते हैं। 
आज्यनिवोप के विषय में ज्ञातव्य हे कि जुहू , उपश्रत्‌, और श्रुवा इन तीन पात्रों में 
आउ्य का अहण आ्यस्थाळी से खुव के द्वारा करना होता हे । उसमें जुहू में तीन 
प्रयाजों के लिए, उपञ्त्‌ में अवशिष्ट दो प्रयाजों एवं अनूयाजों के लिए, ध्रवा में 
सर्वयज्ञों के लिए ग्रहण किया जाता है- “सर्वस्मै वा एतद्यज्ञाय क्रियते यदू भ्र वा- 
यामाज्यम! यह उसका विधायक वाक्य हे। ध्रुवा में विद्यमान आज्य से ही 
उपांशुयाज का अनुष्ठान होता हे । उपांशुयाज के लिए ध्र॒वा से आज्य को जुहू में 
ले लेने पर आज्यस्थाली से खुव द्वारा ध्रवा में उतने आज्य को भरना पड़ता है। 
इसमें पुरोडाशा के प्रकृतिद्रव्य त्रीहि के निवीप के अनन्तर आज्यनिचीप का पाठ 
इस प्रकार हे--चतुजुह्वां गृह्वाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌’ 'अष्टाबुपञ्चति गृह्णाति प्रयाजानूया- 
जोभ्यस्तत्‌? 'चतुध्रं वार्या गृह्नाति सर्वस्मे वा एतद्यज्ञाय क्रियते यद्‌ ध्र चायामाञ्यम्‌' । 
उपांशु याज्ञ के लिए प्रथक्‌ निवाप का पाठ नहीं हे । अतः आञ्यम्रहण ही निवाप 
है, उसका पाठन्रीहि-नित्रीप के अनन्तर हे । 

मुख्य क्रम का प्रावल्य 
मुख्यक्रम प्रवृत्तिक्रम से बल्वान्‌ हे । प्रधान के साथ अंगों के विप्रकषे ओर 
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बालतोषिणीसहितः १७७ 


बहूनामज्ञानां प्रधानविग्रकर्षा भवति, अस्मिस्तु आश्रीयम,णे सन्निकर्पः । 
त्यथा-दशपूणमासयो गदावागूनेयान छान, ततः सान्नाय्यस्य । तद्वमाश्चि 
केचित्‌ पू मन्नुष्ठीयन्ते | तत्र यदि प्रवरत्तिक्रममाश्रित्य तद्वर्माः सर्वे पूर्व- 
मचुष्ठीयेरन्‌, तत शगूनेयधर्माः, तत आगनेयान प्लान, ततः सान्नाय्यान्‌ - 
छानम्‌ , तदा तद्धर्माणां खप्रधानेन सह द्वाभ्यामाग्नेयधमतदन्‌ छानाभ्यां 
विप्रकपः स्यात्‌ । 

यदा तु सान्नाय्यधर्माणां केषाञ्चित्‌ पूर्व मनुष्ठाने5पि अन्ये सर्वे मुख्य- 
क्रममाश्चिस्याग्नेयधर्मान छानानन्तरसन ष्टीयन्ते तदा सर्वेपामागनेयधमसा- 
नास्यधर्माणामेकेकेन विजातीयेन व्यवधान भवति;---य्रागनेयधर्माणां ख- 
प्रधानेन सह सान्नास्यधर्मेव्यवधानात्‌, सान्नाय्यधर्माणां च स्वप्रधानेन 


सन्निकष को लेकर दोवल्य और प्राबल्य का निश्चय होता है । प्रवृ्तिक्रम के 
आश्रयण से विप्रकर्ष एवं सुख्यक्रम के आश्रयण से सन्निकष सिद्ध होते हैं । इसका 
उदाहरण प्रदर्शित करते हैं --तद्यथा दर्शपूर्णमासयोः आदि। बताया जा चुका है 
कि दर्श में आग्नेय ओर सांनाय्य प्रधान याग हाते हँ । यहद भी लिखा जा चुका हे 
कि द्धिपयोयागां का ही सांनाय्यपद्‌ से व्यवहार होता हे । 'दर्शोष्ट द्विदिन 
साध्य होती हे। अमाचास्या के दिन पळाशशाखाहरण ओर सायं दाह आदि 
कतिपय अङ्गां का अनुष्ठान होता हे । तदनन्तर प्रतिपद के दिन दर्शेष्टि होती है । 
प्रवृत्तिक्रम का स्वरूप आगे बतायेंगे, किन्छु यहाँ स्थुळतः उसका . स्वरूप जानना 
आवश्यक है । अनेक ग्रधानों में अनेक अङ्गों की आवृत्ति से अनुष्ठान प्राप्त होने 
पर प्रथम अङ्ग जिस प्रधान से आरम्भ किया गया हो उसी प्रधान से दूसरे ९वं 
तीसरे आदि अङ्गां का अनुष्ठान करना होगा । आगे इसका विस्तृत बिवरण दिया 
जायगा । प्रवृत्तिक्रम से अमावस्या के दिन सांनाय्य के कतिपय अङ्गां के अनुष्ठित 
हो जाने से दूसरे दिन में प्रथम सांनाय्य के ही अङ्गों का प्रथम अनुष्ठान किया जाता 
है। सुख्यक्रस के अवलंबन से प्रथम आग्नेय याग के अंगों का प्रथम, अनन्तर 
सान्नाय्य याग के अंगों का अनुष्ठान होगा। प्रबृत्तिक्रम से अंगों का अनुष्ठान 
दो तो अंगों का अपने प्रधान से विप्रकर्ष होगा । अर्थीत सर्वप्रथम सांनाय्य के 
अंग का पुनः आग्तेय याग के अंग का तस्पश्चात आग्नेय याग का तथा अन्त में 
सांनाय्ययाग का अनुष्ठान सिद्ध होता है। इसमें सान्नाय्य के अंग ओर सान्नाय्य 
याग के बीच में दो व्यवधान तथा आग्नेय के अंग और आग्नेय याग के बीच 
में व्यवधान का अभाव, इस प्रकार वैपम्य सिद्ध द्वोगा। दशे के कतिपय अंगों 
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१, ज्ञातव्य है कि प्रकृति दशंएणंमासेशि द्विदिन साध्य होतः है और जितनी विकृती श्याँ 
हुँ वे सद्य;काल--एकदिन साध्य होती हैँ । 
२३ 
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सहागन यान्‌ छान न व्यवधानात्‌-इति न विप्रकपः । तस्मात्‌ मुख्यक्रमः 
प्रवृत्तक्रमाद्वलवान्‌ । 


( प्रवृत्तिक्रमनिरूपणम्‌ ) 


सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेप॒ सन्निपातिनामज्ञानामावृच्यानुष्ठाने कत व्ये 
५ oe ७ ~ C 
द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमाचुष्ठितपदा्थक्रमात्‌ यः क्रमः स प्रतृत्तिक्रम; | 


का पूर्वदिन में अनुष्ठान होने पर भी दूसरे दिन मुख्यक्रम से अनुष्ठान हो तो 
एक-एक विजातीय पदार्थ द्वारा समानरूप से व्यवधान सिद्ध होगा । अतः विप्रकपं 
ओर सन्निकर्षे फे कारण प्रवृत्तिक्रम से मुख्यक्रम प्रबळ होता है । 


प्रचृत्तिक्रम 

रृत्तिक्रम का निरूपण करते दँ--सहप्रयुज्यमानेघु आदि । अनेक प्रधानों 
का एक काल में युगपद्नुष्ठान प्राप्त होने पर उनके सन्निपत्योपकारक अंगों का भी 
युगपद्नुष्ठान प्राप्त हुआ, किन्तु वह अशक्य है क्योंकि प्रतियागीय द्रव्य में 
संनिपत्योपकारक अंग युगपत्‌ कैसे किये जा सकेंगे ? अतः आवृत्ति द्वारा अंगों 
का अनुष्ठान करना होगा । आवृत्ति भी दो प्रकार की हो सकती हे--१--काण्डानु- 
समय से तथा २--पदाथोनुसमय से । काण्डानुसमय वह कहा जाता है जिसमें 
एक-एक प्रधान में जितने अंगों का अनुष्ठान प्राप्त हो उन सबको एक प्रधान में 
समाप्त कर दूसरे प्रधान में उनकी समाप्ति की जाती हो। पदाथोनुसमय वह 
होता है-जिसमें एक अंग को सभी प्रघानों में करके दूसरे आंग एवं तीसरे अंग 
का अनुष्ठान किया जाता द्वो । यह दोनों प्रकार की आवृत्ति स्थलभेद से प्रचलित 
है। प्रकृत में पदाथौनुसमय का ही प्रसंग है । अनेक ग्रधानों में अनेक अंगोंकी 
आवृत्ति से अनुष्ठान प्राप्त होने पर प्रथम अंग को स्वेच्छा से जिस किसी प्रधान से 
शुरू करके सभी प्रधानों में अनुष्ठान हो जाने पर द्वितीय अंग को उसी प्रधान से 
शुरू करके सभी में अनुष्ठान करना चाहिए जिस प्रधान से शुरू करके प्रथम पदार्थों 
का अनुष्ठान हुआ है । यह प्रवृत्तिक्रम है । 


उदाहरण जानने के पूर्व कतिपय पदार्थो का जानना आवश्यक हे--वाजपेय 
याग है। जिसमें “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते? वाक्य से प्रजापति देवता 
एवं सत्र पशुद्रव्यवाले याग विहित हें । सत्र पञ्जुद्रव्य के यागों का देवता प्रजापति 
एक है । यहाँ संख्या से कर्मभेद माना गया हे । प्रत्येक पशु के अंग अनेक 
हें-१--उपाकरण 'प्रजापतेजीयमानः इत्यादि मन्त्र से प्लक्षशाखा से पशु का स्पर्श 
करना, २--नियोजन मन्त्रोच्चारण करते हुए पशु को यूप में बाँधना, ३--पर्यग्मि 
करण-ज्वालायुक्त अंगारों से आरार्ति के समान घुमाना इत्यादि अनेक अंग हैं। ये 
सभी सन्निपत्योपकारक हैं, प्रत्येक पशु में करना है । अब उदाहरण पर ध्यान 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


५. SN बक + 


बालतोषिणीसहितः १७९, 


यथा-प्राजापत्याङ्गेपु । प्राजापत्या हि 'वेश्‍वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्वरन्ती'ति 
वाक्येन तृतौयानिर्देशात्‌ सेतिकतव्यताका एककालत्वेन विहिताः, अतस्तेषां 
तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनप्रभृतीनां साहित्यं संपादनीयम्‌ । 

तत्र प्राजापत्यानां सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वेनेक्स्मिन्‌ कालेऽचुष्ठानादुपपद्यते 
साहित्यम्‌ । तदङ्गानां चेकस्मिन्‌ कालेऽचुष्टानमशक्यम्‌ । न ह्यनेकेषां 
पशूनाघुपाकरणमेकस्मिन्‌ काठे कतु शक्यम्‌ | अतस्तेपां साहित्यमच्यव- 
धानेनालुष्ठानात्‌ सम्पाद्यम्‌-एकस्योपाकरणं कृत्वाऽपरस्योपाकरणमिति । अतः 
प्राजापत्येषु एकं पदार्थं सर्वत्रानुष्ठाय द्वितीयः पदार्थोऽचुष्ठेयः । तत्र 
प्रथप्पदार्थाचुष्ठान' कस्माचित्पशोरारभ्य कत व्यम्‌ । द्वितीयस्तु पदार्थों येन 
क्रमेण प्रथमोऽसुष्टितः तेनेव क्रपेणानुष्ठेयः प्रयोगविष्यवगतस्य मिथोंऽङ्गसा- 
हित्यस्योपपत्तये । 





दीजिए । यथा प्राजापत्येषु प्राजापत्या हि आदि। 'सप्तद्शप्राजापत्यान्‌ पशु: 
नाळभते? इस वाक्य में विहित सत्रह याग प्रजापत्य हैं । ये याग वेश्वदेवीष्टि को 
समाप्त करके 'प्राजापत्येश्चरन्ति’ वाक्य की ठुतीयाबिभक्ति के द्वारा अपने अंगों के 
साथ एककाल में किये जाते हैं। जहाँ तृतीया का निर्देश रहता है वहाँ तृतीया 
विभक्ति का प्रकृत्यर्थ करण होता है । वह करण फलजनकरूप हे। फळकी 
जनकता प्रधानमात्र में संभव नहीं किन्तु निखिल अंगों से विशिष्ट प्रधान में संभव 
है । इसका परिणाम यह हुआ कि अंगसहित प्रधान ही भावना की करणाकांक्षा का 
पूरक दै, केवळ प्रधानमात्र उस आकांक्षा का शमन नहीं कर सकता । इसलिए 
'प्राजापत्यैः? इस तृतीया से अंगसहित पशुओं का साहित्य अवगत द्दोता हे । अथीत्‌ 
साहित्य का अन्वय साङ्गपशुओं में होता है । इसका परिणाम यह निकलेगा कि 
जैसे--प्रधानों का एककालानुष्ठे यत्वरूप साहित्य है वेसे हो अंगों का भी साहित्य 
होना चाहिए, किन्तु यह संभव नहीं हे । क्योंकि प्रधान एकदेवताक है, प्रजा- 
पतिर्देबता अस्य इति प्राजापत्यः, प्रजापत्यश्च प्राजापत्यश्च एसा सत्रह बार कहकर 
इन्द्र से साहित्य मानना पड़ता हे ! क्योंकि संख्या से यागभेद्‌ माना गया 
है। अर्थोत्‌ सत्रह द्रव्यदेवता संबन्ध होने से सत्रह्ह याग होते हें 1 एक-एक 
याग फे अंग भिन्न हें। अतः अंगों का युगपद अनुष्ठान नहीं हो सकता। 
इसलिए अविळंवरूप प्रयोगप्राशुभाव में पर्यवासान होगा । इस प्राशुभाव की 
सिद्धि के लिए प्रथम अंग के उपाकरण को किसी पशु से आरंभ कर सकते हैं, 
किन्तु द्वितीय अंग नियोजन का पहले अंग के समान आरंभकर अनुष्ठान करना 
चाहिए। इसी विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ है-तत्र प्राजापत्यानाम्‌ आदि । मूल 


ग्रन्थ स्पष्ट है । 
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प्रयोगविधिना हि देक्षे रङ्गानागुपाकर णनियोजनादीनां मिथः साहित्य- 
मानन्तयोपरपयांयं विहितम्‌ । चञ्च साहित्यं सवनीयपशों चोदकेन प्राप्म्‌, 
तस्य प्राणिद्रव्यक्रत्वेन देवविक्रतिखातू । सवनोयाच्क्रादशिनेषृ प्राप्तम्‌ , 
सुत्याकालत्वसामान्यात्‌ । तेभ्यश्च प्राजापत्येप प्राप्तम्‌ , गणत्वसामान्यात्‌ । 


प्राजापत्येप च प्रतिपशु यागभेदाचोदका भिद्यन्ते । अतश्रोदकात्तत्त- 
त्पश्वङ्गभूतानामुपाकरणनियोजनादोनां साहित्यप्मानन्तर्यापरपयोयं प्राप्तम्‌ । 
अत एकस्य पशारुपाकरणानन्तरमेव नियोजनं चोदकबलात्‌ कतव्यत्वेन 
प्राप्तम्‌ । तत्तु न क्रियते, प्रत्यक्षवचनावगतसतपश्चङ्गसाहित्याचुपपत्तेः | 
अत एकस्मिन्‌ पशावुपाकरणे कृते तदनन्तरमेव कठव्यत्वेन ग्राप्तमपि नियो 
जनं न क्रियते । प्रत्यववचनवलात्त पश्चन्तरेष षोडशसु उपाकरणमेव क्रियते । 
कृते तु तेपूपाकरणे प्रथमपशोनियोजनस्य तदीयोपाकरणेन व्यवधाने प्रमा- 
णाभावात्‌ प्रथमपशावेव नियोजनं कायम्‌ । अतश्च येन क्रमेणोपाकरणं कृतं 
तेनेव क्रमेण नियोजने कायम्‌ । 


उपाकरण नियोजन आदि अंगों की प्राप्ति के प्रकारों को कह रहे इँ--प्रयोग 
विधिना हि दत्ते आदि । देक्ष पझु-अग्नीषोमीय पशु में उसके अंगों का उपाकरण 
नियोजन आदि का क्रम से विधान है। उसी से उनका आनन्तर्यरूप साहित्य सिद्ध 
होता है। यह अंगों का साहित्य अतिदेश के द्वारा सचनीय पशु में प्राप्त होता हे, 
दोनों का प्राणिद्रव्यकत्वसारश्य है , सादृश्य से ही प्रकृति का निश्चय करके अतिदेश 
करना पड्त' हे। सवनीय पशु ओर एकादशिन पशुओं के सुत्याकाळानुष्ठेयत्व 
रूप सारश्य होने के कारण सबनीय पशु के विकृति याग एकादशिन पशु माने जाते 
हँ। 'आर्नेयः कृषणम्रीबः' आदि वाक्यों से विहित ग्यारह पशुयागों को ऐकादशिन 
कहते हें ! एकादशिन ओर प्राजापत्य पशुओं का गणत्बसादश्य है । अतः प्राजापत्य 
पशुयाग एऐकदशिन पशुयाग का विकृतियाग हे । इस प्रकार प्रकृति-विकृतिभाव 
अधिक सारश्य को लेकर माना जाता है। प्रत्येक याग में प्राजापत्य पशुयागों के 
अतिदेश भिन्न-भिन्न होते हैं क्‍योंकि यागभेद माना गया हे । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता हे कि एक पशु के उपाकरण करने फे अनन्तर द्वितीय अंग के नियोजन के 
प्राप्त होने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं किया जाता है । 'पराज्रापत्येश्चरन्ति' इस 
्रत्यक्षत्रचन से प्रधानां के समान अंगों ओर प्रधानों का भी साहित्य अवगत होता 
है। इस प्रकार एकक्षण में अंगों के भी युगपद्अनुष्ठान की प्राप्ति होती हे तो 
जिस प्रधान में उपाररण किया गया उसी क्षण में दसरा प्रधान भी अपने उपाकरण 
की अपेक्षा रखेगा, किन्तु चसा अनुष्ठान अशक्य हे। अत: वचे हुए सोल पशुआ 
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एवश्च तत्तत्पशपाकरणानां स्तरस्वनियोजनैस्तुस्यं पोडशक्षणव्यवधानं 
भवति । अन्यथा केपांचिदत्यन्तव्यवधान केषांचिचाव्यवधान स्यात तञ्च 
न युक्तम्‌। तस्मात्‌ येन क्रमेण प्रथमपदार्थोऽनुछ्टितस्तेनेत्र द्वितीयाऽचु- 
ष्ठेयः तत्सिद्धं ग्रथमालुष्टितपदार्थक्रमात्‌ यो द्वितीयपदाथक्रमः स प्रवृत्ति- 
क्रम इति | 

तदेवं निरूपितः संघोपत; पडविधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिव्यापारः । 

( अधिकारविधिनिरूपणम्‌ ) 

फलस्वांस्यबोधको विधिरधिकारविधिः । फलस्वाम्यं च कर्मजन्यफल- 

भोक्तृत्वम्‌ । स च “यजेत स्वगेकाम? इत्येवंरूपः । अनेन हि स्वर्गमुद्दिश्य 





में उपाकरण किया जाता है। अनन्तर द्वितीय नियोजनरूप अंग के उपाकरण का 
अनुष्ठान जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से करना चाहिए, इससे सभी का समान- 
व्यवधान सिद्ध होगा । अथोत्‌ उपाकरण ओर नियोजन के बीच सोलह क्षण का 
व्यवधान एवं नियोजन ओर पयग्निकरण के बीच सोलह क्षण का व्यवधान समान- 
रूप से सिद्ध होता है । इम क्रम से अनुष्ठान न होने पर व्यवधानों में प्रवृत्तक्रम 
संनिकर्षं की आपत्ति आ जायेगी । अतः जिस क्रम से प्रथम अङ्ग का अनुष्ठान 
हुआ हे उसी क्रम से दूसरे एवं तीसरे आदि अङ्ञों का अनुष्ठान ही प्रवृत्तक्रम हे । 
प्रयोग विधि का उपसंहार अन्थ हे--तदेवं निरूपितः आदि । 
| अधिकारविधि 

क्रमप्राप्त अधिकारविधि का निरूपणपरक ग्रन्थ है--फलस्वास्यबोधको 
विधिरधिकारविधिः। स्वर्ग आदि फलस्वामिता की बोध करनेवाळी विधि को 
अधिकारविधि कहते हें। कर्म से उत्पन्न फल को भोगनेवाळे को फलस्वामी 
कहते हूँ ओर उसके धर्म को फलस्वाम्य-स्वामिता कहते हैँ । जो व्यक्ति जिस 
फळ को चाहता है बह उसके साधन याग आदि का अधिकारी कहलाता है । उस 
अधिकार का बोधन करनेवाली विधि अधिकारविधि है। उसका परिचायक 
वाक्य है “यजेत स्वर्गकामः? 'यजेत पुत्रकामः आदि । ये वाक्य स्वगे, पुत्र आदि 
फल को उद्देश्य करके याग का विधान करते हुए तत्तस्फलाभिळाषी को स्वामिता को 
बतळाते हैं । 
इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि-प्रकृत वाक्यों में स्वगेकामः, पुत्रकामः 
आदि पद्‌ हैं । ये स्वर्ग ओर पुत्र आदि फल की अभिलाषा रखनेवाले पुरुषां के 
अभिधायक हैं, उद्द श्यरूप स्वर्ग के अभिधायक नहीं हें । एसी स्थिति में स्वगे आदि 
फळ को उद्देश्य कर याग का विधान कैसे संभव हे ? यह प्रश्‍न उठता हे । इसके 
समाधान में यह चिन्तन करना चाहिए कि 'यजेव' यहद विधि पुरुषप्रबर्तक-पुरुष- 
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यागं विदधता स्वगकामस्य यागजन्यफलभोक्तस्वं प्रतिपाद्यते । 


'यस्याहिताग्नेरग्निशृहान्‌ दहेत सोऽग्नये चामबते पुरोडाशमष्टा- 
कपालं निवपे'दित्यादिभिस्तु गृहदाहादो निमित्ते कम विदधद्भिनिमित्तवतः 





प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार की बोधिका हे । पुरुष उसी में प्रवृत्त होगा जिसमें 
सवार्थबुद्धि रखता हे । इस प्रकार के पुरुष को प्रवृत्त करानेवाळी विधि, भावना 
से भाव्य-साध्य उसी को मानती है जो पुरुष फे द्वारा अभिलषित हो । अतः स्वर्ग, 
पुत्र तथा पशु आदि फल पुरुष फे विशेषण होते हैं । इन विशेषणों से विशिष्ट 
पुरुष के अभिधायक हुं-स्वर्गकामः, पुत्रकामः ओर पशुकामः आदि । इस प्रकार 
ये पद विशेषणविशिष्ट पुरुष फे वाचक होते हुए भी विधिबळ से विशेषणमात्र- 
परक होंगे। क्योंकि यजेत? के आख्यात फे द्वारा कत्ती का आक्षेप भावना करती 
है, अतः विशेषणफ़छमात्र को भाग्य के रूप में अहण करेगी । यही स्वर्गकामा- 
धिकारसिद्ध न्याय है। यह न्याय पूर्वोक्त आशय का ही बोधक है--यागं विद्धा 
स्वगंकास्य आदि । 

काम्यकमाँ में यह पद्धति ठीक है क्योंकि वहाँ स्वर्गकाम आदि पद हैं । जो 
जिस फळ की अभिलाषा रखता है वह उसकी प्राप्ति के लिए उस कर्म का अधिकारी 
बन जाता हे । किन्तु नित्य एवं नेमित्तिक कर्मों में क्या व्यवस्था होगी ? क्योंकि 
'याबडजीवमग्निहोत्रं जुहोति’ 'यस्याहिताग्नेरग्निगृहान्‌ दहेत? इत्यादि नित्यनेमित्तिक 
विधायक वाक्यां में फलबोधक पद्‌ नहीं है । अतः उनके न होने से विधि के 
प्रवर्तेकत्व की व्यवस्था कैसे होगी ? इस प्रश्‍न का समाधान करने का उपक्रममन्थ 
है--य स्याहिताग्नेर ग्निः इत्यादि । आधान से संस्कृत अग्निमान्‌ को आहिताग्नि 
कहते हें । जिस आहिताग्नि के गृहो का अग्नि दाह कर दे तो वह यजमान क्षामवद्‌- 
गुणवाला, अग्नि देवतावाळा तथा पुरोडाश द्रव्यवाला याग करे । यहाँ भी आख्यात- 
वाच्य भावना का स्वभाव इष्टफल को भाव्य बनाना है । अत नेमित्तिक स्थळ में 
भी कुछ फल होना चाहिए। बह फळ विश्वजिन्न्याय से स्वर्ग नहीं हो सकता । 
गृहदाह इस इष्टि का निमित्त अथोत्‌ उद्देश्य है। यहाँ एक निमित्त फे साथ 
बिश्वजिन्न्याय से कल्पित स्वगे भी उद्देश्य हे । एक वाक्य में दो उद्देश्य मानने 
से वाक्यभेद होता हे । क्योंकि प्रत्येक उद्देश्य के साथ एक विधेय का संबन्ध 
वाक्यभेद का आपादक होता है । अतः विश्वजिन्न्याय से फलकल्पना उचित नहीं 
है । यदि यजमान मुमुक्ष होगा तो स्वर्ग आदि फळ को स्वयं नहीं 'चाहेगा । 
उसके लिए वह फल अनिष्ट हे। अतः वहाँ विश्वजिन्न्याय प्रवृत्त नहीं होगा 
क्योंकि बिश्वजिन्न्याय की प्रवृत्ति वहाँ होती है जहाँ किसी प्रकार के फळ की प्राप्ति 
की संभावना न द्वो। अतः रान्निसत्रन्याय से “धर्मेण पापमपनुदति? इस अर्थवाद 
से बोधित पापक्षय को फळ के रूप में मान सकते हें । इस स्थिति में निमित्त 
ओर फळ दो उद्द श्यों के संबन्ध से वाक्यभेद की शंका होगी । किन्तु उसका 
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कर्मजन्यपापच यरूपफलस्चाम्य प्रतिपाद्यते । 
तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव योऽधिकारिविशेषणविशि्टः । अधिक्ारिविशे- 
पणं च तदेव यत्पुरुषविशेषणत्वेन श्रुतभ्‌ । अत एव राजा राजस्रयेन स्वारा- 
ज्यकामो यजेत' इत्यनेन स्वाराज्यम्रुदिइय राजसरयं विदधतापि न स्वाराज्य- 
काममात्रस्य तत्फलमोक्तत्व॑ प्रतिपाद्यते; किं तु राज्ञः सतस्तत्कामस्य । 
किंचित्तु परुषविशेपणस्वेनाश्रतम प्यथिक्रारि विशेषणं भवति | यथा-अध्य- 
यनविधिसिद्धा विद्या, अग्निसाध्येछु च कमंसु आधानसिद्वाग्निमत्ता, 


परिहार इस प्रकार हो सकता है कि दो उद्देश्यों से विधेय के संवन्ध होने पर विधि 
की आवृत्ति करने पर चाक्यभेद होता हे । लेकिन विधेय कर्म के फल के साथ 
संबन्ध एवं कर्म की कर्तव्यता का निमित्त के साथ संबन्ध यहाँ है। इस प्रकार यहाँ 
फल ओर निमित्त के साथ एक विघेय का संवन्ध नहीं हे! अतः वाक्यभेद का 
आपादन नहीं हो सकता । इसी आशय को वार्तिककार कहते हैँ-— 
द्वाभ्यां विधेयसंबन्धे चाक्यभेद्‌ः प्रसज्यते । 
उद्देश्येन निमित्तेन विधेयस्य न संगतिः ॥ 

अतः नित्य ओर नेमित्तिक स्थळों में इन कर्मों के द्वारा उत्पन्न पापक्षयरूप फळ- 
स्वामिता का प्रतिपादन है । काम्य कर्मों के समान नित्य ओर नेमित्तिक कर्मों में 
भी यदि फळस्वामिता का प्रतिपादन हे तब काम्य कर्मों से उनका भेद क्या होगा ? 
इसका समाधान हे- काम्य कर्मो में जो जिस फल की कामना करता हे, वह उस 
कर्म को करता हे, ओर उस कामना से रहित ब्यक्ति उस फळवाले कर्म को नहीं 
करता है। न करनेवाले को इससे कोई दोष नहीं लगता। नित्य-नेमित्तिकरमों में 
ऐसा नहीं, इन नित्य-नेमित्तिक कर्मों को न करने पर प्रत्यवाय लगता ही है। यह्दी 
काम्य तथा नित्य एवं नेमित्तिक कर्मों में परस्पर भेद है । 

कर्मो से उत्पन्न फळस्वामितामात्र से अधिकार का यदि निर्णय किया जाता 
है तो अधिकार का सांकय हो जायगा । अर्थात्‌ ब्राह्मण के कर्मों में क्षत्रिय के कर्म 
का तथा क्षत्रिय के कर्मों में ब्राह्मण के कर्म का सांकये प्राप्त होगा । अतः कहते हँ-- 
तच्च फळस्वाम्यं तस्येच आदि | फलस्वामिता उसी की मानी जायगी जो अधि- 
कारी के बिशेषणों से विशिष्ट हे ) अधिकारी पुरुष-कती उसके विशेषणों से विशिष्ट 
है तो उसमें फळस्वामिता होगी । जैसे--*राजा राजसूयेन? में कतो पुरुष का 
विशेषण "राजा? हे । अवेष्ट्यधिकरणन्याय से 'राजा' शब्द का अर्थ क्षत्रिय है । 
क्षत्रिय होकर स्वाराञ्यफल की कामना करता हो तो वह राजसूय में अधिकारी 
होगा । अन्य ब्राह्मण या वेश्य अधिकारी नहीं होगे । 

अधिकारी के कुछ ऐसे भी विशेषण हें जो पुरुष के विशेषण नहीं है । उन 
विदेषणों को प्रदर्शित करते हैँ-यथा अध्ययनविधिसिद्धा विद्या आदि । अध्य- 
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सामथ्य च । एतेपां पुरुपविशेपणत्वेनाश्रवणे ऽप्यधिका रिविशेषणस्वमस्त्येतर । 
उत्तरक्रतुविधीनां ब्वानाक्षेपशक्तरभावैनाध्ययनविधिसिद्धज्ञानवन्त॑ प्रत्ये 


प्रवृत्त: । अग्निसाध्यक्रमणां चाग्न्यपेक्तत्वेन तद्विथीनामाधानसिद्वाग्निमनत 
प्रत्येव प्रवृत्त; । 


अत एव च झाद्रस्य न यागादावधिकारः । तस्याध्ययनविधिसिद्धज्ञाना- 
भावात्‌, आधानसिद्धाग्न्यभावाच, अध्ययनस्थोपनीताधिकारत्वादुपनयनस्य 


यनविधि का स्वरूप पूर्व बताया जा चुका है। वेदवाक्यों का यथावद्‌ अर्थ 
जानना ही विद्या शब्द से कहां जाता है। ब्राह्मणभाग के अर्थज्ञान के बिना 
कर्मस्वरूप अवगत नहीं होगा, एवं मन्त्रों के अर्थज्ञान के बिना कर्म का प्रयोग- 
अनुष्ठान ठीक ढंग से नहीं होगा। कर्म और उसके ग्रयोग के ज्ञान के लिए 
अध्ययनविधि से सिद्धविद्या की आवश्यकता है । आतः इस प्रकार का विद्यावान्‌ 
कर्म का अधिकारी होगा। अधिकारी का दूसरा विशेषण है--आधानसिद्धाग्निमत्ता | 
श्रोतकर्म जितने होते हैँ वे सभी अग्निसाध्य होते हें । यह अग्नि साधारण लोकिक 
अग्नि नहीं है किन्तु 'बसन्ते न्नाह्मणो5ग्नीनादधीत? इत्यादि विधियों से बिहित 
आधान संस्कार के द्वारा सिद्ध अलौकिक अग्नि है। अतः अळोकिक अग्निमत्ता 
भी अधिकारी का विशेषण हे। अधिकारी का तीसरा विशेषण हे--सामथ्ये | 
अध्ययनविधि से सिद्ध विद्या, आधानविधि से सिद्ध अग्निमत्ता और साम्ये ये 
तीनों पुरुषविशेषण के रूप में श्रुत न होते हुए भी अधिकारी के विशेषण हैं। 
इनके विशेषण होने में हेतु दिखलाते हँ-- उत्तरक्रतुविधीनाम्‌ आदि । आधान 
के अनन्तर अनुष्ठान करने के लिए विहित दर्शंपूर्णमास-उयोतिष्टोम ओर इनके बिक्ृतिः 
कर्मों का विधान जिन विधियों के द्वारा होता है वे उत्तरक्रतु*विधियाँ कहलाती 
हैं। ये विधियाँ क्रतुओं के अनुष्ठान के लिये उन अधिकारियों की अपेक्षा करती 
हैँ जो सांगोपाङ्ग क्रतु के पदार्थों का ज्ञान रखते हों, लेकिन उस प्रकार के ज्ञान का 
आक्षेप न करती हुई अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञानवान्‌ को लेकर प्रवृत्त हो जाती हैं। 
इसी तरह आधानविधि सिद्ध अग्निमान्‌ अधिकारी को प्राप्त कर चरितार्थ हो जाती 
है। इस प्रकार विद्यावान ओर अग्निमान्‌ अधिकारी के लाभ से झाट्रों को क्रतुओं 
में अधिकार नहीं प्राप्त होता हे । क्‍योंकि वहाँ अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं 
आधानविधि से सिद्ध अग्नि नहीं हे। उनके ज्ञान और अग्नि के अभाव में हेतु 
हे- अध्ययनस्योपनीताधिकारत्वात्‌ । उपनयन संस्कार से संस्कृत व्यक्तियों का 
१. ज्ञातव्य क्रतु एवं यज्ञ शब्द प्रयुक्त होते हैं। इनका भेद यह है कि देवता को 
उद्देश्य कर हवि का त्यागमाप्र यज्ञ कहा जाता है और अंगोपांगसहित समग्र कर्म को 
क्रतु कहा जाता है। देखो तें० सं० सायणभाष्य ३।१।७ 
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नाटय ब्राह्मणमुपनयीते' त्यादिना त्रेवणिक्राधिक्रारत्वात्‌ । आधानस्यापि 
'वसन्ते त्राह्मणा5ग्नीनादथोत? इत्यादिना त्रवर्णिकाधिकारत्वात्‌ | 

यद्यपि च वर्षासु रथक्रारोऽग्नीनादधीते’ त्यनेन रथकारस्य सोधन्वना- 

र ० ७५, ~ ९ शा. ७ 
परपयायस्थाधान विहितम, यागाद्रढेत्रलीयहत्वात, तथापि नास्योत्तरकम- 
स्वधिकारः, अध्ययनविधिसिद्धज्ञानामावात्‌ । 

न च तद्भावे आधानेऽपि कथमधिकारः, तदनुष्टानस्य तत्साध्यत्वादि- 
ति वाच्यम्‌; तस्याष्ययनविधिसिद्वज्ञानाभावेऽपि “वर्षासु रथकारोंऽग्नी- 
नाद्धोत' इत्यनेनैव विधिनाऽऽधानमात्रोपयिक्ञानान्ञेपणात्‌ । अन्यथा एत- 


ही अध्ययन में अधिकार चेदविहित हे । इसी प्रकार उपनीत त्रोवणिकों के लिए 
ही आधान विहित हे । 'अष्टवष त्राह्मणमुपनयीत”, 'एकाद्शव्ष राजन्यम्‌?, द्वादश- 

4 > ? एवं 'व न्ते त्र ह्यणो पीनादधोत! “्रीष्मे जन्यः, £ 51 
वप वश्यम्‌’ एवं 'वसन्ते त्राह्मणो5ग्नीनादधोत', ग्रीष्मे राजन्यः’, "शरदि वश्यः 
वेदों के इनं अनुशासन से उपनयन ओर आधान तीन वर्णो के लिए बिहित हैं । 
अतः उपनीत होकर अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं आधानविधि से सिद्ध अग्नि के 
अभाव से इन क्रतुओं में शूद्र का अधिकार सिद्ध नहीं होता । 


इस संदर्भ में शंका का उपस्थापन कर निराकरण करते द्वैं--यद्यपि च आदि । 
शंका का सार यह है कि वेदो में त्रचणिक से अन्य का भी श्रोत कर्म में अधिकार 
देखा जाता है । 'वषीसु रथकारोऽग्नीनाद्घीत? इस वाक्य से रथकार का अग्नि के 
आधान में अधिकार कहा गया है । सुधन्व्राचाय एवञ्च? इत्यादि प्रमाण से रथकार 
शब्द त्रेवर्णिकों से इतरमें रूढ़ है । रूढ़ क्यों माना जाता है? 'रथं करोति' इस 
व्युत्पत्ति से जो लकड़ी का काम करते हैं उनमें जो त्रंबणक हों उन्हीं में रथकारशब्द्‌ 
का योगिक अर्थ माना जाय | त्रवणिकों में जो इस प्रकार कार्ये को करता है उसके 
लिए आधान का यह काल विधायक बन जा सकता है। आपस्तवाचाये के 
'ये त्राणां वणोनामेतत्कर्म कुर्वन्ति तेषामेष कालः? इस वचन से त्रेचणिक ही आधान 
में अधिकृत हे यह विदित होता है । अतः योगिक मानकर त्रे वर्णिका में ही रथकार 
को मानना चाहिए, चतुर्थवर्ण शूद्र में नहीं । इसका समाधान है-योगादुढेवेलीय- 
स्त्वात्‌। अतः जाति विशेष में रथकार शब्द रूढ है। इस विधि बळ स शूद्र 
फा इस कार्ये में अधिकार होते हुए भी आगे के दर्शपूणमास आदि कर्मों में अधिकार 
नहीं माना जाता है क्य्रांकि शूद्रं की अध्ययनविध सिद्धविद्या नहीं हे । पुनः 
प्रश्‍न होता हे कि यदि शूद्र का अध्ययनविधि सिद्धज्ञान नहीं है ता वषौकाळ के 
इस आधान में अधिकार कैसे माना जाता है ) इस आधान का भो अनुष्ठान ज्ञान- 
साध्य ही हे । ज्ञान के बना इसका अनुष्ठान केसे द्दागा ! इस प्रशन का उत्तर हे 
कि इस विधि की उपपांत्त के लिए आधान मात्र करने से ज्ञान का आक्षेप किया 
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~ ०० कर हः ८ 
स्येव विघेरलुपपत्तः । अतश्च रथकारस्याधानमात्रेऽधिकारेऽपि नोत्तरकम- 
स्वधिकारः, विद्याभावात्‌ । 


एवञ्च तदाधानं नाग्निसंस्कारार्थम्‌ । संस्कृतानामग्नीनागुत्तरत्रोपयो- 
गाभावात्‌, किं तु तदाधानं लौकिकाग्निगुणकं विश्वजिन्न्यायेन स्वर्गफल- 
कञ्च स्वतन्त्रमेव प्रधानकर्म विधीयते । अग्नीनिति च द्वितीया सक्तून्‌ 
जुहोती'तिवत्ततीयार्था इति । 


जाता हे, अन्यथा यह्‌ विधि अनर्थक हो जायगी । अतः आधानमात्र में रथकार का 
अधिकार हैं ओर उत्तर के क्रतुआं में नहीं हे । 


त्रवर्णिका का आधान संस्कारकर्भ-शुण कर्म दै । अथोत्‌ शा से 
संस्कृत होकर अग्नि आगे किये जानेचाले क्रतुओं में उपयोगी होती हॅ । 
यह उपयोद्यमाण संस्कार कर्म हे, रथकार द्वारा अनुष्ठित आधान, संस्कार 
कर्म नहीं है, इनका उपयोग आगे नहीं होता। अतः यह आघान-प्रधान कर्म 
है यही कहा जाता है-पचञ्च तदाघानं आदि। विश्वजिन्न्याय से आक्षेप 
करके स्वर्ग को फळ मानने पर स्वतन्त्र कर्म होने से अथोत्‌ क्रिया ईप्सित 
न होने से 'अग्नीन? इस पद्‌ में द्वितीया की उपपत्ति कैसे होगी? इस प्रश्न 
का उत्तर ग्रन्थ है--अग्नीनिति च द्वितीया । इस संबन्ध में ज्ञातव्य हे कि 
'कर्मणि द्वितोया’ यह अनुशासन कर्मत्वरूप अर्थ में द्वितीया का विधान करता हे | 
कर्मत्व इप्सित और अनीप्सित दो प्रकार के होते हें । इन दोनों में रहनेवाले कर्मत्व 
का अनुगत साधारणधर्म क्रियाच्याप्यत्वरूप माना गया है। इसलिए जहाँ इप्सित 
अथवा अनीप्सित कर्म हो वहाँ कोई न कोई क्रिया रहेगी ही । अतः उभयसाधारण्य 
से क्रियाव्याप्यत्बरूप कर्मत्व को मानने से लाघव हे । ईप्सितत्व ओर अनीप्सितत्व 
का भेद इस रूप से माना जाता है कि प्रमाणान्तर से कर्मत्वाश्रयत्व के प्रमिठ-ज्ञान 
होने पर वह ईप्सिततम होता है, और प्रमाणान्तर से कमोश्रयत्व के प्रमित ज्ञान न 
होने पर वह अनीप्सित होता हे । जेसे--“ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ में प्रोक्षण-कर्मत्व त्रीहियों 
में हे क्यॉकि कर्मत्व का आश्रय त्रीहियाँ है यह 'त्रीहिभिरयजेत? से प्रमित है । अतः 
ब्रीहियों के ईप्सिततम होने से भावना में भाव्यत्वेन अन्वय हो जाता है। तव 
“द्रीहिभाव्य का प्रोक्षणकरणिका भावना? यह बोध निष्पन्न होता है। इस प्रकार 
"सक्तून्‌ जुहोति में कर्मत्वाश्रय सक्तु है, यह प्रमाणान्तर से “त्रीहिभियजेत” के समान 
प्रमित नहीं हे। अतः भावना का भाव्य न होकर जुहोतिधारवर्थ में अन्वित होने 
के लिए द्वितीया करणत्वलक्षिका बन जाती हे--सकक्‍्तुभिः जुद्दोति!! इसी का 
ग्रन्थकार ने निर्देश किया-अग्नीनिति च द्वितीया सक्तून्‌ जुहोतीतिवत्त॒तीयाथो । 
इतने विचार से सिद्ध हुआ कि रथकार के आधानविधायक वाक्य में 'अग्नीन! यह 
द्वितीया सक्तुन्याय से तृतीयाथो हे 'अग्निभिरादधाति'। इस आधानमात्र से 
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प्रकूतमचुसराम;ः । तत्सिद्व-शृ द्रस्याध्ययनविधिसिद्धज्ञानामावादाधान- 
# © ~ 
सिद्दाग्न्यभावाच्च नोत्तरकमंस्वधिकार इति । 

नन्वेवं स्रिया अधिकारो न स्यात्‌ । तस्या अध्ययनप्रतिषेधेन तद्वि- 
धिसिद्धज्ञानाभावात्‌ । न च नास्त्येवेति वाच्यम्‌ । “यजेत स्वगकाम? इत्यादो 


स्वगकामपद्स्योद्द शयसमपंकत्वेन पुंस्त्वस्योद्देश्यविशेषणत्वाद्‌ ग्रहेकत्ववद- 
विवन्षितत्वेन स्रिया अधिकारस्य साधितत्वादिति चेत्‌ सत्यम्‌ । अधिकारः 


साधितो, न तु स्वातन्त्येण, “न स्री स्वातन्त्र्यमहती' त्यादिना तस्य निषिद्ध- 


रथकार स्वर्गफल को प्राप्त कर सकता है । अतः यहु प्रधान कर्म है ओर अध्ययन- 
विधि से सिद्धविद्या न होने से रथकार का उत्तर क्रतुओं में अधिकार नहीं माना 
जाता हे । इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि अध्ययन-विधि से सिद्ध विद्या एवं 
आधानविधि से सिद्ध अग्नि न द्दोने से शुद्र का क्रतुआ में अधिकार नहीं है । 


इस न्याय से प्रश्‍न उठता है कि स्त्रियों का क्रतुओं में अधिकार नहीं होगा । 
क्योंकि उनका भी वेदाध्ययन के लिए 'न स्त्रीशुद्रो वेदमधीयेताम्‌? इस वाक्य से 
प्रतिषेध हे । अतः स्त्रियां की अध्ययनविधि सिद्धज्ञान नहीं है। ख्ियां का 
क्रलुओं में अधिकार न माना जाय यह भी नहीं कह सकते। क्‍योंकि 'यजेत स्वर्ग- 
कामः” वाक्य में “स्वर्गकामः? इस उदूदेश्यसमर्पेक पद्‌ के द्वारा अवगत पुंस्त्वलिंग 
की अविनक्षा ग्रहेकत्वाधिकरण न्याय से माननी पड़ती हे। अहेकत्वाधिकरणन्याय 
पूर्व बताया जा चुका है। जेसे--अहं? यह उद्देश्यसमर्पक होने से अह में 
विद्यमान एकत्व ओर पु स्त्व विशेषण की अविवक्षा मानी जाती हे, वेसे ही “स्वगे 
कामः? में विद्यमान पुस्त्व की अविवक्षा हो जाने पर ख्रियाँ का अधिकार तो षष्ठ 
अध्याय के न्याय से सिद्ध हो जाता है, किन्तु ज्ञान का साधन अध्ययनविधि सिद्ध 
विद्या, एवं आधानसाध्य अग्नि इन दोनों के अभाव में अधिकार कैसे सफळ 
होगा ? इस प्रश्न का उत्तर देते हँ--सत्यम्‌ अधिकारस्सोधितः आदि । समाधान 
का भाव है कि स्रियां का क्रतुओं में अधिकार है किन्तु स्वतन्त्रता से अधिकार नहीं 
माना जाता हे । क्योंकि “न खी स्वातन्त्र्यमहति इस मनु की उक्ति से स्वतन्त्रता का 
निषेध है । यह निषेध खियोँ के रक्षण के निमित्त प्रवृत्त हुआ । मनु से पूर्व ओर 
उत्तर फे वचनां को देखने से यह प्रकरण ख्नीरक्षणपरक सिद्ध होता है, क्योंकि 

अस्वतन्त्राः ख्ियः कायाः पुरुषेस्स्वेदिवा निशम्‌ । 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ 

इस अंश से विदित होता हे कि जो खियाँ स्वतन्त्रता से सांसारिक विषयों में प्रवृत्त 
होती हैं उनके निषेध के लिए ही प्रकरण प्रवृत्त हुआ हे । अतः यद्द निषेध कर्मपरक 
नहीं है । कर्मों में उनका अधिछार हे ही किन्तु स्वतन्त्रता से नहीं है । अर्थोत्‌ 
पति के बिना आधान आदि करती हुई दशपूर्णमास आदि क्रतुओ को नहीं कर 
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त्वात, स्वतन्ञ्येण कतृत्वे प्रयोगद्वयस्यापि वैगुण्यापत्तेत्र । * यजमानकर्वक- 
प्रणेगे पत्नीकतकाज्यावेज्ञ णादिलोपात्‌, पत्नीप्रयोगे च यजमानकतृकाज्या- 
वेक्षणादिलोपात्‌ । अतों दम्पत्यो; सहाधिकारः । सहाधिकारत्वे च यजमान- 
विद्ययेव पत्न्या अपि कार्यसिद्वेने ज्ञाने विना तस्या अधिकाराजुपपत्ति: । 


८ रि a © ~ 9 ह्<« च ~ 
पा णग्रहणात्त सहत्व कमसु, तथा पुण्यफर्लषु हात -वचनन स्रया 





सकती । इसका कारण वतलाते हँ--स्वातन्ज्येण कतेत्वे आदि ! श्रोतकर्म जितने 
हैं उन सत्रों में पति ओर पत्नी उभयकतेक अंग होते हैँ। एक अंग भी यदि 
विहीन होगा तो सम्पूर्ण कर्म विगुण हो जायेंगे । यदि पति के विना स्वतन्त्र होकर 
पत्नी दशेपूणेमास में प्रवृत्त होतो है तो पतिकर्तेक अंग से वह कर्म विहीन होगा, 
इसी प्रकार पतिकतृक स्वतन्त्र कर्म में पत्नीकतूक अंग से बिहीन होगा। इस 
प्रकार अंग के विहीन होने से दोनों के प्रयोग चिशुण हो जारंगे तथा कर्मों का 
अनुष्ठान व्यर्थ होगा । दशंपूणमास में आज्यावेक्षण एक अंग है। इसको पति 
ओर पत्नी अलग-अछग करें, ऐसा विधान है। इस अंग से दोनों का प्रयोग विगुण 
होगा, इमलिये दोनों का सहाधिकार है। पत्नी के बिना पति ओर पति के 
बिना पत्नी अझसिद्धि के ही अधिकारी नहीं बन सकते हैं तो उत्तर क्रतुओं के 
अनुष्ठान में अधिकार कैसे बनेगा । अतः जब पति और पत्नी का सहाधिकार मान 
लेते हैं तब पति की विद्या से ही पत्नी भी विद्यावती हो जाती है ओर पति की अग्नि 


से ही पत्नी भी अग्निमती समझी जाती है। इसलिए कर्म में खियों के लिए 
अधिकार मानना शास्त्रसंगत है । 


इसका अर्थ यद्द नहीं है कि आज्य के अवेक्षण आदि कतिपय निर्दिष्ट अंगों 

में ही स्रिया का अधिकार हे और कर्मों में नहीं; किन्तु सभी कर्मों में आपरतंबाचार 
अधिकार दिखलाते हे--पाणिग्रहणात्त सहत्व॑ कर्मसु तथा पुण्यफलेखु । इसर 
आपरतंबवचन में 'कर्मसु' कहा है। अतः यह वेतानिक अग्नियों से साध्य सभी 
कर्मो का परिचायक हे, केवळ आजप्रावेक्षण आदि कतिपय अगों का ही नहीं । इसी 
प्रकार 'पुण्यफलेषुः यहद वाक्य स्पष्ट कहता है कि कर्म से उत्पन्न फलभाक्तृत्व में 
स्तरों का भी सहभाव हे । यह फळभोकतृत्व स्ियों के अधिकार के विना नहीं हो 
सकता है । इतना ही नहीं, पति की विद्या से ही पत्नी भी विद्यावती मानी जाती 
है। इनके लिए विद्या का आक्ष्प भी नहीं करना पड़ता है। जैसे--रथकार का 
विध फे बढ से आधान तक का ज्ञान आक्षिप्त होता हे, वेसे स्त्रियों के विषय में 


बन 





= = = 


१, यजमान प्रयोग 


२. ज्ञातव्य है कि 'शेषं सववर्णाम्य: स्त्रोम्यः प्रतीयेत? इस प्रकार अपने घमंसुत्र में कहते 
हुए आपस्तंबाच)यं ख्ियो के ज्ञान के विषय में बहुत उदार हैं । 
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ग्रधिकारनिणयाच्च निपादस्थपतेरिवाध्ययनविधिसिद्वज्ञानविरहिणो 5पि 
'एतया निपादस्थपर्ति याजयेत्‌’ इति वचनान्निषादेशयाम्र । 

निषादस्थपतिशब्दे हि निषादं स्थपति चेति कमघारयो न तु निषादानां 
स्थपतिरिति पष्ठोतत्पुरुपः, पष्ठर्थ लक्षणापत्तेः | एतावांस्तु विशेषः-निषा- 
दुस्याध्ययनसिद्धज्ञानाभावेन एतस्येव विधेस्तत्कमोपयिकज्ञानाक्षेपकत्वम्‌ । 
परन्यास्तु तादशज्ञानाभावेषपि यजमानेन सहाधिकारात्तस्य च तादशज्ञान- 
वस्वात्तनेव च तस्याः कार्यसिद्धर्नोत्तरक्रतुविधीनां ज्ञानाचेपकत्वम्‌ । 

ये तु परनीमात्रकतृकाः पदार्थाः अआज्यावेच्णादयस्ते ज्ञान विना5श- 
आक्षेप भी नहीं करता पड़ता । इसी में दृष्टान्त देते हें-—निषादस्थपतेरिच आदि । 
निषादस्थपति त्रचर्णिक नहीं, तदतिरिक्त ही होता हे | व्राह्मण के द्वारा एक इष्टि 
करायी जाती है जिसे निषादस्थपतीष्टि कहते हें। इस इष्टि के विधान के वळ से 
निषादस्थपति का अधिकार माना जाता हे । इसीप्रकार स्रिया का भी अधिकार 
माना जाता हे । इस दृष्टान्त को विशद करते हैं-निषादस्थपतिशाव्दे हि आदि । 
रोद्रं वास्तुमयं चरु निर्वपेत्‌? इस वाक्य से रुद्रदेवताक चास्तु ( बथुआ ) से बनी 
हई चरुवाली इष्टि का विधान करके "एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌'--इस इष्टि से 
निषादस्थपति से याग कराये, यहः विधान है! इसमें निषादस्थपति कोन है? 
कया इसमें कर्मधारय समास करके निषादरूप राजा यह अर्थ माना जाय? अथवा 
षष्ठीतत्पुरुष समास मानकर निषादो का राजा यह अर्थ माना आय? यहु प्रश्‍न उठा-- 
कर निर्णय किया गया है कि षष्ठीतत्पुरुष मानने पर पूर्वपद्‌ में जघन्य लक्षणावृत्ति 
की प्राप्ति होगी । अतः उसकी अपेक्षा कर्मधारय समास उचित हे । षष्ठीतत्पुरुष मानने 
पर त्रं वर्णिकां में कोई निषादों का -स्थपति बन सकता है किन्तु तत्पुरुष से कर्म- 
धारय निदु ष्ट है । अतः निषाद होकर जो स्थपति है वही इस इष्टि में अधिकारी 
माना गया है । निषाद वह होता हे जो ब्राह्मण से शुद्रा खी में उत्पन्न हुआ हो । 
अतः यह शुद्राधिक्रत कर्म है । विशेषता यह हे कि निषाद के शूद्र होने से इस इष्टि 
के विधान के बळ से ज्ञान का आक्षेप किया जाता है, किन्तु पत्नी में ताररशाविद्या 
के न होने पर भी क्रतुविधियों से ज्ञान का आक्षेप नहीं होता । क्योंकि पति के ज्ञान 
से ही क्रतु का अनुष्ठान सिद्ध होने से पत्नी का ज्ञान मान लिया जाता है । यदि उत्तर 
क्रतुविधियाँ स्त्रियों के ज्ञान की आक्षेपिका हों तो स्त्रिया को वेद के अध्ययन में 
अधिकार मिल जायगा ओर स्वतन्त्ररूप से पति के बिना भी कमोनुष्ठान में अधिकार 
प्राप्त हो जायगा । किन्तु यह ठीक नहीं है क्‍योंकि पति ओर पत्नी के स्वतन्त्र 
प्रयोग विगुण बन जाते हैं । इसीलिए क्रतुओ में पति ओर पत्नी के अंगकमाँ में 
स्वतन्त्र प्रयोगानुष्ठान विहित हैं । जेसे--आज्य का अवेक्षण आदि । उन विधियां 
के द्वारा पत्नी के लिए ज्ञान का आक्षेप मान लिया जाता है । इस विषय का प्रतिपाद- 
न किया जाता द्वे--ये तु पत्नीमात्रकर्दृकाः पदार्थाः आदि । अभी तक यह सिद्ध 
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क्याचुष्टाना इति तद्विधीनां तदाफ्षेपकत्वं स्वीक्रियते । तत्सिद्धमध्ययनविधि- 
सिद्धज्ञानस्याधानसिद्धा ग्निमत्तायाश्चोत्तरकमंसु अधिकारिविशेषणस्वमिति । 

एवं सामर्थ्यस्यापि अधिकारिविशेषणत्वम्‌ । असमर्थ प्रति विध्यप्रवृत्त: | 
'आख्पातानामथ ब्रुवतां शाक्तिः सहकारिणी'ति न्यायात्‌ । 

तच्च सामथ्ये काम्ये कर्मणि अङ्गप्रधानविषयम्‌ । न ङ्गासम्थः प्रधा- 
नमात्रसमथश्च काम्ये कर्मण्यधिकारी । प्रधानविधेरङ्गविध्येक्रवाक्यतापन्नस्प 
साङ्गकमसम्थ प्रत्येव प्रवृत्तेः | यथाविनियोगमधिकारात्‌ । यदि हि समर्थ 
तयव प्रवृत्तौ कयाचित्‌ श्रुत्या विरोधः स्यात्‌ तदाऽसमर्थस्याप्यधिकररः 





हुआ कि अध्ययनविधि के द्वारा सिद्व ज्ञान एवं आधानविधि के द्वारा सिद्ध 
अग्नि ये दोनों पुरुषविशेषणरूप से श्रूयमाण न-द्ोने पर भी अधिकारी के विशेषण 
माने जाते हें । अथोत्‌ वही उत्तरक्रतुआं में अधिकारी बनेगा जो अध्ययनविधि 
ओर आधानविधियों से सिद्ध ज्ञानवान्‌ एवं अग्निमान्‌ हो । 


अधिकारी का तीसरा विशेषण हे सामथ्यं । असमर्थ व्यक्ति के लिए विधि 
प्रवृत्त नहीं होती हे । विधि अपनी प्रवर्तना का प्रतिपादन करती हुई उसी पुरुष 
को प्रवृत्त कराती हे जो उस कर्म का पूरा अनुष्ठान कर सकता हो । इसलिए 
असमर्थता फे कारण पशु-पक्षियाँ को एवं विग्रह आदि के न होने के कारण देवों 
का कर्मों में अधिकार नहीं माना जाता। 'आस्यातानामर्थ' ब्रवतां' न्याय का 
विवरण पूर्वे किया जा चुका हे । सामर्थ्ये की विशेषता का निर्देश करते हैँ- 
तच्च सामथ्य काम्ये कर्मणि अङ्गप्रधानविषयम्‌। अथौत्‌ समग्र अंयों के साथ 
प्रधान के अनुष्ठान में समर्थ व्यक्ति ही काम्य कर्मों का अधिकारी होगा । क्योंकि 
अंगा के अनुष्ठान में असमर्थ ओर प्रधानमात्र के अनुष्ठान में समर्थ व्यक्ति काम्य 
कर्मों को करके सफल बन सकता हे । पहले कद्दा जा चुका है कि प्रधानमात्र के 
अनुष्ठान से फळ मिल सकता हे । एक अंग का भी चेकल्य= वेंगुण्य नहीं होना 
चाहिये । इस प्रकार विहित सभी अंगों से युक्त प्रधान के अनुष्ठान से ही फड 
मिळता है । अतः काम्यकमों में सम्पूर्ण अंगों के साथ प्रधान को करने में जो समर्थ 
है बदी उसका अधिकारी होता हे । काम्यकर्म की अचुष्ठापिका केवळ प्रधान विधि 
नहीं हे किन्तु अंगवाक्यों के साथ एकवाक्यता को प्राप्त की हुई प्रधान विधि होती 
है। यही प्रयोगविधि कहलाती हे । प्रयोग विधि काम्यकर्मों का अनुष्ठापन करती 
हुई अंगों में एक को भी नहीं छोडेगो। क्‍योंकि एक भी अंग के न रहने से 
सवोङ्गसाहित्य का वाध होता है और वेगुण्य की प्रसक्ति होती है । विगुण होने पर 
फलप्राप्ति नहीं होतो । अतः अंगसहित प्रधान का फल में विनियोग होता है 
ओर अधिकार भी उसी में होगा। नित्य-नेमित्तिक स्थढ में यथाशक्ति कर्म का 
अनुष्ठान हो सकता है, तद्त्‌ काम्य में नहीं हो सकता। क्योंकि काम्यकमांमे 
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याछतोषिणी सहितः १९१ 


स्यात्‌ । न च ब्रिरोधोंऽस्ति । स्वगकामश्रुतेः समथ अत्येत्र प्रत्रत्तो विरोधा- 
भावात्‌ । प्रत्युतासमंथ प्रति प्रवृत्ता प्रधानविधेरङ्गवाक्येकवाक्यतया प्रतिपन्न- 
स्याङ्गसाहित्यस्य बाधापत्तेः। नित्यवत्‌ श्र॒तानामङ्गानां पाक्षिकत्वप्रस- 
ङ्गाच्च | अतः साङ्ग प्रयोगे समर्थस्येव काम्ये कर्मण्यधिकारः । 
नित्यकर्मणां तु अङ्गेघु यथाशक्तिन्यायः। तानि हि यावञ्जीवश्रत्या 
यावज्जीवं कतरव्यस्येन चोदितानि। न च यावज्जीवं केनापि साङ्गः 
प्रयोगः कतु शक्यते। अतो नित्यकर्मसु प्रधानमात्रसमर्थोऽधिकारी । 


समर्थ का ही अधिकार मानने से किसी प्रमाण से बिरोध होने पर असमर्थ को भी 
अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा विरोध नहीं है क्‍योंकि "स्वर्गकामो यजेत? 
यह श्रुति समर्थ को देखकर प्रवृत्त होती हे । अन्यथा असमर्थ व्यक्ति के लिए 
द होनेपर प्रधान ओर अंगों के अपेक्षित साहित्य का बाध हो जाताहै। 
नियमित करने के लिए विहित अंगों का विकल्प ( एकपक्षता ) स्वीकार करना 
अनुचित है। समर्थ कर सकता है, असमर्थ छोड़ सकता हे; यहद पाक्षिकरूप नित्य- 
रूप से अनुष्ठेय अंगों में लागू नहीं हो सकता । अतः साज्गप्रयोग के अनुष्ठान में 
जो समर्थ हे वही काम्यकमोँ का अधिकारी है । 


नित्य ओर नेमित्तिक कर्मों में काम्य कमो से वेळक्षण्य हे । नित्य-नेमित्तिक 
के अड्डों में यथाशक्ति न्याय होता है। इसका भाव यह हे कि--अंग विहित 
हैं। विधि के विषय होने से उनका अहण = उपादान होता है, किसी निमित्त की 
उपस्थिति में उनका त्याग भी हो सकता हे, दोनों के संग्रह के लिए समर्थ का 
उपादान ओर असमर्थ का त्याग भी हो सकता है। ये तीन प्रकार के माग होते हें 
यदि विधि ओर निमित्त दोनों का अनुग्रह संभव है तो वही उचित है । यदि संभव 
नहीं है तब अंगों में यथाशक्तिन्याय लागू होगा । वह भी सभी अंगों में नहीं लागू 
होगा । सामथ्यं रहने पर प्रयोगविधि जिनका अनुष्ठान कराती है उन्हीं में यह न्याय 
लागू होगा। वे अंग कोन हैं, जिनका अनुष्ठान प्रयोगविधि कराती है? इसका 
समाधान करते हँ--तानि हि याचज्जीवश्रुत्या आदि। “यावज्जीवमग्निहोत्र 
जुद्दोति', याबञ्जीवं दृशांपूर्णंमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत? इन वाक्यो में 'यावज्जीव' 
पद णमुलप्रत्ययान्त हे । 'जीचन्‌ जीवन! उसका अर्थ है । अथीत्‌ सायंप्रातः 
काळ से अवच्छिन्न जीवन निमित्त होने पर अग्निहोत्र एवं पर्वकाळ से अवच्छिन्न 
जीबन निमित्त होने पर दरापूर्णमास का अंगों के साथ अनुष्ठान करना चाहिए । 
शरीर के शेथिल्य से अधिकारी जीवनपर्यन्त सांगकमों का अनुष्ठान यथावत्‌ नहीं 
कर सकेगा । अतः जो व्यक्ति सभी अंगों को करते हुए प्रधान के अनुष्ठान में 
असमर्थ है उस के प्रति यहद विधि प्रवृत्त नहीं होगी, अतः निमित्तजीवन में संकोच 
करना होगा। बह संकोच इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने अंगों के 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


कक i थिया 


१९२ मीमांसान्यायप्रकाश: 


अङ्गानि तु यावन्ति कतु शक्यन्ते तावन्ति कार्याणीत्यास्तां' बहुक्त्या 
सूरिभिः पराक्रान्तत्वात्‌ । तत्सिद्ध फलस्वाम्यवोधको विधिरधिकारविधिरिंति। | 
तदेवं निरूपितं चतुर्विध भेद निरूपणेन त्रिधेः प्रयोजनवदर्थपयवसानम्‌॥ | 


इत्यापदेवकृतो मीमांसान्यायप्रकाशे पूव भागः 





क. य, 
ODS = 





साथ प्रधान का अनुष्ठान हो सकता हो उतना करना चादिए। इसका अर्थ 
यह नहीं है कि प्रधानको भी छोड़ दें। प्रधान में निमित्त का संकोच नहीं 
हो सक्रता। इसलिए प्रधान को मुख्यकोटि में रखते हुए अंगों में संकोच हो 
सकता है । 


निष्कर्ष यह निकला कि काम्य कर्म करने का वही अधिकारी है जो समग्र 
अंगों के साथ प्रधान को करने में समर्थ हो। जिमक्रा इतना सामर्थ्यं नहं दै 
वह्‌ अधिकारी नहीं हे । नित्य ओर नेमित्तिक कर्मो के करने में जो सभी प्रकार 
से समर्थ है, वह अंगसद्दित प्रधान को करने का अधिकारी है, सामर्थ्ये रहते हुए 
अंगों को नहीं छोड़ सकता हे । पूर्ण करने में जो असमर्थ हे वह प्रधान कोन 
छोड़ते हुए कतिपय अंगों को छोड़ सकता है, जिन्हें करने में असमर्थ हे । नित 
ओर नेमित्तिक का इतना ही भेद है क्रि नियत निमित्तवाला कर्म नित्य होता है 
तथा अनियत न्तिमित्तवाळा कर्म नेमित्तिक होता है । 


इस प्रकार सिद्ध हुआ कि फळस्त्रामिता का बोध करानेचाळी विधि अधिकार 
विधि है। संक्षेप मै कह सकते हैं कि विधियाँ चार प्रकार को होती हे ओर समो 
सप्रयोजन अर्थ का विधान करती हुई स्वयं प्रयोजनवती होती हैं । 


एर्वाच समाप्त 


णार ४९ — 
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अथोत्तरभाग; 
( मन्त्रप्रयोजननिरूपणम्‌ ) 


मन्त्राणां च प्रयोगसमवेताथ स्मारकतया5्थंत्रत्यमम्‌ । न तु तदुच्यारण- 
मदृष्टाथमु, दृष्टे संभवति आइएस्याञ्न्याय्यत्वात्‌ । न च दष्टस्य प्रकारा 
न्तरेणापि संभवान्मन्त्राम्नानमनर्थंकम्‌ । मन्त्ररेव स्मतव्यमिति नियमवि- 
ध्याश्रयशात्‌ । 





प्रन्त्रविचार 


ग्रन्थ के आदि में चेद को पाँच प्रकारों से विभक्त किया गया है। उनमें 
विधि का सांगोपांग विचार परिसमाप्त कर सम्प्रति मन्त्रों का प्रामाण्य, प्रकार एव 
उनका उपयोग प्रदर्शित करते हें-मरन्त्राणाञ्च आदि । प्रयोग अनुष्ठान में मन्त्र 
अपने से संबद्ध अर्थ द्रव्यदेबतादरूप का स्मरण कराता हुआ प्रयोजनवान्‌ होता हे । 
जेसे--प्रयोजनवान्‌ अर्थ-याग आदि का विधान कर विधि प्रयोजनवती होती है उसी 
प्रकार कर्म से संबद्ध देवता आदि का स्मरण कराता हुआ मन्त्र भी प्रयोजनवान्‌ होता 
है। अत एव मम्त्रों का प्रामाण्य भी सिद्ध होता हे। सभी मन्त्रों का स्मरण कराना 
प्रयोजन सिद्ध नहीं है क्योंकि एसे भी मन्त्रों का पाठ प्रकरण में प्राप्त होता है जो 
कर्मों से संबद्ध अर्थ को नहीं कहते हैँ। प्रयोग में असंबद्ध अर्थ का प्रातपादक मन्त्र 
अर्थस्मारक केसे हो सकता हैं? ओर ऐसे भी मन्त्र हें जिनका कुछ अर्थ ही नहीं 
है। अतः इस प्रकार के मन्त्रों को अदृष्टार्थ ही मानना पड़ता हे । 'तस्सामान्या- 
दितरेषु तथात्वम्‌? न्याय से संभी भन्त्रो को अदृष्टार्थ ही माना जाय तो क्या दोष 
हे ? कुछ मन्त्र दृष्टफलक हैं ओर कुछ मन्त्र अदृष्टफलक है । अतः यह अधजरतीय 
न्याय क्यो? इस शांका का निराकरण करते हें-न तु तदुच्चारणमरृष्टार्थम्‌ । 
अथोत दृष्टफल होने पर उसे छोड़ कर अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित हे । मन्त्रों 
का दृष्ट फळ हे-कर्म से संबद्ध पदार्थ का स्मरण कराना । यह कार्य मन्त्रोच्चारण 
से ही क्यों माना जाता है ? दूसरे प्रकार से भी यह फल हो सकता हे, इसके 
अनन्तर इसको करना चाहिए इस प्रकार सूची बनाकर भी प्रयोग से संबद्ध अर्थ का 
स्मरण किया जा सकता है । इस स्थिति में मन्त्र ओर उसके उच्चारण की क्या 
आवश्यकता ? इस शांका के निराकरण का अन्थ हे मन्त्र रेव स्मत व्यम्‌ इत्यादि । 
दूसरे प्रकार से स्मरण संभव होने पर भी मन्त्र के द्वारा हो स्मरण कराना चाहिए 
ऐसी नियमविधि स्वीकार की गयी हे । इस प्रकार नियम का अदृष्टफल स्वीकार 
करना इच्छा पर निर्भर हे किन्तु मन्त्रोच्चारण का नहीं । 

२५ 
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१९४ मीमांसान्यायप्रकाशाः 


( नियमविधिनिरूपणम्‌ ) 
साधनद्वयस्य पक्षप्राप्ती अन्यतरस्य साधनस्याप्राप्ततादशायां यो विधिः 
स नियमविधिः । यदाहुः 
विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति | 
तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसङ्कथेति गीयते । इति ॥ 


नियमचिघि 

पहले उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, प्रयोगविधि, अधिकारविधि, अपूर्वविधि, 
शुणविधि एवं विशिष्टविधि इस प्रकार की ही विधियाँ बतळायी गयी हें । उनमें यह 
नियमविधि क्या है ? इसको प्रदर्शित कर रहे हें--साधनद्वय स्य पक्षप्राप्तौ आदि। 
एक कार्ये को सिद्ध करने के लिए जहाँ दो साधन या अनेक साधन विकल्प से प्राप्त 
हो वहाँ पर एक साधन की प्राप्तिको दशा में जो अन्य की अप्राप्ति हे उसकी प्राप्त 
के लिए जो विधि होती है वह नियमविधि हे । ग्रन्थकार इसका उपपादन उदाहरण 
के द्वारा आगे करेंगे । इस सन्दे में वार्तिक का प्रमाण प्रदर्शित करते हें-विधिरत्य- 
न्‍्तमप्राप्ते आदि । इस विधि की प्रबृत्ति से पूर्व दूसरे प्रमाण के द्वारा अत्यन्त अप्राप 
पदार्थ की प्रापिका विधि को अपूर्वविधि कहते हैं । “नियमः पाक्षिके सति' इस विधि 
की प्रवृत्ति से पूर्व एक पक्ष के प्राप्त होने की संभावना होने पर उसके अप्राप्त पक्ष की 
पूर्ति करनेवाली विधि नियमविधि कहलाती है। तत्र चान्यच्च च प्राप्ते यह 
परिसंख्याविधि का स्वरुप बतलाता हे । इसमें 'तत्र' ओर “अन्यत्र दोनों सप्- 
म्यर्थक हैं। उस शेषी ओर अन्य रोषी में एकरोष प्राप्त होने पर एकरोषी का 
निराकरण रोषिपरिसंख्या कहलाती है। अथीत्‌ दो रोषियां के साथ एकशेप, 
प्राप्त होने पर एकशेषी का निराकरण करना शोषिपरिसंख्या हे । जैसा--*इमामः 
गृभ्णन्‌ रशनामृतस्य इत्यश्वाम्रिधानीमाद्‌त्ते' यह वाक्य मन्त्र का विनियोग करता है 
अथौत्‌ मन्त्र का अंगत्व बतळाता है । अंगी अश्वरशना का आदान एवं गदंभरशना 
का आदान ये दो हें । मन्त्र के सामथ्ये से दोनों अंगी प्रतीत होते हैं अर्थीत्‌ मन्त्र 
का उच्चारण कर दोनों रशनाओं का आदान करना चाहिये) इस प्रकार दो शेषियों 
में एकशेष-मन्त्र प्राप्त होने पर इत्यश्वाभिधानीमाद्त्त' यह विधि गर्दभरशनादान- 
रूप दोषी का निराकरण करती हे । यह अश्वरशना के आदान का बिधान नहीं 
कर सकती क्योंकि वह आदान मन्त्र के साम्यं से ही प्राप्त है । प्राप्त का विधान 

विधि का स्वरूप नहीं हे । अतः यह शेषिपरिसंख्या है । 
इसी प्रकार "तत्र? 'अन्यत्र' को प्रथमान्त मानकर एकशेषो में 'वह? और 
अन्य? शेष प्राप्त होने पर एकरोष का निराकरण शेषपरिसंख्या कहलाती है! 
इसका उदाहरण है चातुमोस्य के वरुण प्रघास पर्व में गृहमेधीयेष्टि का विधान- 
'मरुद्भ्यो ग्रहमेधिभ्यः सवोसां दुग्चे सायमोदनम्‌! । यह इष्ट होने से दशेपूण- 
मास की विकृति है । अतः दशंपूणंमास से प्रयाज-आञ्यभाग आदि पदार्थ अति- 
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बालतोषिणीसहितः ९९ 
( अपूर्वबिधिनिरूपणम्‌ ) 
अस्यायमथः-यस्य यदर्थस्वं ग्रमाणान्तरेणाग्राप्तं तस्य तदर्थत्वेन यो 
बिधिः सोंऽपूर्वविधिः । यथा-“यजेत स्वर्गकामः’ इत्यादिः। यागस्य हि 
स्वर्गाथत्व॑ न प्रमाणान्तरेण १ग्राप्तम्‌, किन्त्वनेनेव विधिनेति भवत्यय- 
मपूच विधिः । 


देश के द्वारा प्राप्त होते हैँ । किन्तु गृहमेधीय इष्टि के प्रकरण में 'आज्यभागौ 
यजति' इस विधि का पाठ मिळता हे । अतः प्रयाज आज्य भाग आदि अंग हैं 
ओर इष्टि आंगी है । प्रकरण में पठित यह आज्यभागवाक्य आज्यभाग का विधान 
नहीं कर सकता क्योंकि अतिदेश से वह प्राप्त हो जाता है । तब इस वाक्य का 
कार्ये क्या हे ? इस प्रश्न के होने पर कहा जाता हे कि जेसे प्रकृति से आज्य भाग 
पराप्त होता है चेसे ही प्रयाज आदि अंग भी प्राप्त होते हँ । प्राप्त होने पर यह 
प्रकरणगत वाक्य अपने से इतर प्रयाज आदि अंगों का निराकरण अथोत्‌ परिसंख्या 
कर देता हे । आतः शोषपरिसंख्या कही जाती है। इसको प्राप्रपरिसंख्या भी 
कहते हैं । इसका विचार दशम अध्याय के गृहमेधीयाधिकरण में किया गया हे । 
इस अधिकरण में आठ पक्ष हैं, उनमें यह पंचम पक्ष हे। सिद्धान्त आठवें पक्ष 
सें किया गया है। वह भी परिसंख्याचिधि का ही पक्ष हे, किन्तु वह अप्राप्न 
परिसंख्याविधि है । अप्राप्त परिसंख्या का तात्पयं हे गृहसेधीय-प्रकरणगत वाक्य 
से बोधित आज्यभाग आदि अंगों से ही भावना की कथमाकांक्षा की शान्ति हो 
जाने पर अतिदेश के हारा युरापदङ्गों की प्राप्ति के होने से पूर्व ही आज्यभाग से 
इतर अंगों की परिसंख्या कर देना । अतः यह अप्राप्रपरिसंख्या हे । इस प्रकार 
परिसंख्या का निष्कर्षं यह हुआ कि दो शेषियों में एक शेष की, एकशेषि में दो 
शेषां की प्राप्ति होने पर दूसरे शेषी एवं दूसरे शेष का निवारण जिस विधि से किया 
जाय वह परिसंख्याचिधि हे 


अपूर्वेचिधि 

प्र्थकार इस वार्तिक की व्याख्या स्वयं करते हें-अस्याथः इत्यादि । 
जिस साध्य की प्राप्ति के निमित्त प्रकृत वाक्य को छोड़कर अन्य वेदिक एवं 
लोकिक प्रमाणों के द्वारा अप्राप्त साधन के साध्य की सिद्धि के लिए जो विधि 
है वह अपूर्वविधि है । जेसे--याग ओर स्वगे । याग साधन हे ओर स्वग साध्य 
है। स्वर्ग-साध्य के लिए याग-साधन, यह साध्य-साधनभाव 'यजेत स्वर्गकाम? 
इस वाक्य को छोड़कर अन्य प्रमाणां के द्वारा विदित नहीं है । यह साधन स्वर्ग 
के लिए याग का विधान करता है । अतः यह अपूर्वविधि हे । 


१, ज्ञायते | 
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१९६ मीमांसान्यायप्रकाशः 
( नियमविधिनिरूपणम्‌ ) 


पक्षेऽप्राप्तस्य तु यो विधिः स नियमविधिः । यथा 'त्रौहीनवहन्ति' 
इत्यादि; । अनेन हि विधिना अवघातस्य न वेतुष्याथत्वं बोध्यते, 
अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌। किन्तु नियमः, स चाप्राप्तांशपूरणम्‌; 
वतुष्यस्य हि नानोपायसाध्यत्वात्‌ यस्यां दशायामवधघातं परिहृत्योपा 
यान्तर ग्रहीतुमारभते तस्यां दशायामवघातस्या प्राप्तत्वेन तद्विधानात्म- 
कमप्राप्तांशपूरणमेचानेन विधिना क्रियते । अतश्च नियमविधाबप्राप्तांश- 
पूरणात्मको नियम एव वाक्याथः। पक्षेऽग्राप्ततादशायामवघातविधान- 
मिति यावत्‌ । न त्वपूवविधाविवात्यन्ताम्राप्ततया विधानमिति | 

( परिसंख्याबिधिनिरूपणम्‌ ) 

उभयस्य युगपत्‌ प्राप्ती इतरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसङ्लयाविधिः | 

यथा “पश्च पञ्चनखा भक्ष्याः इति । इद्‌ हि वाक्यं न भक्षणविधिपरम्‌, 


नियमचिधि 

पाक्षिक अप्रास्ि की स्थिति में जो विधि होती हे वह नियभविधि हे। 
पाक्षिक अप्राप्ति का तात्पये हे--किसी समय प्राप हो और किसी समय अप्राप् 
हो । अप्राप्ति की स्थिति में जो विधि प्राप्त कराती हे वह नियमचिधि हे । '्रीही- 
नवह्‌न्त' यह अवहनन घान के तुषा को अलग करने के लिये किया जाता है। 
तुषां के अळग करने के साधन अनेक हो सकते हें-नखों से छीलना, पत्थर से 
घीसना ओर ऊखल में विद्यमान धान पर सुसळ का प्रहार करना आदि । इनमें 
एक साधन का अवलंबन करने पर दूसरा साधन प्राप्त नहीं होता हे। नखों से 
घान को छीळने पर अवहनन की अप्राप्त हे। उस अप्राप्त अंश को 'ब्रीहीनवह न्ति 
यह विधि पूरा करती है । ,यह अप्राप्मपदार्थ की विधायिका अपूर्वबिधि नहीं है 
क्योंकि जिस तुषापाकरण- प्रयोजन सिद्धि के लिए अवहनन किया जाता है वह लोक 
से ही ज्ञःत हे कि अवहनन से तुषापाकरण होता हे । अतः यह अप्राप्र अंश की 
पूरकमात्र हे । सर्वथा अप्राप्त के विधान करने की अपेक्षा पाक्षिक अप्राप्त अंश 
को पूरण करने में बधि का लाघव होता है । अतः यह नियमविधि है । 


परिसंख्याविधि 
दा साधनों की युगपत्‌ प्राप्ति हीने पर इतर की निवृत्ति के निमित्त जो बिधि 
प्रवृत्त होती हे वह पांरसंख्यांबधि हे । 'इतरव्यावृत्ति' नियमर्विध के भेद का 
पार्‌ चायक है । नियर्मावांध में अप्राप्त अंश का पूरण विधि का कार्य है । परि 


LS mmm 


१. स्यांदो$प्रा । 
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बाल्तो पिणी सहि तः १९७ 
तस्य रागतः प्रापत्वात्‌ । नापि नियमपरम्‌ , पञ्चनखापश्चनखअक्षणस्य 


संख्या में इतर की व्याबृत्ति विधि का कार्य है । 'त्रीहीनचहन्ति? इस विधि का 
विपय धात्वर्थ-अवहनन है, ओर इसका फळ वितुपीभाव है । वितुषीभावफलक 
अवहन को प्राप्ति लोक से ही अवरात है । अतः ऐसा अवद्दनन विधि का विषय 
नहीं हे, किन्तु अप्राप्तांशपूरण ही नियम का बिधेय होता है । यद्दी वाक्यार्थ है 
ओर विधि का फळ भी । जच अप्राप्त अंश का पूरण कर देते है तब इत्तरव्यावृत्ति 
का भान होने पर भी वह इतरव्यावृत्ति विधेय नहीं होती क्‍योंकि वह अर्थोत्‌ 
सिद्ध हे। परिसंख्या में दो की नित्यप्राप्ति हे, उनमें से एक की निवृत्ति करना 
ही है, यही विधिवाक्य का अर्थ हे ओर फल भी है। अतः परिसंख्या= 
वर्जेनघुद्धि को करानेवाळी विधि, परिसंख्याविधि कही जाती है । उदाहरण है-- 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । 
पञ्च पञ्चनखा. अक्ष्याः ब्रह्मक्षत्रेण राघव । 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः ॥ 

यह वाल्मीकिरामायण का श्‍लोक है। भगवान्‌ रामचन्द्रजी के प्रति बाळी को उक्ति 
है। पञ्चनख वाले पाँच का भक्षण करना चाहिए। वे पाँच शल्यक आदि हैं। 
यह्‌ अपूर्वविधि नहीं हो सकती क्‍योंकि भक्षण रागतः प्राप्त हे । शास्र प्रवृत्ति के 
पूर्व भी राग से भक्षण में प्रबृत्ति हो जाती हे। यदि राग से पूर्व शास्त्र को प्रवृत्ति 
मानी जाय तो विशेषफलछ की कल्पना किये बिना शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
भक्षण का प्रत्यक्ष फळ तृप्ति है। शाख उस फल के भक्षण का बिधान नहीं 
कर सकता । इसलिए विशेष फल की प्राति के निमित्त विधायक मानना होगा। 
अतः यह अपूर्वविधि नहीं हो सकती । यह नियमविधि भी नहीं हे 1 क्‍योंकि 
नियमविधि पक्ष में अप्राप्त अंश की पूर्ति करती है । जैसे वितुषोभाव के लिए 
नखविद्लन, अश्मकुट्टन और अवहननरूप साधनों में एक फे प्रवृत्त होने पर 
अन्य प्रवृत्त नहीं होता तब वहाँ अन्य जो अप्राप्त हे उसको प्रवृत्त कराने पर 
नियमविधि बनती है । इस प्रकार प्रकृत स्थळ में निर्दिष्ट पञ्चनखवाले पाँच प्राप्त 
हें ओर इनसे अतिरिक्त भी पञ्चनखबचाले प्राप्त हें । इस विकल्प में एक ( पंचक ) 
प्राप्त होने पर अन्य ( पंचक ) की अप्राप्ति होती हे । तब यह विधि अप्राप्त अंश 
की पूर्ति कर देती है। वही यहाँ नहीं हे । निर्दिष्ट पञ्चनखवाले तथा इनसे 
अतिरिक्त पञ्चनखबाले इन दोनों का सहेव प्राप्ति से भक्षण हो सकता हे 1 इस 
स्थिति में कोई अंश अप्राप्त ही नहीं हे जिसका यह पूरण करें। अतः यहाँ नियम- 
विधि नहीं हो सकती। यद्यपि शल्यक आदि निर्दिष्ट पञ्नखवाळां से अतिरिक्त 
पञ्चनखवाले मात्र के अक्षणकाळ में निर्दिष्ट पञ्चनखबाळों की अप्राप्तिमिळती हे, 
उसकी पूर्ति का बिधान यह विधि कर सकती है, . इस स्थिति से नियमविधि बन 
सकती है तथापि पूर्वोत्तर के संदर्भ को दृष्टि में रखते हुए विचार करने से यह नियम- 
विधि नहीं हो सकती । क्योंकि बाळी की उक्ति निपेधपरक हे। शिकार की 
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१९८ मीमांसान्यायप्रकाश: 


युगपत्प्राप्तः पक्षेऽप्राप्त्यभावात्‌ । अत इदं'पश्वातिरिक्तपश्चनखभक्षणनिवृ- 
त्तिप'मिति भवति परिसङ्घयाविधिः । 
( परिसंख्या भेदाः ) 
सा च परिसख्या द्विविधा-श्रोती टाक्षणिकी चेति । तत्र अत्र ह्यवा 





दृष्टि से मुझे आप मारे हों तो यह उचित नहीं है, क्योंकि त्राह्मण-क्षत्रियों के भक्षण 
के योग्य शल्यक आदि पांचनखचाले पाँच हैं, तदतिरिक्त नहीं हे । इस प्रकार यह 
प्रकरण अभक्ष्यनिरूपणपरक हे, यदि इसे नियर्मावघि मानेंगे तो इसकी वाधा होगी | 
अतः नियमविधि का परित्याग कर परिसंख्याविधि मानना ही उचित है । अतः निर्दिष्ट 
पाँचों से अतिरिक्त पञ्चनखवालों को भक्षण नहीं करना चाहिए । 
परिसंख्याभेद्‌ ( श्रौतो ) 
परिसंख्या दो प्रकार की होती हे--श्रोती तथा लाक्षणिकी च। जहाँ 
निवृत्तिवाचक नञ्‌? अथवा 'एव' आदि शब्द श्रत हैं, वहाँ श्रोती परिसंख्या होती 
है। जहाँ वाचक शब्द के न रहने पर लक्षणा से निवृत्ति अर्थ का बोध होता है 
वहाँ लाक्षणिकी परिसंख्या होती हे । प्रथम का उदाहरण हे--अत्र ह्य वावपन्ति। 
सम्पूर्ण वाक्य इस प्रकार हे--'त्रीणि ह चे यज्ञस्योदराणि गायत्री बृहत्यनुष्टुप्‌ 
अन्न ह्मवावपन्ति अत एवोद्पन्ति” इस वाक्य के अर्थ को जानने के पहले कई पदार्थ 
जानने हैं। सभी सोमयागों की प्रकृति ज्योतिष्टोम हे । यह पीछे कई बार 
कहा जा चुका हे । इस प्रकृतियाग में बारह स्तोत्र हं--( प्रातस्सवन में ) बहि 
ष्पचसान १ आय्य स्तोत्र ४, ( माध्यन्दिन सचन में ) माध्यन्दिन पचमान १ प्रृष्ठस्तोत्र 
( सायंसवन में ) आभेच पचमान १ यज्ञायज्ञियस्तोत्र १। तीनों सबनों में मिलकर 
१२ स्तोत्र हुए । स्तोत्र अथोत्‌ सामगान के साथ मन्त्रों के द्वारा देवता के गुणों का 
कीर्तन । पूर्वोक्त १२ स्तोत्रों में 'त्रिवृत्‌ पञ्चदशः सप्तदशः एकविंशः? स्तोम विहित 
हैं। स्तोम का अर्थ है स्तोत्र में विद्यमान संख्या । त्रिवृत्‌ शब्द का अर्थ है नो 
संख्या । त्रिवृद्दहिष्पवमानः? बहिष्पचमान स्तोत्र नो हैं। 'पञ्चदशान्याज्यानि' 
आय्य स्तोत्र १५ हैं, माध्यन्दिन पवमान में १५, प्रष्ठस्तोत्र में १७ आर्भवपवमान 
में १७ ओर यज्ञायज्ञिय' में २१ स्तोम हें। प्रत्येक स्तोत्र में भिन्न-भिन्न साम एवं 
भिन्न-भिन्न ऋचार्ये रहती हैं। “ऋच्यध्यूदं साम गायति? विधि से क्रचा को अधि 
करण रखकर साम का गान होता है । 'एक साम तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌” इस विधि 


I आच 


१. जत्रापश्चनखभक्षणानवृूत्तिपरमित्येव पाठः उपलभ्यते मुद्रितपुस्तकेषु प्रायशः तथापि 
अपच्चनसेत्यस्य पश्चातिरिक्तपश्चनखेत्येव व्याख्यातव्यतया क्लिष्टकल्पनापत्ते: पः्चाति 
रिक्तपचनखेत्येव पाठ मंसुरपुरे तैलङ्गाक्षरेपु मुद्रितपुस्तके लिखितपृस्तकेषु चोपलब्ध- 
वद्धिरस्माभिः स एव पाठो मूळे निवेशितः । 

२, ताण्ड्य महाब्राह्मग १६.१.६. देखिये । 
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बालतोपिणीसहितः १९९ 


वपन्ति’ इत्यत्र श्रोती परिसंख्या । एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्रव्या- 
वृत्तरमिधानात्‌ । 
“पश्च पञ्चनखा भक्ष्या” इत्यत्र तु लाक्षणिकी । इतरनिवृत्तिवाच- 


से तीन ऋचाओं में एक साम के गान होने से बह एकस्तोत्र कहलाता है । इन तीन 
ऋचाओं की आवृत्ति से त्रिवृत्‌ पञ्चदशा आदि स्तोम बनाये जाते हैं । इसी स्तोम को 
स्तोत्रगत संख्या कहते हें । यह प्रकृतिज्योतिष्टोम की स्थिति है । विक्रतियाँ में स्तोम 
की वृद्धि का विधान हे । त्रिणवः २७, त्रयसित्रिशः ३३, चतुर्विशः २४, चतुश्चस्वा- 
रिंशः ४४, अष्टाचत्वारिंशः ४८। ये स्तोमविद्रृद्धियां विक्रतियों में द्वी हैं, प्रकृति में 
पूर्वोक्त वे चार ही हं । इन स्तोम साम ओर ऋचाओं के द्वारा प्रकृति से प्राप्त उनका 
बाध हो जाता हे । अब विचार करना हे कि जहाँ स्तोम की वृद्धि है वहाँ ऋचाओं 
की आवृत्ति के प्रकार से स्तोत्र संख्या बना-ळी जा सकती है, किन्तु साम की कमी 
पड़ जाने पर क्या करना होगा ? ओर कंसे करना होगा? इस कमी को दूर करने 
के लिए सामों का आवाप=दूसरी जगह से साम को ला कर जोड़ना विहित है । उस 
साम का कहा आवाप करें, इस सन्देह को दूर करने के लिए यह वाक्य प्रवृत्त हुआ 
त्रीणि ह वे यज्ञस्योद्राणि? । गायत्री बहती ओर अनुष्टुप्‌ ये तीन छन्द यज्ञ के उदर्‌ 
मध्यस्थानीय हैं । ये तीनों छन्द पचमानस्तोत्रों से ही.संबन्ध रखते हं । इसलिए 
अन्न छोवावपन्ति? वाक्य में “अन्न” शब्द पचमानस्तोत्र का परामशंक होता हे । विकृति 
में विवृद्धस्तोम सभी स्तोत्रों में यदि है तो साम का आवाप पवमान ओर तदतिरिक्त 
स्तोत्रां में प्राप्त होनेपर यहाँ का "एव? शब्द पचमान के अतिरिक्त स्तोत्र में साम का 
आवाप नहीं करना चाहिए, बोधन करता है। एवं प्रकृति के समसंख्यावाळा 
स्तोम या न्यूनसंख्या वाळा स्तोम विकृति में यदि हो तो साम का उद्घाप-निरसन 
भी पवमान के अतिरिक्त स्तोत्रां से ही करना चाहिए, यह “अत एवोद्दपन्ति' का 
अर्थ है । 'एच’ शब्द से परिसंख्या का अभिधान होने से यह श्रोती परिसंख्या 


कहलाती हे । 








लाक्षणिकी परिसंख्या 
इसका उदाहरण पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः दै । इस वाक्य का पञ्चनखवाले 
पाँच का भक्षण करना चाहिए एसा अर्थ होने पर भी लक्षणा से निर्दिष्ट पंचनखचाले 
पाँच से अतिरिक्त पाँचनखवालों का भक्षण नहीं करना चाहिए ऐसे निवृत्तिरूप 
अर्थ को मानना पड़ता हे । क्योंकि भक्षण में प्रवृत्ति राग से हो जाती हे अतः 
उसके विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसलिए निबृत्तिरूप अर्थ लाक्षणिक हे ! 
लाक्षणिक परिसंख्या में दोषत्रय 
लाक्षणिक परिसंख्या स्थळ में दोषत्रय बतलाते हँ--अत एचेषा त्रिदोच- 


SS Comm = न 


१. गायत्रीवृहत्यनुष्टुबितरव्यावृत्त इति कस्मिश्चितु लिखितपुस्ठके पाठ; 
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२०० मीमांसान्यायप्रकाश: 


कस्य पदस्याभावात्‌ । अत एवेपा त्रिदोपग्रस्ता । दोपत्रयं च श्रतहा- 
निरश्रतकल्पना प्राप्तचाधञ्चेति । श्र तस्य पश्चनखभक्षणस्य हानादश्र तप- 
श्वाति रिक्तपश्च नखभक्षणनिवृत्तिकल्पनात्‌ ग्राप्तस्य च पश्चातिरिक्तपश्चनख 


भक्षणस्य वाधादिति। अस्मिश्र दोषत्रये दोषद्वयं शंब्दनिष्ठम्त , प्राप्तवाध- 
स्तु दोषोऽथनिष्ठ इति दिक । 


तस्सिद्ध मन्त्ररेव स्मतव्यमिति नियमविध्याश्रयणान्न भन्त्राम्नानम- 
नथकम्‌ । अतश्च युक्त मन्त्राणां प्रयोगसमवेताथस्मारकतयाथवच्वम्‌ । 

तत्र ये मन्त्रा यत्र पठितास्तेषा तत्र यद्यथप्रकाशनं प्रयोजन सम्भवति 
तदा तत्रेव विनियोगः । येषां तु न सम्भवति तेषां यत्र सम्भवति तत्रो 
त्कः, यथा-पूपाद्यचुमन्त्रणमन्त्राणामित्युक्तम्‌ । येषा क्वापि न सम्भवति 
तदुच्चारणस्य ऱ्त्रगत्याऽद्ाथत्वस्‌ | सवथापि तु तेपा नानथेक्यमिति । 


अस्ता । स्वार्थेहानि, परार्थस्वौकार ओर प्राप्तवाध ये तीन दोष होते हैं । पञ्चनखवाछे 
पाँच का भक्षण करना चाहिए, यह स्वार्थ हे । उसका त्याग करना पड़ रहा है, एवं 
पंचातिरिऊ पंचनखवालों का भक्षण नहीं करना चाहिए इस परार्थ को स्वीकार 
करना पड़ रहा है, एवं रागतः जैसे निर्दिष्ट पंचनखवाछे पाँच का भक्षण प्राप्त है 
उसी तरह तदतिरिक्तों का भी भक्षण प्राप्त होने पर इससे बाघ मानना पड़ता हे। 
अतः ये तीन दोष लाक्षणिक परिसंख्या में होते हें । इन दोषां में स्तार्थहानि 
ओर परार्थस्वीकार दोष शब्द में रहनेवाले हें और प्राप्तत्राघ अर्थ में रहनेवाला दै 


प्रासंगिक तीन विधियों के स्वरूप को विचार कर उसका उपसंद्दार करते हैं-- 
तत्सिद्धं मन्त्रेरेच आदि । कमोनुष्ठान के समय अनुष्ठानसंबन्धी पदार्थों का स्मरण 
मन्त्रों फे द्वारा ही करना चाहिए। अन्यथा यज्ञ फळप्रद नहीं होते। अतः मन्त्र 
अनुष्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण कराते हुए स्वयं प्रयोजनवान्‌ होते हैं । 


मन्त्रों के प्रयोजन को बिशद्‌ रूप से बतळाते हें--तत्र ये मन्त्रा यत्र पठिताः 
आदि । जिस प्रकरण में जो मन्त्र पठित हैं यदि उनका उस प्रकरण-संबन्धो 
अर्था के प्रकाशन करने का सामथ्यं हो तो विनियोग उस प्रकरण में ही करना 
चाहिये । प्रकरणसंचद्ध अर्थ के प्रकाशन में जिन मन्त्रों का साम्यं नहीं है उनको 
जहाँ रखने से सामध्य ठीक होता हो उसी जगह पर उन्हें कर लेना चाहिए। 
जैसे पूषानुमन्त्रण मन्त्रों का दशांपूणमास प्रकरण में पाठ .होने पर भी वहाँ उनका 
कार्य नहीं हे । अतः जहाँ पूषदेवतावाळा कर्म हो बहा. उनका विनियोग माना 
जाता हे । जिन मन्त्रों का विनियोग दृष्टविधया कहीं भी न बनता हो उनका उच्चारण 
अदृष्टफल के लिए मान लिया जाता हे । अतः सिद्ध हुआ कि मन्त्रों का आनर्थक्य 
सर्वथा नहीं होता । 
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( नामधेयनिरूपणम्‌ ) 


नामधेयाना विधेयाथंपरिच्छेदकतयार्थवत्वम्‌ । तथा हि-- उद्धिदा 
यजेत पशुकामः' इत्यत्र उद्धिच्छब्दो यागनामघेयम्‌ । तेन च विघेयाथ- 
परिच्छेदः क्रियते । अनेन हि वाक्येनाग्राप्तत्वात्फलोइशेन यागो विधो- 


नामधेय प्रकरण 

इस ग्रन्थ के आरंभ सँ बिधि-मन्त्र-नामधेय-निपेध-अर्थवाद्‌ के रूप में वेद के 
पाँच विभाग प्रदर्शित किये गये हैं। उनमें विधि ओर मन्त्र का स्वरूप सांगोपांग 
निरूपित किया गया हे । अब नामधेय का निरूपण हो रहा हे । नामधेय का 
अर्थ है कर्म की संज्ञा। जैसे विधि= विधिरूप वेद अज्ञात अर्थ का विधान करते 
हुए, एवं अनुष्ठान से संबद्ध अर्थो का स्मरण कराते हुए मन्त्र प्रयोजनवान्‌ एवं 
प्रमाण होता हे वेस नामधेय का क्या कार्य है ? जिससे धर्म में उसका प्रामाण्य 
माना जाय।। पूर्वनिरूपित भावनाओं के अंशत्रय में नामघेयों का सम्बन्ध होता 
तो प्रामाण्य माना जा सकता था । भावना के भाव्य स्वगीदि फल होते हैं, नामधेय 
फळ के बोधक नहीं होते हें । इससे आव्यकोटि में इनका निवेश नहीं है । 
साधनकोटि में नामधेय नहीं लिया जा सकता क्योंकि भावना से संबद्ध धात्वर्थ 
से ही साधन की आकांक्षा पूरी होती है । इतिकर्तव्यता के रूप से भी नामधेय का 
सम्बन्ध असम्भव हे क्योंकि भावना में क्रियात्मक इतिकर्तव्यता का ही रूप सम्बद्ध 
होता है, नामघेय क्रिया नहीं हे। यदि नामपद्‌ द्रव्य का प्रतिपादक होता तो 
किसी न किसी क्रिया से सम्बद्ध होकर इतिकर्तव्यता से सम्बन्ध बन जा सकता था 
किन्तु नामधेय द्रव्य का आंभिधायक नहीं है। इसलिए यह भी सम्भव नहीं हवै । 
नामधेयों के द्वारा अर्थवादों के समान स्तुतिबुद्धि भी नहीं होती हे। जिससे उसको 
प्राशस्त्यज्ञानजनक मान कर शाब्दी भावना में इतिकर्तच्यता के रूप में अन्वय किया 
जाय। नामधेय मन्त्र भी नहीं है, जिसे अनुष्ठेय अर्थ का स्मारक मानकर 
प्रामाण्य सिद्ध किया जा सके। अतः नामधेयों का विचार सर्वथा सङ्गत नहीं है । 
इस प्रकार की शांका का निराकरण करते हुए प्रामाण्यप्रकार का निरूपण करते हें-- 
नामधेयानां विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत्वम्‌। विधि के द्वारा विहित अर्थयाग 
या होम के परिच्छेद्‌=व्याबृत्ति अर्थात्‌ वेलक्षण्य का बोधन करना नामधेयों का 
प्रयोजन है । नामधेय विधि के द्वारा बिहितकर्म के वेळक्षण्य का प्रतिपादक है । 
'व्योतिष्टोम' नाम 'दशपूणमास? से विलक्षण कर्म का प्रतिपादन करता है। एवं 
'दशंपूणमास' नाम अ्योतिष्ठोम से भेद का प्रतिपादक है । जैसे “उद्भिदा यजेत पशु- 
कामः? उद्धितूपद याग नाम होकर दशंपूर्णमास आदि यागों से भिन्न यागविशेष 
का प्रतिपादक है) शांका हो सकती है कि उद्भितपद याग का ही नाम क्यों ? 
व्युत्पत्ति से किसी द्रव्य का भी प्रतिपादक हो सकता हे। समाधान के लिए 
जानना होगा कि यह वाक्य उत्पत्तिविधि है। पशुफल को उद्देश्य कर याग का 

२६ 
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यते । यागसामान्यस्य चाविधेयत्वाद्यागविशेष एव विधीयते । तत्र कोऽसौ 
विशेषः १ इत्यपेक्षया उद्धिच्छव्दादुर्धिद्रपो याग इति ज्ञायते। उद्धा 
यागेनेति सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ । 

तस्य च यजिना सामानाधिकरण्यं न नीलोत्पलादिशब्दवत्‌ । तत्र हि 
उत्पलशब्दस्यार्थादुत्पलादन्यो नीलशब्दस्य वाच्योर्थोऽस्ति नौलगुणः । 
लक्षणया तु नीलशब्दस्य द्र्यपरसेन सामानाधिकरण्यस्‌। उद्धिच्छ- 
ब्दस्य तु यज्यवगतयागविशेपान्नान्यो वाच्योऽर्थोऽस्ति, विशेषवाचि- 
त्वात्तस्य । अतश्चार्थान्तरवाचित्वाभावेन न नामधेयस्य नीलशब्दवत्‌ 





विधान करता हे--'यागेन पशून्‌ भावयेत? अथोत्‌ पञ्जुफल सम्पादन के लिए याग 
करो । इस प्रकार विधि को सुनकर मानव की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । कोन याग 
करना चाहिये? इस आकांक्षा का जब तक शामन नहीं होता हे, तब तक किसी 
की प्रबृत्ति सम्भव नहीं । विधि सामान्यरकायं में प्रवृत्ति नहीं करा सकती । इसलिये 
यागविशेष का नाम लेना होगा, तभी विधि चाक्यप्रवर्तक चन सकती हे । अतः 
उद्भितेपद्‌ को यागविशेष का परिचायक मानना द्दोगा । यह उत्पत्तिविधि है । अतः 
भावना में धात्वर्थ याग का करणत्वरूप से अन्बय होगा, तब उद्भिज्ञामक याग से 
फळ का सम्पादन करो ऐसा शाब्द्त्रोध होता हे । सामान्य-विशेष भाव रखनेवाले 
दो पद्‌ जव एक अर्थ के प्रतिपादक हो जाते हैं तब सामानाधिकरण्य=्एकार्थवाचित्व 
बन जाता हे-जैसे “उद्भिदा यागेन पशून्‌ भावयेत्‌! । 


एकार्थवाचित्वरूप सामानाधिकरण्य स्थळ में दो पद्‌ भिन्न-भिन्न अर्थों के 
प्रतिपादक होते हें । अथोत्‌ दोनों पदां के प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न होते हैँ । 'उद्विदा 
यजेत? में उद्भित्‌ शब्द ओर धातु इन दोनों पदों का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न नहीं हे, 
क्योंकि सामान्य ओर विशेष रूप से प्रवृत्तिनिमित्त एक ही पड़ जाता है । अतः 
यहाँ पर एकार्थवाचित्वरूप सामानाधिकरण्य कैसे बनेगा ? इस शांका का समाधान- 
तस्य च यजिना सामानाधिकरण्यं इत्यादि ग्रन्थ से किया जाता है । उद्भिद्‌ शब्द 
का धात्वर्थ के साथ सामानाधिकरण्य 'नोलमुत्पलं' के समान नहा हे । 'नीळमुत्पलम्‌' 
में आक्ृत्यधिकरण न्याय से नीलपद का प्रवृत्तिनिमित्त नीळगुण हे । अतः उसका नील 
गुण) अर्थ है । उत्पल शब्द का जाति प्रवृत्तिनिमित्त है, उत्पळत्व जाति अर्थ है । ये 
दोनों पद भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तक होकर लक्षणा से सामानाधिकरण्य को प्राप्त करते हैं । 


१. अन्वयव्यतिरेकाम्यां यो यमर्थं न मुचति। 
स एव तस्य्र वाचोर्ञ्यो गुणच्चष न मुञ्चति || 
इस वातिक प्रमाण से नोल शब्द की शक्ति गुण ही में है, गुणयुक्त द्रव्य में नहीं । 
अतः उत्पन्न शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ का प्रतिपादर नील शब्द है । . । 
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सामानाधिकरण्यम्‌ , किं तहि ? 'वश्चदेव्यामिक्षे'त्यत्रा मिक्षाशन्दवत्‌ । 
वेश्वदेवीशब्दस्य हि देवतातद्वितान्तत्वात्तद्वितस्य च 'सास्य देवता” इति 
सवनामार्थे स्मरणात्‌ , सवेनाम्नां चोपस्थितविशेषवाचित्वेन विशेषपर- 
त्वम्‌ । तत्र कोऽसौ वेश्वदेवीशाव्दोपात्तो विशेषः १ इत्यपेक्षायां आमिक्षा- 
पदसान्निध्यादामिक्षारूपो विशेष इत्यवगम्यते । यथाहुः 


आमिक्षा देवतायुक्ता वदत्येवेप तद्वितः । 
आमिक्षापदसान्निष्यात्तस्येव बिषयापेणम्‌ । इति । 





उद्भित्‌ ओर याग पद्‌ में एसा सामानाधिकरण्य नहीं है । यह ठीक हे, किन्तु दूस रे 
प्रकार से सामानाधिकरण्य का उपपादून करते हैं-वेश्वदेव्या मिक्तेत्यत्रामिक्षाशन्दवत्‌ । 
वेश्वदेबीशब्द तद्धितान्त हे विश्वदेच देवता है जिसका इस व्युत्पत्ति से वेश्वदेवीशब्द्‌ 
देवताविशिष्ट द्रव्य का वाचक हे । जिस वाक्य में तद्धितान्त शब्द के द्वारा द्रव्य 
ओर देवता का संबन्ध प्रतिपादित है उसको याग विधायक माना जाता है । इससे 
“यजेत पद्‌ की कल्पना की जाती है। यजेतपद्‌ के आख्यात से प्रतिपादित 
भावना में याग करण हुआ तो यागेन भावयेत्‌ बोध होता हे । प्रथमान्त वेश्वदेवी 
और आमिक्षा शब्द को जृतीयान्तरूप से विपरिणाम करने पर वेश्वदेव्यामिक्षया 
यागेन इष्टं भावयेत्‌ यह बोध होता है। फळतः यद्द वाक्य विश्वदेब ओर 
आमिक्षा द्रव्यवाले याग का उत्पत्तिवाक्य हुआ । तद्धितान्त वेश्वदेबीशब्द की 
कुक्षि में विद्यमान "अस्य? सर्वनाम शब्द प्रकत ओर प्रधानरूप से स्थित आमिक्षा 
द्रव्य का परामश करता हे क्‍योंकि “सा अस्य देवता? इस सूत्र से देवतातद्धित का 
विधान है। इसका निष्कर्ष हुआ कि वेश्वदेवीशब्द देबताविरिष्ट द्रव्यविशेष का 
वाचक है। वह द्रव्यविशेष कोन हे ? यह जिज्ञासा होने पर अपनी संनिधि में 
पठित “आमिक्षा? पद्‌ द्रव्यविशेष का समपेक बन जाता है। अतः यहाँ सामान्य 
और विशेषरूप अथो का सामानाधिकरण्य न होकर 'बश्वदेवी' शब्द एवं 
'आमिक्षा? शब्द्‌ का ही विशेष्यबिशेषणभाव सिद्ध होता हे । इस अंश में प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं--आमिक्षां देवतायुक्तां आदि। वार्तिक का अर्थ है कि एषः अण्‌- 
प्रत्ययरूप देवतातद्धित ही देवताबिशिष्ट आमिक्षारूप द्रव्य का अभिधायक है । 
क्योंकि संनिहित विशेष अर्थ के बाचक तद्धित की सन्निधि में आमिक्षापद्‌ है । 
अतः इद्‌ंशब्द आमिक्षा का हो बोधक है । इसी का प्रतिपादन किया -आमिक्षापद- 
सान्निष्यात्‌। 'वेश्वदेवी' शब्द द्वारा प्रतिपादित विशेष अर्थ आमिक्षा है, इसका 
कारण आमिक्षापद्‌ का सान्निध्य हे। निष्कर्ष यह हुआ कि तद्धित उपपद्‌- 
आमिक्षापद्‌ और विम्रहवाक्य का अस्य? पद्‌ इन तीनों का एक ही आमिक्षा अर्थ 
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तथा-- 
श्र त्यैवोपपदस्याथः सवंनाम्ना' मिधीयते । 
थस्तद्विते ~ ७ ट्र ~ 
तदथस्तद्वितेनव त्रयाणामेकवाच्यःता । इात । 


तस्मात्‌ यथा वेश्वदेवीशब्दोपात्त विशेषसम पंकत्वेना भिक्षापद्स्य वेधः 
देवीशब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ , एवं सामान्यस्याविधेयत्वाद्यञ्यवगतया- 
गविशेषसमर्पेकत्येन नामघेयस्य यजिना सामानाधिकरण्यम्‌ । तस्सिद्व 
नामधेयानां विधेयार्थपरिच्छेदकतयाऽथवत्वम्‌ । यथाहुः 


'तद्धीन त्वाद्यागविशेषसिद्ध? इति । 
नामघेयत्व च निमिचचतुष्यात्‌-मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ , वाक्यणेद- 


है। इसी में वृद्धसंमति दी गई हे--श्रुत्येचोपपद्स्याथंः। श्रुत्येच का अर्थ है 
अभिधावृत्ति से । उपपदस्य का अर्थ है आमिक्षापद्‌ । खवा 1 विग्रहवाक्य में 
बिद्यमान “अस्य? पद्‌। अथोत्‌ उपपद्‌-आमिक्षा पद्‌ का जो अथे हे वही सर्वनाम 
शब्द से कहा गया है ओर तद्धित से भी वही अर्थ कहा गया हे । इस प्रकार तीनों 
शब्दों का एक ही अर्थ सिद्ध होता है । 

'आमिक्षा' दृष्टान्त को उद्भिदा यजेत’ में समन्वय करते हँ--तस्मात्‌ आदि! 
जैसे 'वेश्वदेवी' शब्द से कथित विशेष अर्थ के समर्पक आमिक्षा पद को मानकर 
वेश्वदेवी और आमिक्ठापद के सामानाधिकरण्य-एकार्थचाचित्व का उपपादन होत 
है. उसी प्रकार “उद्भिदा यजेत” में विधि यागसामान्य का विधायक न बनने के कारण 
यागविशेष के समर्पण में पर्यवसन्न होता है। वह यागविशेष कोन हे £ ऐसी 
जिज्ञासा होने पर उद्भिदा”? यह नामघेय आमिक्षा पद के समान-विशेष का समर्प 
होकर “उद्भिदा यागेन? एसा सामानाधिकरण्य-एकार्थवाचिस्व को प्राप्त कर लेता है। 
इतने विचार से सिद्ध हुआ कि नामधेय; विघेय याग आदि की विशेषता का 
प्रतिपादन करते हुए प्रयोजनबान्‌ होते हें । इसमें वार्तिक का प्रमाण देते हैं- 
तद्घीनत्वाद्यागविशेषसिद्ध : । वातिक का तात्पयं हे कि सब जगह विधि को 
अप्रवृत्त की प्रवत्तिका माना जाता है । पुरुष की प्रवृत्ति विशेष अर्थ में ही होती है। 
विधि अपने प्रवर्तकत्व की सिद्धि के लिए प्रवृत्तिविषय याग आदि को विशेषरुप 
देती है । किन्तु वद्द विशेष कोन है? यहद आकांक्षा होने पर तद्घीनत्वात्‌ 
नामघेयाधीन होने से यागविशेष की सिद्धि हो जाती है । 

इस प्रकार नामधेयां की प्रयोजनवत्ता को प्रदर्शित कर अव नामधेय की 
सिद्धि हेतु चार निमित्तो का उल्लेख करते हें-नामधघेयत्वञ्च निमित्तचतुष्टयात्‌ । 


हि नि अबब 
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भयात्‌ , तप्रख्यशाख्चात्‌ , तद्वयपदेशाञ्चेति । 
( मत्वर्थटक्षणाभयात्‌ कर्मनामघेयत्वनिरूपणम्‌ ) 
त्र रः a — 
दु तत्र उड्दा यजेत पशुकाम” इत्यत्र उद्धिच्छव्दस्य यागनामधे- 
त्व मत्वथलक्षणाभयात्‌ । तथा हि-- 
उ्डिच्छन्द्स्य ग्रुणसमपेकत्वे यागाचुवादेन तावन्न गुणविधानं 
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मत्वर्थलक्षणा की आँति, वाक्यभेद्‌ भीति, तत्म्रख्यशास्र एवं तद्व्यपदेश ये चार 
नामधेय मानने में निमित्त होते हैं । 
मत्वथलक्षणा की भीति से नामत्व 

प्रथम निसित्त का उदाहरण हे--उद्धिदा यजेत । यहाँ उद्धित्‌ शब्द को 
मत्वर्थलक्षणा की भीति से नामधेय माना जाता है । उद्धिन्नाम वाले याग से पझु- 
फल का सम्पादन करो । “उद्धिन्नामकेन यागेन पशून्‌ भावयेत्‌' ऐसा अर्थ सिद्ध 
होता है। उत्‌ पूर्वक भिद्रि धातु से कर्मणि व्युत्पत्ति का आश्रयण करने पर 
उत्‌-ऊर्ध्व' भिद्यते = विढायतेञ्नेनेति उद्भित्‌ क्विप्‌ प्रत्ययान्त शब्द का भूमि को 
विदारण करने वाळा 'करसा? 'रंभा? आदि अर्थ प्रतीत होता हे ! जैसे 'दघ्ना जुद्दोति' 
'्रीह्िभियेजेत' आदि स्थळों में याग को उद्देश्य कर दधि ब्रीहि आदि गुणों का 
विधान माना जाता है, उसी प्रकार उद्धित्‌-फरसा आदि गुण का विधान नद्दीं मान 
सकते हें, क्‍योंकि मत्वर्थळक्षणारूष दोष होगा । 'द्घ्ना जुहोति’ आदि स्थळा में 
वाक्यान्तर से होम या याग अवगत है। उस अवगत को उदेश्य कर दधि आदि 
गुण मात्र के विधान से मत्वर्थलक्षणा दोष नहीं हे ! यहाँ ऐसे वाक्यान्तर से कर्म 
की प्राप्ति नहीं हे । इसी वाक्य से कर्म का भी विधान करना होगा । इस अवस्था 
में उद्भिद गुण से विशिष्ट याग के विधान से मखर्थलक्षणा माननी पड़ेगी-- उद्धिद्वता 
यागेन पशून्‌ आवयेत? । इस मव्वर्थळक्षणा की भीति से उद्धिच्छब्द को नामधय 
माना जाता हे । 

विशिष्टविधि मानने पर मत्वर्थलक्षणा होगी । यदि गुणविधि मानते हैं तो 
लक्षणा नहीं होगी । अतः यह वाक्य गुणविधायक हो ऐसी शंका का उत्तर देते हँ-- 
उद्मिच्छन्दस्य शुणसमर्पकत्वे आदि । उद्भिच्छव्द यदि गुणसमपक हे तो किसी 
याग का अनुवाद कर उसका विधान होगा। वद्द याग कोन है जिसका “उद्भिदा 
यजेत? में यजति पद्‌ अनुबाद करता है ? कहना होगा कि सभी सोमयागों का 
प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोमयाग । यद्यपि वांड्य मद्दात्राह्वण के सत्रहवें अध्याय में 'उद्धिदा 
यजेत? पठित है, छठवें अध्याय में ज्योतिष्टोम का आम्नान है, इन दोनों के बीच में 
कई अन्यान्य क्रतुओं के विहित होने से प्रकरण विच्छिन्न दो जाता हे, तथापि सोलहवें 
अध्याय में ज्योतिष्टोम के लिए दक्षिणाविधानद्देतु ज्योतिष्टोम का उल्लख किया गया 
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युज्यते, फलपदानर्थक्यापत्तः । न चानेन वाक्येन फलं प्रति यागविधानं 
तस्मिश्च गुणविधानं युज्यते, वाक्यभेदापत्तः । 


„नापि शुणफलसम्बन्धविधानं सम्भवति, परपदाथविधानेन विप्रकृष्ट 
थविधानापत्तः , धात्वथस्य स्वरूपेणाविधानात्तदुद्देशेन वान्यस्य कस्यचि- 
दविधानाद्वातोरत्यन्तपारा्यापत्तश्च, यज्यानथक्यापत्तेश्च ; न हि तदानेन 





है । अतः ज्योतिष्टोम की अनुवृत्ति उद्भिद्यागपयन्त मानते हुए ञ्योतिष्टोम का यजति 
पद्‌ से अनुवाद्‌ कर गुणविधान हो सकता है । इस प्रकार स्वीकार करने से 
पशुक्राम? यह पद्‌ अनथंक हो जायगा, क्‍योंकि “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' 
वाक्य ज्योतिष्टोम का स्वगेफळ बतलाया हे । अतः गुणविधि संभव नहीं है । यदि 
स्वगेफल उपदिष्ट होते हुए भी उद्धिद्वाक्य द्वारा पशुफछ को उद्देश्य कर याग का 
एवं याग को उद्द श्य कर गुण का विधान मानेंगे तो बाक्यभेद होगा । क्योंकि याग 
के फल के लिए साधन, ओर गुण के लिए साध्य इस प्रकार तन्त्रसंवन्ध से वाक्यभेद 
दुर्वोर है । इसका निरूपण पहले किया जा चुका है । 


यह पक्ष भी उचित नहीं होगा कि जेसे 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात? वाक्य में 
फल को उद्देश्य कर द्धि का विधान मानते हुए धात्बर्थ होम को आश्रय माना गया 
है बसे ही उद्धित्‌ का पशुफल के लिए विधान करते हुए धात्वर्थ को आश्रय माना 
जाय तो वाक्यभेद नहीं होगा। इस प्रकार मानने में दोष दिखा रहे दँ--पर- 
पदार्थविधानेन विप्रकृष्टार्थविधानापत्तेः । इस सन्दर्भ का तात्पर्य हे कि सर्वत्र 
विधि-शाच्दीभावना समानाभिधानश्रृति से विधेय के रूप में भावना-आर्थीभावना 
को ग्रहण करती है । प्रवृत्तिरूप भावना निरवच्छिन्न-विरोषणरह्वित विधेय नहीं 
बन सकती, अतः किसी-न-किसी धात्वर्थ से सम्बन्ध करना होगा । अर्थोत्‌ धात्वर्थ 
के साथ भावना का विधान माना जाता हे । जिस स्थल में धात्वर्थ प्रमाणान्तर से 
विहित हो जाता हे वहाँ धात्वर्थ को उद्देश्य कोटि में रखकर विधि गुण का विधान 
करती है । इस प्रकार विधि धात्वर्थ के विधान में लाघब का अनुभव करती है 
ओर धात्वर्थ को छोड़कर उसको उद्देश्य मान कर अन्य पदार्थ के विधान में गौरव | 
का अनुभव करती है । धात्वर्थ के विघेय या उद्देश्य न होने पर अत्यन्त ही गौरव 
का अनुभव करती है । इस स्थिति में उद्भिदा यजेत” वाक्य में उद्भित्‌? विधेय है 
ओर पशुफळ उद्देश्य है, यहाँ धात्वर्थ न तो विघेय हे ओर न तो उद्देश्य है। अतः 
अत्यन्त ही विप्रकृष्ट-धात्वर्थ सम्बन्धरहित विधि का प्रयोग मानना होग्रा। यह्‌ | 
उचित नहीं हे । क्योंकि “न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नापि केबल प्रत्यय? इस 
न्याय से वेसा प्रयोग असाघु है। इसलिए किप्ती-न-किसी धातु के साथ विधि 
का प्रयोग करना है । प्रकृत “उद्भिदा यजेत? में यज्‌ धातु का प्रयोग इसी रूप से 
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करण समप्यते, गुणस्य करणत्वेनान्वयात्‌ । नापि फलम्‌ , पशोर्भाव्य- 
त्येनान्वयातू । 

ग्रथ गुणफलसम्बन्धविधाने यारास्याश्रयत्वेन सम्बन्ध इति चेत्‌--न; 
यजेतेत्यत्र स्राश्रयत्ववाचकपदाभावात्‌ । अथ सिद्वान्ते करणत्वमिवाश्रय- 


हे। यही अत्यन्तविप्रकृष्ा थचिधानापत्तो: का तात्पये हे । इस प्रकार धातु का 
उच्चारण अनर्थक हो जाता हे क्‍योंकि धात्वर्थ भावना का करण नहीं बन पाता है । 
गुण “उद्भित्‌? को करण माना गया हे । इसी प्रकार धात्वर्थ उद्देश्य नहीं बनता हे 
ओर उद्देश्य के रूप से पशुफलछ अन्वित होता है । 

जैसे 'दध्नेन्द्रियकामस्य़ जुहुयातः वाक्‍य में धात्वर्थ होम करण एवं साध्य न 
होते हुए भी आश्रयत्वेन उसका अन्वय मानकर धात्वर्थ का सार्थक्य सिद्ध किया 
गया है उसी प्रकार उद्धिद्वाक्य में भी यज्‌ धातु का अन्वय मानकर सार्थक्य क्‍यों 
नहीं सिद्ध किया जाता हे? एसी शंका का उत्थापन करते हँ---अथ गुणफल- 
संम्बन्धविधाने आदि । शांका का समाधानग्रन्थ है—न, यज तेत्यत्राश्नयत्व- 
वाचकपदाभावात्‌ । “यजति' में यज्‌ धातु का अर्थ याग हे, प्रत्यय का अर्थ भावना 
हे । भावना में याग का करणत्व लक्षणा से माना जाता है । क्योंकि करणत्व 
की वाचिका तृतीया नहीं है । जेसे करणत्ववाचक तृतीया के न होने पर भी लक्षणा 
मानी जाती है उसी प्रकार आश्रयत्व की वाचिका विभक्ति के न रद्दनेपर भी 
लक्षणा से थाश्रयत्व की कल्पना की जा सकती हे । किन्तु आश्रयत्व की कल्पना 
की अपेक्षा करणत्व की लक्षणा ळघुभूत हे । अतः करणत्व की लक्षणा समुचित 
हे । पाणिनीय-अनुशासन कती एवं करण अर्थ में तृतीया का विधान करता है । 
इससे सिद्ध है कि दृतीया की शक्ति करणरूप अर्थ में विद्यमान हे । इस प्रकार 
आश्रयरूप अर्थ का बोधक प्रत्यय कोई नहीं हे। फल को उद्देश्य कर विहित 
दध्यादि गुण, कारक होकर जिस क्रिया को सम्पन्न करता हुआ फल निष्पादन करता 
है वह क्रिया आश्रय कहलाती हे । यज्‌ घात्वर्व को करण बनाया जाय अथवा 
आश्रय, दोनों के लिए लक्षणा का आश्रयण तुल्य है । तथापि लक्षणा के लाघव 
ओर गोरब का विचार करना आवश्यक हे । लक्षणा जघन्यबृत्ति होते हुए भी 
छाघव को दी सहन करेगी, गोरब को नहीं। मीमांसा सिद्धान्त के अनुसार जेसे 
घटपद्‌ की शक्ति घटत्व में है घटत्वविशिष्ट द्रव्य में नहीं, बसे ही तृतीया की 
शक्ति करणत्व में है शक्तिमद्द्रव्य में नहीं। करणत्व की लक्षणा में यह लाघव 
हे। आश्रय के स्वरूप को देखने पर बिदित होता है कि आश्रय पदार्थ को कुक्षि 
में 'फलोदे श्यक्रगुणनिष्ठकरणतानिरूपकत्व? प्रविष्ट है । अर्थात्‌ फळ उद्देश्य है जिसका 
ऐसा जो गुण दधि आदि, उसमें रहने बाळी करणता का निरूपक जो होगा वह 
आश्रय है! फल के लिए विहित गुण की करणता स्वरूपेण फलसाधक नहीं बन 
सकती हे क्योकि 'व्यापारबद्साधारणं कारणं करणम? इस पद्धति से व्यापारवत्ता 
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२०८ मीमांसान्यायप्रकाश: 


त्वमपि लक्ष्यमिति चेत्‌--न, आश्रयत्वापेज्षया करणत्वस्य लघुत्वेन तल्लत- 
णाया एव युक्तत्वात । फलाय विधीयमानो गुणो यत्र 'कारकतामा- 
पद्यते स आश्रयः, तत्त्वं चाश्रयत्वम्‌ । करणत्वं च निष्कृष्ठा शक्तिरिति 
लाघवम्‌ । 

किश्च गुणफलसम्बन्धविधाने करणीभ्ूतो शुणः तन्निष्ठे वा करणत्वं 
फलोद्देशेन विधेयम्‌ । तत्राद्ये पक्षे करणत्वस्य गुणोपसजनत्वेन प्रतीतिलं- 


उसमें जब तक नहीं आयगी तब तक बह्‌ गुणनिष्ठ करणत्व कया कर सकेगा ? अतः 
आश्रय पदार्थ को जानने के लिए इतने अथा को समझना पड़ता है। इन्ही कारणों 
से लक्षणा मानना गौरवाच होता है। इतने विचार से निष्कर्ष निकळता है कि 
'उद्धिदा यजेत' वाक्य में यज्‌ धातु के अनन्तर ठृतीया-विभक्ति या आश्रयत्व बोधक 
सामग्री नहीं रहने पर लक्षणा का आश्रयण कर करणत्वया आश्रयत्वरूप अर्थ के 
बोध को प्राप्त करने के लिए करणत्त्र लक्षणा ही ळघुभूत होने से उचित है, आश्रयत्व- 
लक्षणा उचित नहीं है । 

'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? इस गुणफल विधान स्थळ में गुरुभूत होने पर 
भी आश्रयत्व की लक्षणा मानी जाती है क्योंकि वहाँ दघ्ना जुह्दोति? वाक्य से होम- 
साधन नित्य दधि का विधान है ओर 'दघ्नेन्द्रियकामस्य' वाक्‍य से काम्य दधि का 
भी विधान है । काम्यवाक्य फ़ळ को उद्देश्य कर दधि का विधान करता है ओर 
नित्यवाक्य होम को उद्देश्य कर द्धि का विधान करता हे । चतुथोध्याय तीसरे 
पाद्‌ के संयोगएथक्त्वाधिकरण न्याय से नित्य दधि से अळग होम नहीं करते हुए 
काम्य द्धि से हदी नित्याग्निहदोत्र कर्म को संपन्न मान लिया जाता है। 'काम्यं 
नित्यस्य बाधकम्‌' न्याय है । अतः काम्य द्धिवाक्य में करण द्धि ओर साध्य 
फल बन जाते हैं। फळ संपन्न करने के लिए दधि स्वयं समर्थ नहीं है । इसलिए 
वह प्रकृत क्रिया को आश्रय चना लेती है, आश्रय के बिना वह फळ की संपादिका 
नहीं बन सकती। अत एत्र यज घातु की लक्षणा गुरुभूत आश्रय में स्वीकार की 
जाती है । प्रक्रत उद्भिद्‌ वाक्य में वेसी स्थिति नहीं हे । 


दोषान्तर का भी उद्भावन करते हँ--किझच शुणफळलसम्वन्धविधाने आदि। 
फल को उद्देश्य कर विधीयमान गुण का अन्वय दो प्रकार से हो सकता है। 'दघ्ना' 
इस तृतीयान्त पद्‌ में दधि प्रङ्गत्यर्थ है और करणत्व प्रत्यय का अर्थ है । प्रत्ययार्थ 
करणत्व का प्रकृत्यर्थ दधि में अन्वय करने पर करणत्वविशिष्ट दघि और प्रकृत्यधं 
दधि को प्रत्ययार्थ करणत्व में अन्वय करने पर दधिनिष्ठ करणत्व एसे दो अर्थ भासित 
होते हैं । प्रथम पक्ष के अनुसार करणत्त्रबिशिष्ट दधि का भावना में अन्वय करणत्व- 
संबन्ध से करना होगा । यह करणत्त्र लक्षणा से ही भासित ह्रोगा-'करणत्वचि रिष्ट 





१. प्रकारताम्‌, क । 
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बालतो पिणीसहितः २०९ 

चणयेव वाच्या | तस्य तृतीयाग्रत्ययाथत्वात ग्राधान्येनोपस्थितेः । 
यदापि गुशनिष्ठ करणत्वं फलोद्देशेन विधेयं तदापि फलभावनायां 
करणत्वेनान्वययोग्यगुणनिष्टकरणत्वोपस्थितिलक्षणयं्र वाच्या । तृतीया- 
मिहितस्य करणकारकस्य क्रियान्वययोग्यस्य करणत्वेनान्वयायोग्यत्वात्‌ । 





द्घिकरणिका भावना? । इस पक्ष में “दघ्ना? यह तृतीय। करणत् को प्राधान्येन 
कहती हे, गुण दधि के विशेषणरूप से नहीं। क्योंकि प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थ” ्रतः 
तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन' इस स्मृति से प्रत्ययार्थ करणत्व को प्रधान माना गया है । 
अतः यह पहला पक्ष ठीक नहीं है । 

दूसरे पक्ष का उत्थापन करते हँ--यदापि शुणनिष्टं करणत्वम्‌ आदि । 
दूसरा पक्ष हे द्धिनिष्ठं करणत्वम्‌? । इस पक्ष में प्रकृत्यर्थ दधि उपसर्जन रूप से 
तथा प्रत्ययार्थं करणत्व प्रधान रूप से भासमान हें। अतः प्रकृतिप्रत्ययो? स्मृति 
का विरोध नहीं हे । यद्यपि इस पक्ष में करणस्वगुण दधि का उपसजन नहीं है, 
तथापि तृतीया विभक्ति के द्वारा अभिहित कारक की साक्षात्‌ क्रिया-भावना के साथ 
अन्वय की योग्यता है 'कारकाणां क्रिययेवान्वयनियमात्‌? कारके? ( पा. सू. ) इस 
अधिकार में "साधकतमं करणम्‌? (पा. सू.) सूत्र से करणसंज्ञा का विधान कर 'कठे- 
करणयोस्तृतीया' ( पा. सू. ) से दृतीया विभक्ति का विधान हे । (दृध्ना' में तृतीया 
विभक्ति से करणक्रारक का अभिधान हे । कारक का साक्षात्‌ क्रिया से ही संबन्ध 
नियत है । इस स्थिति में करणत्वरूप से अन्वय के योग्य गुण-द्घिनिष्ठ करणस्व की 
उपस्थिति लक्षणा से ही माननी पड़ेगी । श्रयमाण तृतीया कारक सोधे भावना में 

~ 
अन्वित होने की योग्यता रखता हे । तात्पर्यं यह है कि दधिनिष्ठ करणस का फळ 
के उद्देश्य से विधान किया जा रहा हे । दधिनिष्ठ करणत्व का प्रतिपादन धयमाण- 
तृतीया नहीं कर रही हे, यह केबल तृतीया कारक में शक्ति रखती है। अतः शुण- 
निष्ठ करणत्व की उपस्थिति लक्षणा के बिना संभव नहीं हे । यहाँ शांका हो सकती 
हे कि श्रयमाण ठृतीयाविभक्ति के द्वारा अभिधावृत्ति (शक्ति ) से प्रतिपादित 
करणत्व का भावना में अन्वय करने पर लक्षणा क्यों होगी ? इसके उत्तर में कहते 
हें—तृतीयाभिहितस्य करणकारकस्य आदि । पूर्व कहा जा चुका है कि "कारके? 
इस अधिकार को लेकर तृतीया बिहित है। वह कारक होने से साक्षात्‌ क्रिया- 
भावना से संवन्ध रखता हे। गुणनिष्ठ करणत्व का करणत्वरूप से भावना में 
अन्बय मानने पर गुणनिष्ठक्ररणत्व ( जो तृतीया विभक्ति से वोधित है ) का भावना 
से भिन्न करणत्व के साथ अन्वय मानना होगा--द्धिनिष्ठऋरणत्वकरणिका भावना? 
द्धिनिष्ठ करणत्व हे करण जिसका एसे अर्थ में दधिनिष्ठ करणत्व का करणत्व में 
अन्वय ( जो भावना से भिन्न है ) मानना होगा, यद्द असंगत है । क्योंकि करण- 
कारक क्रिया से अन्वय करले की योग्यता रखता हे ओर यहाँ क्रिया के साथ अन्वय 
न करते हुए क्रियाभिन्न के साथ अन्त्र करना पड़ रहा हे। यह ठीक नहीं है | 
२७ 
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२१२ मीमांसान्याय प्रकाश: 


न चैत्र 'सोमेन यजेत’ इत्यत्रापि सोमपदस्य यागनामधेयत्वापातः, 
गुणविधित्वे मत्वथलचणापत्तेरिति वाच्यम्‌ । सोमपदस्य लतायां रूढत्वेन 
यागनामधेयत्वानुपपत्तरगत्या लक्षणाश्रयणात्‌ । उद्भिच्छत्दस्य तु नेतर 
वाच्योऽर्थः कश्चित्प्रसिद्ठः । उद्भिद्यतेऽनेनेति योगस्य तु गुण इव यागेऽपि 
फलोद्भेदनकारिणयुपपत्तेः | तत्सिद्वमुदिभच्छवदस्य मत्वथलचणाभयाद्या- 
गनामधेयस्वम्‌ । 

( वाक्यभेदभयात्‌ कर्मनामघेयत्वनिरूपणम्‌ ) 

'चित्रया यजेत पशुकामः? इत्यत्र चित्राशब्दस्य वाक्यभेदभयात्‌ कमना- 

मधेयत्वम्‌ । तथा हि-- 


न तावदत्र गुणविशिएयागविधानं सम्भवति, 'दधि मधु घृतं पयो धाना 
उदक तण्ड्लास्तत्संसृष्टं प्राजापत्यम्‌’ इत्यनेन विददितत्वाद्यागस्य विशिष्टविधा- 


उत्त्थान कर निराकरण करते हैं---न च सोमेन यजेत? आदि । समाधान है कि 
मत्वर्थलक्षणा के भय से नामघेय उन शब्दों को माना जाता है जो योगिक होते हैं । 
'सोमेन' यह सोम पद्‌ लताविशेष में रूढ हे। रूढशब्द इस अधिकरण के 
उदाहरण नहीं हें ॥ छताविशेष में रूढ सोमशब्द नामघेय नहीं बन सकता । अत 
एव सोम शब्द में. मत्वर्थ लक्षणा मानी गयी -है। उद्धिदूशाच्द सोम पद के 
समान किसी अर्थविरोष में प्रसिद्ध नहीं है। 'उत्‌-ऊध्वे भिद्यतेऽनेन? व्युत्पत्ति 
से ही उद्धिच्छब्द्‌ गुण-खनित्र आदि का बोधक होता है । इसी व्युत्पत्ति से 'उत्‌ 
ऊध्वे भिद्यते प्रकाश्यते फलमनेन? फळप्रकाशकत्व निमित्त से उद्भिद्‌ शब्द याग का 
नाम वन सकता हे । अतः मत्वर्थ लक्षणा की भीति से उद्भिच्छब्द याग का नाम 
है, यह्‌ सिद्ध हुआ । 
वाक्यभेद्‌-भीति से नामधेय 


चाक्यभेदभीति से नामघेय 'चित्रया यजेत पझुकामः? वाक्य में “चित्रा! 
शब्द को नामधेय माना जाता हे । इस अधिकरण में रूढ शब्द ही उदाहरण है । 
चित्राशब्द विचित्र गुण का वाचक हे। जिस इष्टि में विचित्र द्रव्य हैं उस इष्टि 
का नाम है 'चित्रा'। वाक्य का अर्थ हुआ चित्रा नामक इष्टि से पशुफल का 
संपादन किया जाय। चित्रा पद्‌ को नामधेयत्व वनाने के लिए चित्रगुणविशिष्ट 
यागविधान रूप पक्ष का निराकरण करते हँ--न तावदत्र गुणविशिष्टयागविधानम्‌ । 
इस वाक्य के द्वारा चित्रगुणबाले द्रव्यविशिष्ट कर्म का विधान या किसी याग के 
द्रव्य को उद्देश्य कर चित्रगुण का विधान संभव हे । इन दो पक्षों में प्रथम पक्ष 
संभव नहीं हे । क्योंकि 'दघि मधु घृतं पयोघाना उद्कं तण्डुळा। प्राजापत्यम्‌? वाक्य 
से दधि आदि सात द्रव्या से युक्त प्रजापतिदेबताक याग विहित हो चुका दै । 
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बाल्तोषिणीसद्वितः २१३ 


नाचुपपत्तः । प्राप्तस्य च यागस्य फलसम्बन्धे गुणसम्बन्धे च विधीयमाने 
वाक्यभेदः । 

अथ चित्राशाब्द्रात्‌ चित्रत्वस्रीत्वयोः प्रतिपत्तेः स्रीत्वस्य च स्वभावतः 
प्राणिधमंस्वात प्रकृते दध्यादिद्र्व्यक्रे कर्मणि निवेशायोगान्नानेन वाक्येन 


विहित याग का पुनर्विधान असंगत हे । दध्यादि वाक्य से विहित यागमात्र का 
पुनर्विधान संगत नहीं हे । किन्तु फळ को उद्देश्य कर चित्रगुण विशिष्ट उस याग 
फा विधान माना जाय तो क्या असंगति होगी ? इस रांका का उत्तर दे रहें हे-- 
धराप्तस्य च यागस्य आदि। चित्रागुणबिशिष्ट याग का विधान मानने पर भी 
प्राप्ताप्राप्तविवेक न्याय से विधि का व्यापार चित्रागुण एवं फळसंबन्ध में पर्यंचसित 
होगा। इस प्रकार उभय विधान करने से वाक्यभेद दोष होगा। यद्यपि राजा 
राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत? आदि कई स्थळों में विहित याग को ही पुनर्विधान- 
रूप फल को उद्देश्य माना गया हे, तथापि ग्रकृतस्थल में पुनर्विधान संगत नहीं 
है। क्योंकि चित्रशुण प्रयोगान्वयी नहीं हे। अर्थोत्‌ गुणों में प्रयोगान्वयी ओर 
उत्पत््यन्वयी के रूप से दो विभाग हें । देश-काळ-कती आदि प्रयोगविध्यन्वयी 
गुण कहे जाते हें । द्रव्य ओर देवता आदि उत्पत्तिविध्यन्तरयी गुण कहे जाते हैं । 
जिस वाक्य में प्रयोगान्वयी गुण रहेता हे उसका प्रयोगविधि नाम से एवं जिसमें 
उत्पस्यन्वयी गुण होता हे उसका बत्पत्तिचिधि के नाम से मीमांसक लोग व्यवहार 
करते हैँ। एक ही स्थळ में कछकाळदेशरूपी गुणों से युक्त अछग-अलग वाक्य 
होने पर या समान शुणवाले दो बाक्याँ के होने पर उस स्थळ में विरोध न होने पर 
सञ्चय, तथा विरोध होने पर विकल्प स्वीकार किया जाता हे । जहाँ उत्पत्त्यन्वयी 
गुणयुक्त अनेक वाक्य हो उनमें एक को ही विकल्प रूप से माना जाता हे । प्रकृत 
राजसूय प्रकरण में भिन्न-भिन्न उत्पत्ति विधियों के द्वारा भिन्न-भिन्न कर्मों का विधान 
होकर “राजा राजसूयेन? वाक्य पठित हे। यहाँ राजा” यह कती का बोधक है । 
उत्पत्तियाक्यां से विहित कर्मो का ही कलेंगुणविशिष्ट याग के रूप में पुनर्विधान 
संगत है। चित्रावाक्य में चित्रागुण प्रयोगान्बयी नहीं हे, किन्तु उत्पत्त्यन्बयी है। 
अतः दृधि मधु’ आदि वाक्य से विहित याग का चित्रावाक्य के द्वारा पुनविधान 
नहीं होगा । चित्रगुण एवं फलसंबन्ध में विधि के व्यापार को मानने पर वाच्यभेद 
रूप दोष दूर नहीं किया जा सकता हे । 
उक्त वाक्यभेद दोष का परिहार करता हुआ पूर्वपक्षी अपने पक्ष का 

उपस्थापन करता है-अश्र चित्राशब्दाच्चित्रत्वस्त्रीत्वयोः आदि । 'चित्रया’ स्त्री- 
लिङ्ग तृतीयाविभक्त्यन्त शब्द है । प्रकृति से चित्रत्व, प्रत्यय से स्त्रीत्व बोधित 
हे। चित्रत्व का अथे हे चित्रगुणविशिष्टत्व,' यह चित्रशुण में ही पर्यवसित हे । 
१, 'प्राप्तस्य’ नास्ति, क, 
२. भट्टपाद के मत में नील शुक्ल आदि व्यक्ति एक और नित्य हैं । इदं नोलम्‌ इदमपि 
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प्रकृते कमणि गुणविधानम्‌ ,- किन्तु प्राणिद्रव्यके कर्मणि; तत्रास्य वाक्‍्यस्या- 
नारभ्याधीतत्वात्‌, अनारभ्याधीतानां च "प्रकृतो वाऽद्विरुक्तत्वात्‌? इति न्या- 
येन प्रकृतिगामित्वात्‌ प्राशिद्रव्यकाणां च यागानां' देक्ञस्य चेतरेपु' इति 
न्यायेनाग्नीपोमीयप्रकृतिकत्वात्तदुवादेनानेन वाक्येन गुणो 'विधीयते । 
देचस्य च ज्योतिष्टोमाङ्गत्वेन स्वतन्त्रफलाकाङ्घाया अभावात्‌ पशुक्रामपर्द न 
फलसमपंकम्‌; किन्तु अग्नीपोमीयपश्चर्ञनाङ्गतया प्राप्कामनाचुवाद! । तथा 
च न वांक्यमेद इति चेत्‌-- 


चित्रच ओर ख्रीत्व इन दोनों में स्लीत्व केवल प्राणिद्रव्यो में ही रह सकता है। 
अतएव प्रकृत दध्यादि यागों में स्रीत्व का रहना संभव नहीं हे । अतः प्रकृत याग को 
छोड़कर प्राणिद्रव्यक याग के अन्वेषण सें प्रवृत्त होकर यह वाक्य अनारभ्याधीत 
( आरंभ के बिना पढ़ा हुआ ) होन से सर्वप्राणिद्रव्यक यागों का प्रकृतिभूत अग्नि- 
घोमीय पशुयाग का अवलंबन करता हे । पहले कद्दा जा चुका हे कि अनारभ्याधीत 
पदार्थ प्रकृतिगामी होते हें । सर्वपशुयागों के प्रकृतिभूत अग्नीषोमीय पशुयाग का 
अवलंबन करने पर उस पशु को उद्देश्य कर चित्रगुणसंबन्ध एवं फलसंबन्ध दोनों 
के विधान होने से वाक्यभेद की शंका हो सकती है। किन्तु “चित्रया यजेत 
पझुकामः? चाक्य में 'पशुकाम' शब्द फळ का बोधक नहीं हे, यह उस कामना का 
अनुवादक है, जो यजमान याग के पशुद्रव्यसाधन लक्षण से लक्षित के लिए अजेन- 
कामना करता हे । तात्पर्यं यह है कि 'उद्धिदा यजेत पशुकामः? वाक्य में जैसे 
पशुकाम पद्‌ फलव्रोधक है घेसे चित्रावाक्य में बह पढ्‌ फल का बोधक नहीं है । 
अग्नीषोमीय पशुयाग के अनुष्ठान में प्रवृत्त यजमान लक्षण से लक्षित पशु के अर्जन 
की कामना करता हे--मुझे शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त पञ्जुकी प्राप्ति हो। इस 
कामना का अनुवादक चित्रावाक्य का 'पशुकाम” पद्‌ हे । अग्नीषोमीय पशु, 
व्योतिष्टोम याग का अंग होने से अंगी ञ्योतिष्टोम के फळ से ही फळवान्‌ हो जाता 
हे । इसलिए चित्रावाक्य के द्वारा फळसम्बन्धविधान की आवश्यकता नहीं है । 
चित्रावाक्य में चित्रगुण मात्र का विधान मानने से वाक्यभेद का प्रसङ्ग नहीं होता । 
अतः चित्रावाक्य चित्रगुण का विधायक है, चित्रापद नामधेय नहीं है । 


नलम्‌ आदि भेदप्रतोति आश्रय के भेद से सिद्ध होती है। अतः ख्पत्वातिरिक्त 


mm mm १-८. कक. 


नोलत्व आदि जाति नहीं है। शब्दनित्यत्वाधिकरण में वातिककार कहते हैं कि | 


“एतर्यव दिशा वाच्या शुबलादेरपि नित्यता । 
संसगंमात्रभेदेन स्यात्तत्रापि हि भेदधीः ॥ 
स्वरूपं तु तदेवेति को जाति कल्पयिष्यति॥ 
नंयायिक्रों के मत में रूपत्वव्याप्य चित्रत्व-नीलत्व आदि जातियाँ विद्यमान हैं । 
१. ' 'यागानं? नास्ति, क । 
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तथापि दैच्षादुवादेन चित्रत्वश्लीत्वविधाने वाकणणेदेः । विशिष्टकारकवि- 
धानेऽपि गोरवलच्णो बाक्यमेद एव | कारकस्यापि ग्राfस्वेने विशिष्टविधाना- 
चुपपत्तिश्च | _ 'पशुकामपद्स्यापि स्वरसतः फलपरस्य कामनानुवादत्वे 
ग्रान्थक्यापत्तश्र । न च नियमतः पश्चजनकामना भवति, कामनातः प्रागेव 
केनेचित्‌ दत्त पशो तदभावात्‌ । तथा च पशुक्रामपद स्य नित्यवच्छूवणवाधः | 





इस शंका का समाधान करते हँ--तथापि देक्षानुचादेन आदि । चित्रावाक्य 
को पशुकाम पद्‌ का अलुवादक भानने पर वाक्यभेद का परिहार हो जाता है 
तथापि प्रकारान्तर से वाक्यभेद होगा । प्रकृत्यर्थ चित्रस्व के साथ प्रत्ययार्थ ख्ीत्व 
का भी देंक्ष अग्नीषोमीय पश्चु को उद्देश्य कर बिधान करना होगा। और दो के 
विधान होने से वाक्यभेद दोष का परिहार करना कठिन होगा । यदि चित्रस्व 
और स्त्रीत्व का अळग-अळग विधान न मान कर चित्रस्वस्त्रीत्वविशिष्टकारक एक 
का ही विधान करेंगे, तो भी विशिष्टविधिश्रयुक्त गोरवरूप वाक्यभेद होगा द्वी। 
अनेक पदार्थों के विधान में विध्यावृत्तिकृत वाक्यभेद होता है, उसकी अपेक्षा 
गोरवरूप वाक्यभेद होने पर भी इसमें लाघव है ही। अतः चित्रत्वस्त्रीत्वविशिष्ट 
कारक बिधान पक्ष ही माना जार, चित्राशब्द को नामधेय क्‍यों माना जाय ? इस 
शंका के उत्तर में कहते हैँ-कारकस्यापि प्राप्तत्वेन । 'पञ्जुना यजेत? इस उसत्ति- 
वाक्य के द्वारा कारक-पझु प्राप्त है । प्राप्त का पुनः विधान उचित नहीं हे । पूर्वपक्षी 
ने कहा था कि "चित्रया यजेत पझुकामः' में "पशुकाम? पद्‌ यजमान की पश्चजेन 
कामना का अनुवादक है । यह असंगत इसलिए है कि सर्वत्र अधिकार वाक्यां में 
श्रत कमिपद से युक्त शाब्द जैसे "पशुकामः, 'स्वगेकामः', “वृष्टिकामः, “पुत्रकामः 
आदि फलपरक माने गये हैं। यहाँ उस प्रकार के पद्‌ को अनुवादक ठहराना 
ठीक नहीं है, साथ ही यजमान की पश्चजनकामना नियत नहीं है। यदि 
कामना के पूर्व ही यागीयळक्षणळक्षित पशु की प्राप्ति हो जाय तो कामना केसी 
होगी ? अतः यह उचित नहीं हे । वाक्य में पझुकाम पद्‌ नित्यवत्‌ श्रुत हे, अर्थात्‌ 
पाक्षिक नहीं है, इसलिए यह इसका बाधक भी होगा। यह भी दोष है कि पशु के 
उत्पत्तिवाक्य में पुंस्त्व श्रत हे 'पशुना? या 'अग्नीषोमीयं पशुम्‌ः। यह पुंस्त्व 
उत्पत्तिरिष्ट है। उत्पत्तिबिशिष्ट गुण के रहते हुए उत्पन्न चित्रावाक्य के द्वारा 
छीत्व का विधान करना गुणाधिकरण न्याय का विरोध होगा । जैसा पहले कहा 
जा चका है 'सा वैश्वदेव्यामिक्षा' वाक्य से विहित आमिक्षा द्रव्य रहते हुए “वाजिभ्यो 
बाजिनम्‌? वाक्य से आमिक्षा याग में वाजिन का विधान नहीं होता हे । उसी 
प्रकार पुंस्त्व से अवरुद्ध द्रव्य में ख्ोत्व का विधान अनुचित है | 

इस सन्दर्भ में शंका हो सकती है कि “अग्नीषोमीयं पशुम्‌? वाक्य में 
प्युपद पठित है। इस पद्युपद का पुंडिक्ष के समान खोडिङ्ग में भी प्रयोग 


१, कामप, । 
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देच स्योत्पत्ति शिष्टपुसत्वावरुद्रत्वेन तत्र स्रीत्वत्रिधानानुपपत्ेश्वः आ्रामिक्षा- 
यागाचुवादेन वाजिनविधानवत्‌ । 'कृष्णमारङ्गोऽग्नीपोमीयः? इति बिशेषवि- 
हितेन स्वसन्निथिपठितेन च कृष्णसारङ्गवर्णेनावरुद्रे चित्रत्वस्यानारभ्या- 
धीतेन सामान्यशास्त्रेण विधानाचुपपत्तशच; पाञ्चदश्यावरुद्र इव साप्तदश्य- 
विधानम्‌ । 


अथ मा भूदर्नीपोमीयपइत्रनुवादेन चित्रत्वस्त्रीत्वविधानप्‌ । 





हो सकता हे । यद्यपि 'छागस्य चपायामेदसः? इस सन्त्र में छाग पद से पुत्त्र 
अवरात है । अतः स्रीत्व को आने नहीं देगा । तथापि 'चिन्रया यजेत’ यह प्रत्यक्ष- 
विधि है। विधि से मन्त्र दुर्बल होता है। दुर्बलमन्त्रगत पुंस्त्व प्रबळविधिगत 
स्जीत्व का बाधक नद्दी बन सकता हे। अतः चित्राचाकय स्त्रीत्व का बिधान कर 
सकता है, इस रांका का उत्तर दे रहे हँ--कृष्णसारक्ञो5ग्नीपोमीयः आदि । यद्यपि 
केवल स्रीत्व का विधान हो सकता हे तथापि 'चिन्रया' में प्रातिपदिकार्थ चित्रत्व 
अप्राप्त होने से अनुवादक है यह कहना उचित नहीं है। उसका भी बिधेय 
कोटि में सम्बन्ध करना चाहिये । प्रकरणगत 'कृष्णसारङ्ग' वणे रहते हुए चित्रत्व 
का विधान सम्भव नहीं हे । किख कृष्णसारङ्ग वाक्य प्रकरणगत होने से आरब्या- 
घीत है, ओर चित्राचाक्य तो अनारभ्याधीत है । पहले कद्दा जा चुका है कि 
अनारभ्यविधि सामान्य शास्र होता है, ओर आरभ्याधीत विशेषशास्त्र होता है । 
जैसे दरंपूर्णमास में सामिधेनी के प्रकरणगत पांचद्श्य के रहते हुए अनारभ्याधीत 
साप्तदश्य का निवेश सम्भव नहीं होता हे उसी प्रकार प्राकरणिक कृष्णसारङ्ग के 
रहते हुए अनारभ्याधीत चित्रख का निवेश सम्भव नहीं होगा । 

इतने विचारों का निष्क्रषे यह हुआ कि अग्नीषोमीय पञ्जु को उद्देश्य कर 
चित्रावाक्य के द्वारा चित्रत्वस्जीत्वविशिष्ट कारक का विधान असम्भव है, क्योंकि 
वह “पझुना यजेत से प्राप्त हे । सामान्य कारक के प्राप्त होने पर भी चित्रत्वस्ीत्व- 
बिशिष्ट कारक के प्राप्त न होने से तद्विशिष्ट का विधान करना भी सङ्गत नहीं होगा । 
क्योंकि प्रयोगान्बयिगुण होने पर राजसूय वाक्य के समान पूर्वोक्त बिशिष्ट विधान 
हो सकता है, परन्तु इस वाक्य में चित्रत्ब उत्पत्त्यन्वयिगुण हैँ । अतः विहित का 
विशिष्ट विधान सम्भव नहीं है । अग्नीषोमीय पशु में पुंस्त्व विद्यमान हे । अतः 
स्रीत्वमात्र का विधान भी सम्भव नहीं हे । कृष्णसारङ्ग चण के अवरोध से चित्रत्व 
का भी विधान युक्त नहीं है। दोनों के विधान से वाक्यभेद है ही। अतः चित्रा- 
शब्द गुणसमर्पक नहीं हो सकता, वह नामसमर्पक ही है । 


पुनः शंका की जातो हे--अथ मा भूद्ग्नीषोमीयपश्चनुचादेन इत्यादि । 
अग्नीषोमीय पशु का अनुवाद कर चित्रत्व-स्रीत्व के विधान से इतने दोष होते हैं, 
किन्तु जिस पशुयाग के द्रव्य में ख्रोत्व प्राप्त हे उसका अनुवाद कर चित्रत्वमात्र 
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बाळतो षिणी सद्दितः २१७ 
“सारस्वती मेपी' इति वाकयरविहितयागाङ्गमेष्यनुवादेन तु गुणविवान स्यात, 
चित्रयेति स्त्रोळारकालुवादेन चित्रस्वमात्रविधानात्‌ । न च प्राकृतेन कृष्ण- 
सारङ्गवर्णन नेराकाङ्गयान्न चित्रत्वविधानं युक्तमिति वाच्यम्‌ । उपदिष्टेन 
चित्रत्वेनातिदि्स्य वर्णान्तरस्य बाधोपपत्तेरिति चेत्‌-- 


मेम्‌ ; न हि चित्रयेत्येकेन' पदेन स्त्रीकांरकस्योद्दशः चित्रत्वस्य च 
विधान सम्भवति, एकप्रसरताभङ्गलक्तणवाक्यमेदापत्तेः । उद्द इयविधेयभाव- 





का विधान किया जाय तो वाक्यभेद आदि दोषों की सम्भावना नहीँ होगी । अर्नी- 
घोमीय पशुयाग का एक विकृति याग “सारस्वती मेषी? वाक्य से विहित है। मेषी 
होने से स्रीत्व सिद्ध है । इस स्त्रीत्व को “चित्रया? के प्रत्यय से अनुवाद कर प्राति- 
पदिकार्थ चित्र का विधान माना जाय तो क्या दोष हे? यद्यपि कृष्णसारङ्ग 
वणे प्रकृति से अतिदेश के द्वारा मेषी याग में प्राप्त हो सकता है, तथापि बह्‌ अति- 
दिष्ट हे, चित्रत्व तो उपदिष्ट हे । अतिदेश से उपदेश प्रबळ है। अतः कृष्णसारङ्ग 
को चित्रत्व रोक देगा, अर्थीत्‌ वाव करेगा । चित्रावाक्य को अनारभ्याघीत माना 
गया है, कृष्णसारङ्गचाक्य आरभ्याधीत हे ओर प्रकृति अग्नीषोमीयपशु प्रकरण 
का है । प्रकृति पशु के जितने अंग हैं वे चिकृतिमेषी याग में अतिदेश से प्राप्त हैं, कृष्ण 
सारंग भी प्राप्त हैं । प्राप्त इस वण का अनारभ्याधीत चित्रत्व कैसे वाध कर सकता 
है ? बाध होने पर अनारभ्याधीत साप्तदृश्य से प्राकृत पाञ्चदश्य का भी विकृति में बाघ 
मानना होगा तो उस अधिकरण न्याय का विरोध होगा । इस शांका को पूर्वपक्षी 
यह कहकर दूर करता है कि साप्तदश्य मित्रविन्दादि यागों में सावकाशा हे, उस तरह 
चित्रत्च सावकाश नहीं हे । यदि कृष्णसारंग का बाघ नहीं करेगा तो चित्रावाकय 
अनर्थक हो जाता है । अतः साप्तदश्य न्याय को स्वीकार नहों करते हुए चित्रावाक्य 
की सार्थकता के निमित्त अतिदेशाप्राप्र झुष्णसारंग का चित्रत्व बाधक हो जाता है । 
अतः मेषो द्रव्य का चित्रया के ज्ञी प्रत्यय से अनुवाद कर चित्रत्व के विधान करने 
में कोई दोष नहीं हे । 


इस पूर्वपक्ष का निरसन करते हें-मेवम्‌ आदि से। एकही पद्‌ के एक 
अंशको उद्देश्य मानना ओर दूसरे अंश का विधान करना एकप्रसरताभङ्ग दोष 
वनाना है अर्थात्‌ “चित्रया इस वुतीयाटाप्प्रत्ययान्त पद्‌ से मेषी द्रव्य का अनुवाद 
ओर प्रातिपदिकार्थ चित्रत्व का विधान करने से एकप्रसरताभङ्ग रूप दोष होगा । 
'चित्रया? पद विशिष्ट एक अर्थ का प्रतिपादक है । भिन्नार्थक होने पर एकार्थीभाव- 
रूप सामर्थ्यं नहीं बनेगा ओर एकार्थीभाव के न रहने पर उद्द श्यत्व ओर विधयत्व- 








ss 00०७७ कते mS 


१. येत्यनेन चित्रत्वकारकोइ शः इति क । 
२८ 
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२१८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


स्यानेकपदसाध्यत्वात्‌ । अत एव 'वपट्‌कतुः प्रथमभच' इत्यत्र विशिष्टभच- 
बिधिः, न तु भक्तानुवादेन प्राथम्यषिधिरित्युक्तं तृतीये । 


मेष्यनुवादेन चित्रत्वविधाने फलपदानर्थक्यापत्तेशच । उभयविघाने 
वाक्यभेदः स्यात्‌ । प्रकृतस्य च यागस्य फलाकाङक्षाया अनिवृत्तः । 
विश्वजिन्न्यायेन फलकल्पने गौरवम्‌ । 'दधिमध्वि' त्याद्यु त्पत्तिवाक्येनेतस्या- 
धिकारवाक्यस्य ` प्रतिपन्नेकवोक्यताबाधेन वाक्यभेद प्रसङ्गाच्च । चित्राशन्दस्य 
तु कमनांमधेयत्वे प्रकृतस्य कमंणः फलांकांचस्य फलसम्बन्धमात्रकरणान्न 
वाक्यभेदः । प्रकृताया इष्टेरनेत्रद्रव्यकत्वेन चित्राशब्दस्य तत्रोपपत्तः | 
तत्सिद्ध वाकपभेदभयाचित्राशब्दः कमना मधेयमिति । 





रूप विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश करना असंगत होगा । इस असंगति को दूर 
करने फे लिए बाक्यभेद मानना होगा। क्योंकि उद्देश्यविधेयभाच अनेकपद्साध्य 
होता है । इसीलिए “वषटकतुः प्रथमभक्षः? में बिशिष्ट एक अर्थ के प्रतिपादन की 
दृष्टि से प्रमाणान्तर द्वारा भक्षण प्राप्त होने पर भी प्राथम्य से विशिष्ट भक्षण का 
विधान माना गया है । इसका विवरण पूर्व दिया जा चुका है । 


चित्राशब्द्‌ को नामधेय न मानते हुए शुणसमर्पकत्ब कहा जाय तो एक ओर 
दोष होगा कि चित्रावाक्य में श्रत "पशुकाम? पद व्यर्थ होगा। यदि मेषी याग में 
यह फल समर्पक होगा तो चित्रत्व ओर फलसंबन्ध दो विधेय होंगे ओर इस प्रकार 
वाक्यभेद्‌ होगा । यदि चित्रावाक्य फल समर्पण नहीं करेगा तो प्रकृत 'दधि मधु 
वाक्य से विहित याग की फळाकांक्षा शान्त न होगी । ओर यदि फल समपण करेगा 
तो वाक्यभेद होगा । प्रकृत दध्यादि याग की फळाकांक्षा की शान्ति विश्वजिन्न्याय 
से की जाय तो दध्यादिचाक्य ओर चित्रावाक्य की जो एकवाक्यता है उसका भंग 
होकर वाक्यभेद होगा। दध्यादिचाक्य को उत्पत्तिविधि ओर चित्राबाक्य को 
अधिकारविधि मानते हैं तो प्रतीत एकवाक्यता का भंग सुनिश्चित हे। इसलिए 
यदि चित्रा शब्द को नामसमर्पेक मान लेते हैं तो इन सभी दोषों का परिद्दार हो 
जायगा । चित्राशब्द से प्रकृत याग का अनुवाद कर फढसमर्पण करने से न केबल 
चित्राशाब्द फलबोधक शब्द के आनर्थक्य का परिहार करता हे किन्तु प्रकृत याग की 
फळाकांक्षा को शमन करने में सार्थक बन जाता हे । इस प्रकार प्रकृत याग दधिमधु 
आदि नानाद्रव्यक होने के निमित्त 'चित्रा? पद उस इष्टि के नाम के बोधन में 
सार्थक हो जाता हे। अतः सिद्ध हुआ कि चित्रापद वाक्यभेद्‌ के भय से नाम- 
समपेक है । 


१. वाक्यभेदात्‌ इति ख, ग, घ | २. प्रतीममाने । 
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बालतोषिणोसहितः २१९ 


( तत्प्रख्यशाख्नात्कर्मनामघेयत्वनिरूपणम्‌ ) 

“अग्निहोत्र जुहोती” त्यत्राग्निद्दोत्रशब्द्स्य कर्मनामधेयत्वं तत्प्रख्य- 
शास्रात्‌। तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्रस्य विद्यमानत्वेना- 
रिनहोत्रराव्दः कर्मनामधेयमिति यावत्‌ । तथा हि--विघिना तावत्तदेव 
विधेयं यत्प्रकारान्तरेणाग्राप्म। “अग्राप्ते शास्रमर्थत्रदि’” ति न्यायात्‌ । 
अग्निहोत्रशब्द्स्य च गुणविधित्वे यो गुणस्तेन त्रिधेयः स शास्त्रान्तरेण 
प्राप्तः । कथमिति चेत्‌ 

शृणु-यदि तावद्‌ग्नो होत्रमस्मिन्निति १सप्तमीसमासमाश्रित्य होंमा- 


तत्प्रख्यशास्त्र से नामधेय 


नामधेय का यहद तीसरा प्रमाण है। इसका उदाहरण देते हे--अगिनहोत्र 
जुद्दोति । ` इस वाक्य में अग्निहोत्रपद्‌ कर्म का नाम है। उसमें प्रमाण है— 
तत्पख्यशासत्रातू। अग्निद्दोत्र पद के द्वारा पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान करना 
चाहता है तस्थ उस गुण के प्रख्य ध्रख्यापक दूसरे शाख के उपलब्ध होने पर इस 
अग्निहोत्र पद के द्वारा गुणसमर्पण नहीं हो सकता हे । अत एव तप्रख्यशाम्न से 
अग्निहोत्र पद्‌ नाम्रसमर्पक हे । विधि प्रकरण में यह कहा जा चुका है कि विधि 
प्रमाणान्तर से अप्राप्त-अज्ञात अर्थ का ही विधान करती है । अप्राप्त अर्थ के विधान 
से हदी विधि प्रयोजनवती बनती हे--अप्राप्त शास्त्रमर्थवत्‌ न्याय है । अग्निहोत्र 
शब्द के द्वारा पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान करना चाहता है, वह गुण यदि 
प्रमाणान्तर से प्राप्त हो जाता हो तो अग्निहोत्र शब्द के द्वारा जो प्राप्त हे उसी का 
पुनः विधान करने से क्या प्रयोजन होगा । 
पूर्वपक्षी किध गुण का समर्पण अग्निहोत्र शब्द से चाहता है ? वह गुण 
किससे प्राप्त होता हे ? इसका निरूपण करते हें- कथमिति चेत्‌ णु आदि ग्रन्थ 
से। पूर्वपक्षी दो प्रकार से अग्निद्दोन्न शब्द का गुणसमपेकत्व सिद्ध करता है। एक 
सप्तमीवहुत्रीहि समास के द्वारा दूसरा चतुर्थीत्रहुत्नीह समास के द्वारा दो प्रकार के 
१. अत्राग्निहोप्रपदे सप्तमोबहुत्रोहि चतुर्थीबहुब्रोहि वाऽऽञ्रित्य होत्रशन्दस्य च कमंव्युत्पत्या 
द्रव्यवाचकत्वमङ्गीकृत्य च अधिकरणभूतस्य देवत्ाया अग्नेः प्राप्ति; प्राचीने रुपपादिता । 
तदनुसृत्य व्याख्यातोऽत्रत्यो ग्रन्यः पुज्यप।दः । वस्तुतस्तु होत्रशन्दस्य भावव्युत्परया 
क्रियापरत्वम्‌, तत्पुरुषसमास एव चेष्टस्तेषाम्‌ । अत एव त: तन्त्रसिद्धान्तरत्नावल्यां 
तत्प्रस्यन्यायनिरूपणावसरे अग्निहोत्रपदस्य तत्पुरुषसमासो व्युदपादि ॥ उपपादि च 
स्वाशयः--अत्र यद्यपि प्राचीन: कर्मव्युत्पत्तिमाश्चित्य दध्यादिद्रव्यपरत्वम ङ्गी कृत्य, 
अग्नये होत्रम्‌ अन्न्युद्‌ शयकहोमसाधनद्रव्यं यस्मिन्निति बहुब्रोह्याश्रयणेनार्निहोत्रशन्दः 
प्रसाधितः, तथापि भावसाघनत्वाङ्गीकारेणेव निवहि 5 म॑साधनत्वा ड्रीकरणे फलाभावा- 
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१घारत्वेनाग्निविंधेय इत्युच्येत तदा “यदाहवनीये जुहोती”” त्यनेनेव प्राप्त- 
त्वादिध्यानथक्यम्‌ | 
अथ अग्नये हांत्रमस्मिन्निति' चतुर्थीसमासमाश्रित्याग्निरूपा देवता 


गुणों का विधान करना चाहता है। हूयतेऽनेनेति होत्रं होमीयं द्रव्यम्‌ अग्नो होत्रं 
यस्मिन्‌ तत्‌ अग्निद्दोत्रम्‌ ऐसा प्रथमपक्ष हे । अग्नि कर्मों में दो कार्य साधने के 
लिए उपयुक्त होती है । एक होम का आधार बनकर कर्म की साधक हे, दूसरी 
कर्म की देवता बनकर साधक होती हे। सध्षमीसमास से अधिकरणरूपी 
अग्नि का विधान अभिमत हे । जहाँ-जहाँ होम विहित है बहाँ-वहाँ अधिकरण- 
रूप अग्नि का विधान है। इस पक्ष में “यदाहवनीये जुहोति' वाक्य के द्वारा 
अघिकरणरूप अग्नि की प्राप्ति हो जाती है । क्‍योंकि “आहवनीये” यह सप्तम्यन्त 
पद्‌ अधिकरणरूप आहृवनीय अग्नि का विधान करता है । पूर्वपक्वी द्वारा अभिळपित 
अग्नि का यह प्रापक शास्त्र हे । इस प्रापक शास्र से अझ्नि की प्राप्ति हो जाने 
से 'अग्निद्दोत्र' उसका प्रापण निरर्थक हो जाता है । अतः इस तप्प्रख्यशास्त्र से 
अग्निहोत्र पद्‌ नामसमर्पेक हे । 

इस प्रसंग में एक विषय पर ध्यान देना आवश्यक है--बहुब्रीद्दि समास का 
अवलंबन कर प्राचीन मीमांसक अधिकरणरूप अग्नि का प्रापण मानते हें । 'होत्र 
का कर्मणि व्युत्पत्ति से हूयमान द्रव्य अर्थ है । अग्न्यधिकरण द्रव्य जिसमें हो बह 
अग्निहोत्र शब्द से कहलाता हे । इस समास में पूर्वपद्‌ प्रकृतिस्वर होता है-- 
अग्निददोत्रम्‌। लेकिन तेत्तिरीय शाखा में 'अग्निद्दोत्रं जुहोति’ “अग्निहोत्र 
यज्ञानाम्‌’ 'तस्मादग्निह्वोत्रमुच्यते' इत्यादि स्थलों में “अग्निहोत्र? शब्द्‌ अन्तोदात्त 
पठित हे । इस स्वर के अनुसार होत्रशब्द की भावव्युत्पत्ति मानकर “हूयत इति 
होत्रं होमः? अम्नो द्दोत्रम्‌ अग्निददोत्रं एसा तत्पुरुष समास करने से अन्तोदात्त स्वर की 
उपपत्ति होती है । यद्द नवीन मीमांसकों का मत हे । तन्त्रसिद्धान्तरत्नाबळी में 
पृज्यपाद गुरुजी ने तत्प्रख्यप्रकरण में इसकी विवेचना की है । 

अब पूर्वपक्षी चतुर्थीसमास के अवलंबन से अग्निहोत्र शब्द को देवतारूप 
अग्निसमर्पक सिद्ध करता हे--अथ अग्नये होत्रमस्मिन्निति आदि। सप्तमी 
बहुन्नीदि के समान चतुर्थीसमास यद्यपि शास्त्रानुगत नहीं हे, तथापि 'दृष्टानुविधि- 
श्छुन्द्सि’ अनुशासन से चतुर्थीसमास भी माना जा सकता हे । ग्रन्थकार चतुर्थी 


वेदे प्रायशः सर्वत्र “अग्निद्दोत्रे जुहोति? “अग्निहोत्रं यज्ञानां” “तस्मादग्नि- 


होत्रमुच्यते”' इत्यादावग्निहोत्रशब्दस्यान्तोदात्तत्वर्स्यव श्रवणात्तस्य च स्वरस्य तत्पुरुष- 
समास एव संगतेस्तत्पुरुषस्वीकारे 'च घात्वर्थसामानाधिकरण्यसिघ्यथ भावसाघनत्वस्य॑- 
वाऽङ्जीकतंव्यत्वादध्वरमीमांसाङुतूहल्तरृत्तिमीमांसाकीस्तुभाद्यक्तरीत्यः अस्माभिर्भावसा- 
घनत्वमेवाऽङ्गीक्कतम्‌ इति । 

१. होमाथंत्वेन इति क | २. "अस्मिन्‌? इति नास्ति क | 
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विधीयते' इति चेत्‌--न, शास्त्रान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ । किं तच्छास्त्रान्तरमिति 
चेत्‌-- 
अत्र केचित्‌ यदग्नये च प्रजापतये च साय जुहोति’ इति शास्त्रान्त- 





विभक्ति के देवताबोधकत्व का उपपादन आगे करेंगे) अतः इस व्युत्पत्ति से 
अग्निरूप देवतासमपंक अग्निहोत्र शब्द हे नामसमर्पक नहीं है। इस पक्ष का 
भी खण्डन करते हें-न, शास्त्रान्तरेण प्राप्तत्वात्‌। जैसे सप्रमीसमास में शास्त्रान्तर 
यदाहवनीये जुहोति? था उसी प्रकार यहाँ भी शाख्रान्तर से अग्निदेवता की प्राप्ति 
हो जाने से अग्निहोत्र शब्द गुणसमर्पक्र न ह्दोकर नामसमर्पक बन जाता है । 
मतभेद्‌ से वह शास्तरान्तर दो प्रकार का है । 
उनमें पहले प्रकार का निर्देश करते हें-अत्र केचित्‌ आदि । यह मत तन्त्र- 
घातिक के न्यायसुधारीकाकार अट्ट सोमेश्वर का है । इस मत के अनुसार प्रापक- 
शास्त्र के ज्ञान के पूर्व कुछ बातों का ज्ञान आवश्यक है। वे ये हूँ कि इस अग्निहोत्र 
प्रकरण में अग्निहोत्र संबन्धी विविध वाक्य हेँ-'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति'१ 
'अग्निहोत्र जुडुयात्स्वगकाम:'२ “सायं जुहोति'२ 'प्रातजु होति’ 'यद्ग्नये च 
प्रजापतये च सायं जुद्दोति'५ 'यत्सूर्याय च प्रजापतये च प्रातज होति!६ “अग्नि- 
ज्योतिर्ज्यातिरग्निस्स्वाहेति सायं जु होति'७ 'सूर्यो ज्योतिस्सुर्यस्स्वाहेति प्रातजु- 
होति'८ 'अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिस्सू यौरुस्वाहेतिप्रातज्ञ होति'९ “सूरयो ज्योतिज्योतिरग्नि 
स्स्वाहेति सायं जहोति'१० आदि । इनमें पहला वाक्य नित्याग्निद्ोत्र, एवं दूसरा 
काम्य अग्निहोत्र का विधायक है। तीसरे ओर चोथे काळ के विधायक हैं । 
पाँचर्बे ओर छठें देवता के विधायक हें । सातवें ओर आठवे शुद्ध मन्त्र के 
विधायक हैं। नषम ओर दशम मिश्रलिगक मन्त्रविधायक हैं। सायंकालिक 
अग्निहोत्र में अग्नि, एवं प्रातःकाल के अग्निहोत्र में सूये, तथा दोनों कालों के 
अग्निहोत्रों में प्रजापति देवता हैं । 
इस स्थिति में न्यायसुधाकार का कहना है कि पाँचवें वाक्य से सायंकालिक 
अग्निहोत्र में “अग्नये? इस निर्देश से अग्निदेवता की प्राप्ति हो जाती है। अतः 
अग्निहोत्र शब्द अग्निदेवतासमर्पंक न होकर कर्मनामसमर्पक हेः । “यदग्नये च 





— लाला पाना पान... टन. SS ss लाया 





१. अनेन समप्यंते इति ख। 

२. पांचवें और छठवें दाक्यों का विधायकत्व ही केसे हो सकता है ? इन दोनों वाक्यों 
में विधिप्रतिबन्धक “यत्‌” शब्द का उल्लेख है । द्वितीयाध्याय प्रथमपाद के विधि- 
मंत्राधिकरण में 'यतु तत्‌” आदि शब्दों को विधिशक्तिप्रतिबन्धक माना गया हैं। 
इस प्रश्‍न का उत्तर है कि 'यत्‌ तत्‌? आदि शब्द अवश्य विधिशक्ति को कुण्ठित करने 
का सामथ्यं रखते हैं: किन्तु अग्नि की दाहकत्व शक्ति को जैसे प्रतिबन्धक मणि 
कुण्ठित करता है वेसा यहाँ नहीं है। प्रतिबन्धक मणि अपनो सत्ता से ही दाहकशक्ति 
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रेण होमानुबादेनाग्निप्रजापत्याबिंधानान्नाग्निहोत्रपदं देवतासमपंकम्‌। न 
चोभयविधाने वाक्यभेदः । परस्पर निरपेच्चविधाने हि वाक्यभेदः स्यात्‌ 'अग्नये 
जुहोति’ “प्रजापतये जुद्दोती’ति प्रत्येकं विधिव्यापारात्‌ । चशब्दश्रवणात्तु 
परस्परसापेचस्येव पद्‌ द्ूयस्याख्यातान्वयान्न वाक्यभेदः । 

अत एव “ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाती”ति वाक्यविहितद्‌चिणाचुवादेन 


प्रजापतये च सायं जुहोति! वाक्य का “जुट्टोति' पद “अगनिददोत्रं जुद्दोति वाक्य से 
विहित होम का अनुवाद है एवं सायं पद 'सायं जुद्दोति’ वाक्य से बिहित सायंकाळ 
का अनुवादक है । बचे हुए “अग्नये? ओर “प्रजापतये? दो पद्‌ विधेयदेवतासमपंक 
हैं। इसमें शांका होती है कि सायंकालिक होम को उद्देश्य कर अग्नि ओर प्रजापति 
दो देवताओं के विधान से वाक्यभेद क्यों नहीं होता ? उत्तर में कहते हँ--परस्पर- 
निरपेक्षविधाने हि चाक्यभेदः । तात्पर्यं यह है किदो पदार्थों का सापेक्षस्थल- 
में दोनों का वेशिष्ट्य बन जाता हे । निरपेक्ष स्थळ में विशिष्ट-वशिष्ख्य भाव न 
होकर अळग-अळग रहकर विधेय होते हों तो विध्याबृत्ति से वाक्यभेद होता हे । 
प्रकृत स्थळ में अग्नि ओर प्रजापति इस निमित्त सापेक्ष हैं कि यहाँ “च? शब्द है । 
च? शब्द दो पदाथों को मिलाने का सामथ्ये रखता हे । “च? शाब्द निपात है । 
निपातार्थ के साथ सुबन्तार्थ का अन्वय शास्त्रसम्मत है । अतः “च? शब्दार्थ समुच्चय 
से अग्नि और प्रजापति जो सुबन्तार्थ हैँ उनका अन्वय मानकर सापेक्ष दोनों का 
आस्यातार्थ भावना में अन्वय होता है । अतः विधि की आवृत्ति का प्रसंग 
नहीं है । 

इस विषय का उदाहरण दिखलाकर समन्वय करते हेँ--अत एव ऋत्विग्भ्यो 
दक्षिणां ददाति आदि । अ्योतिष्टोम में ऋत्विग्वरण एवं ऋस्विकप्रचार का विधान 
कर “ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति’ वाक्य से ऋत्विजों को उद्देश्य कर दृक्षिणादान का 


को कुण्ठित बरता है बसा यहाँ नहीं है। किन्तु विधेय पदाथ की प्राप्ति को द्योतित 
करती हुई विधि शक्ति को कुण्ठित करती है। अर्थात्‌ सर्वत्र विधि 'अप्राप्ते शास्त्र- 
मर्थंवत्‌? न्याय से अप्राप्त अर्थं के विधान में शक्ति रखती है। जहाँ विधिशब्द के 
साथ यत्‌ शब्द का योग है वहाँ वह देखती है कि विधेय पदार्थ प्रमाणान्तर से 
प्राप्त है या नहीं। यदिप्राप्त है तो विधि शक्ति की प्रतिबन्धक बनती है। यदि 
वह प्राप्त नहीं तो प्रतिबन्धक नहीं बनती है। अत एव 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावा- 
स्यायां पोणंमास्याश्चाच्युतो भवति? 'यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुम्‌? 'योऽद.म्यं 
गृहीत्वा सोमाय यजते' आदि वाक्यों में यच्छब्द के रहते हुए भी विधि प्रतिबंधक नहीं 
मानी गई है । क्योंकि विधेय पदार्थ प्राप्त नहीं हैं। इसी प्रकार य एवं 
विद्वानभावास्यां यजते? "य एवं विद्वान्‌ पोणंमासी यजते? आदि में कर्मे के प्राप्त होने से 
यच्छब्द का प्रतिवंघकत्व है । प्रकृत वाकय में देवता अप्राप्त है । अतः प्रतिबन्धक 


नहीं है । 
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“गोश्राश्चश्चाश्वतरश्च गर्दभश्चाजाश्चावयश्च व्रीहयश्च यतराश्च तिलाश्च माषाश्च 
तस्य द्वादशशतं दक्षिणा इति वाक्येन गवादीनां विधानं दशमोक्त सङ्ग- 


विधान किया जाता है । विहित इस दक्षिणा का अनुवाद कर 'गौश्चाश्‍वश्चाशव- 
तरश्च' इत्यादि वाक्य से गो आदि अनेक द्रव्या का विधान किया राया है। द्वादश- 
शतम्‌ बारह उत्तर हे जिस शत का वह द्वादशशात है। अथोत्‌ एक सो बारह । 
दक्षिणा का अर्थ ऋत्विजों की आनति-क्रयसाधन द्रव्य है । 'ऋस्विग्भ्यो दक्षिणां 
ददाति’ इस वाक्य से प्राप्त दक्षिणा का अनुवाद कर अनेक द्रव्या का विधान मानने 
पर भी “च? शब्द के बळ से वाक्यभेद दोष नहीं है। यहद विषय दराम अध्याय के 
तृतीय पाद के तेरह॒वें अधिकरण में सिद्ध किया गया हे । उस अधिकरण का भाव 
यह हे कि च' आदि निपात पदकोटि में परिगणित हें । अतः उनका पृथक्‌ प्रयोग 
नहीं होता हे । अत एच चकार आदि के अर्थ स्वतन्त्ररूप से भावना में अन्वित 
नहीं होते, किन्तु अपने साथ प्रयुक्त पदों के द्वारा उपस्थित अर्था के विशेषण बन 
कर भावना में अन्वित होते हें । इस क्रम से वाक्यभेद नहीं है । यदि इस क्रम 
के विपरीत होता हे तो दक्षिणा को उद्देश्य कर अनेक द्रव्या का विधान कर वाक्य- 
भेद दोष का आपादक हो जायगा, यहद उचित नहीं हे 

इस सन्दर्भ में शांका की जा सकती है कि 'च? कार के बल से अग्नि और 
प्रजापति का समुच्चय मान कर वाकयभेद्‌ से मुक्ति होने पर अग्नि ओर प्रजापति को 
परस्पर सहित देवता मानना पड़ेगा । जैसे 'अग्नीषोमी यम्‌? 'ऐन्द्रारनम्‌? 'मेत्रावरुणम्‌? 
आदि स्थलों में देचतात्व को व्यासज्यवृत्ति माना जाता हे, अथोत्‌ इन स्थलों में 
अग्नि और सोम, इन्द्र ओर अग्नि, मित्र ओर वरुणों में देवतात्व धर्म मिलकर 
रहता हे, प्रत्येक में देचतात्व नहीं रहता। क्योंकि ये परस्पर सापेक्ष हैं। अतः 
यहाँ देवतास्व को व्यासञ्यवृत्ति माना जाता है । अत एव उद्देश्य त्याग के समय 
अग्नीषोमाभ्याम्‌? इन्द्राग्निभ्याम्‌? 'सित्रावरुणाभ्याम' इदं न मम’ कहकर 
त्याग =याग किया जाता है, “अग्नय इदं न मम? 'सोमाय इदं न मम "इन्द्राय 
इदं न मम? मित्राय इदं न मम?! 'वरुणाय इदं न मम’ एसे त्याग मन्त्र का 
उच्चारण नहीं क्रिया जाता । क्योंकि इनमें देवतात्व प्रथक-प्रथक पयोप्त नहीं है । 
है। यदि व्यासञ्यवृत्ति को माने ओर पयीतिसम्बन्ध से देवतात्व को मान लें तब 
अग्नय इदं न मम" 'सोमायेद्‌ं न मम? इस प्रळार व्यागमन्त्र का उच्चारण प्राप्त हो 





१. ज्ञातव्य है कि 'अयमेकः अयमेत्रः इमौ द्वौ? प्रयोग मे एकद्वित्व धर्म को व्यासज्यवृत्ति 
माना गया है अर्थात्‌ एब-एक में अलग-अलग द्वित्व गी सक्ता नहीं है। ऐमा होने 
पर 'हो' से चार संख्या का बोध हो जायगा। यह एक मागं है) दूसरा मागं 
है कि 'अयं द्वित्ववान्‌? प्रयोग से द्वित्व प्रत्येक में परिसमाप्त है >> पर्याप्त है। इन दोनों 
मार्गों में से प्रथम मार्ग का अनुसरण कर "अग्नीषोमीयम्‌? आदि में देवतात्व को 
व्यासज्यवृत्ति माना जाता है । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


२२४ मीमांसान्यायप्रकाशाः 


च्छते। परस्परसापेक्षाणां गवादीनां विधानेन वाक्यमेदामावात्‌ । अन्यथा 
दक्तिणानुवादेनानेकेपां गवादीनां विधानं चेत सङ्गच्छेतेति । 


अग्निप्रजापत्योश्च देवतयोः सतोः समुच्चयः, न तु समुचितयोदवतालम्‌; 
पृथकारकविभक्तिश्रवणात्‌ । चकाराथस्य 'तिभकत्यर्थेनान्वयात्तस्याप्राधा- 


जायगा । किन्तु अग्नीपोमाभ्याम्‌? इन्द्रार्निभ्याम्‌? मित्राचरुणाभ्याम्‌? ही कद्व कर 
त्याग किया जाता हे । क्‍योंकि देवतात्व अग्नि और सोम में एक माना गया है । 
इसी को व्यासञ्यवृत्ति कद्दते हें । यदि पयीप्षि सम्बन्ध से 'अयं द्वित्ववान' के 
समान माना जाय तो एक-एक में देवतास्व सिद्ध हो सकता हे । किन्तु 'इमो द्वो 
इस व्यवहार के आधार पर देवतात्व माना गया है । इस न्याय से प्रक्रत स्थळ में 
अग्नि और प्रजापति का परस्पर साहित्य मान कर भावना में अन्वय मानने से 
अग्नीषोम के समान 'अग्निप्रजापतिभ्यां इदं न भम? इस प्रकार उद श्यत्याग प्राप्त 
दोगा। अस्तु, इससे क्या हानि दोगो, यह पूछने पर यह समाधान होगा कि 
'अग्निद्दोत्रः शब्द नामसमपंक होकर गुणसमपंक बन जायगा । क्योंकि 'यद्ग्नये च 
प्रजापतये 'च' यह्‌ प्रापकशास्त्र अग्निसञुञ्चितप्रजापति का प्रापक हे केवळ अग्निमात्र 
का प्रापक नहीं है । इस अवस्था में अग्निमात्र गुण का समर्पण करता हुआ 
“अग्निह्दोत्रः पद्‌ चरितार्थ हो जायगा तो तत्प्रख्यशाख्र से नामधेय नहीं बन सकता 
है। इस शाका का समाधान अग्निप्रजापत्योश्च आदि ग्रन्थ से किया ज्ञाता है । 


समाधान मन्थ का तात्पर्यं यह है ।क प्रन्थकार देवता के परिचय के लिए 
वार्तिककार भट्टपाद के पद्य को प्रमाणरूप में प्रस्तुत करेंगे । देवता के परिचायक 
तद्धितान्त पद्‌ 'आग्नेयम्‌’ “अग्नीषोमीयम्‌? आदि हें । एवं चतुर्थी विभक्ति भी 
देवता की परिचायक हे--जैसे--'अग्नये' 'खोमाय' 'अग्नीपोमाभ्प्राम' आदि। 
इसीप्रकार मन्त्र भी देवता का परिचायक है जैसे “अग्निर्ज्यातिज्योतिरग्नि:” आदि । 
तद्धितान्त पद्‌ यदि 'आग्नेयम्‌' होगा तो अग्नि मात्र देवता है यदि 'अग्नीषोमीयम्‌' 
होगा तो अग्नीषोम देवता हे । इसो प्रकार 'अग्नये? 'सोमाय' हो तो अग्नि और 
सोम प्रथक्‌-प्रथक्‌ देवता हैँ। यदि 'अग्नीपामाभ्याम्‌? होगा तो अग्निसहित सोम 
देवता है । यहद स्थिति है। इस स्थिति को लेकर 'यदग्नये च प्रजापतये च' वाक्य 
में चतुश्यन्त पद के द्वारा अग्नि ओर प्रजापति अलग अलग देवता हैं, एसा बोध 
होता हे । अथोत्‌ अग्निस्तापेक्ष प्रजापति के देवतात का बोध नहीं हाता । 
समुच्चित देवतात्व क्रा वोधन द्वोकर “च? कार के बळ से दो देवताओं के समुच्चय 
का बोध होता है । चतुर्थी कारक विभक्ति अग्नि ओर सोम पदां में प्रथक-प्रथक्‌ 
श्रयमाण हैं तो देवता भी प्रथक्‌-प्रथक होंगे। एवं देवता का वोध होने के पश्चात्‌ 
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न्यात्‌ । अतश्र 'नागनीपोमादिवदगिनप्रजापत्योद्वतात्वमिति । 
अन्ये त्वाचार्या ग्राहुः-- “यदगनये च प्रजापतये च सायं जुहोती” ति 
वाक्यं नागूनेः 'प्रापकम्‌ , होमाचुवादेन प्रजापतिविधानात्‌ । न च विनि- 
गमनाविरहादुभय विधान युक्तमिति वाच्यम्‌ । विधिना हि तदेव विधीयते 


उनका समुच्चय “च? से कहा जाता हे । इस सन्दभ का यद्द निष्कर्ष निकला है कि 
'अग्नये? 'प्रजञापतये' में प्रकृति का अर्थ अग्नि ओर प्रत्यय का अर्थ संप्रदान-अथोत्‌ 
देवता है। 'प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थः ब्रुवस्तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन? न्याय से प्रत्ययार्थ 
संप्रदान-अथोत्‌ देवता में प्रकृत्यर्थ अग्नि का अन्वय निष्ठत्व संवन्ध से करने पर 
अग्निनिष्ठ देवता की अवगति होती है। एवं अग्नीपोमाभ्याम्‌' मै अग्नीषोमनिष्ठ 
देवता की अवगति हे । यहाँ अग्नि की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । इस प्रकार 'प्रजापतये' 
से प्रजापतिनिष्ठ देवता का ज्ञान होता हे. अथोत्‌ अम्नीषोम के समान विशेषणविशेष्य 
भाव न होकर अग्निदेवता तथा प्रजापति देवता के प्रथक-प्रथक ज्ञान द्वोने के पश्चात्‌ 
इन दोनों का “च? के अर्थ-समुच्चय में अन्वय है । इस स्थिति में अग्नि का प्रापक- 
शास्त्र यदग्ये च' आदि से अग्नि की प्राप्ति द्दो जाने पर 'अञ्चिद्दोत्र' शब्द नामधैय 
घन सकता है । यह न्यायसुधाकार भट्टसोमेश्वर का मत है । 


तप्रख्यशास्ज में शाख्नदीपिकाकार पार्थसारथिमिश्र का वेमत्य है। उसका 
निरूपण करते हॅ--अन्ये त्वाचार्या आइः आदि से । पार्थसारथिमिश्र का यह मत है 
कि “यदभये 'च' इत्यादि वाक्य तत्प्रख्यशांस् नहीं बन सकता है । प्रापकशाखा वहां हो 
सकता है जो प्रमाणान्तर-वाक्यान्तर से अप्राप्त-अज्ञात अर्थ का प्रापण करता हो । 
प्राप्त शास्त्रमर्थचत्‌? अथीत्‌ अप्राप्-अज्ञात अर्थ के विधान करने में शास्त्रःविधायक 
शास्त्र सार्थक होता हे । प्रकृत 'यद्भये च? शास्त्र वेसा नहीं हे । क्योंकि अझ्निद्दोत्र 
कर्म में अग्नि की प्राप्ति “अम्निअ्यो तियो तिरग्निः' इस मन्त्र से अग्नि देवता के ज्ञान 
से हो जाती है । अर्थोत्‌ जत्र अग्निहोत्र होम 'अग्निउर्यो तियो तिरग्निः स्वाह्वा' मन्त्र 
से किया जाता हे तब इस कर्म का देवता अग्नि है यह ज्ञान हो जाता है । ज्ञात 
अग्नि का ही 'यद्ग्नये च” शास्त से विधान मानना द्वोगा, तव विहित के विधान 
करने से शा अर्थवान्‌ नहीं होगा । इसलिए 'यद्ग्नये च' शास्त्र अग्नि का प्रापक 
न होकर “अग्निर्ज्यो तिर्ज्यो तिरग्नि इस मन्त्र को ही तप्प्रख्यशासत्र = अग्निप्रापक 
शास्त्र मानना चाहिए । 'यदग्नये च? वाक्य अग्नि का अनुवादक होकर होम के 
उद्देश्य से प्रजापतिदेवतामात्र का विधायक है । यद्द पहले कहा जा चुका है कि 
विधि उसी की विधायिका होती हे जो अप्राप्त हो। अग्नि के विषय में मन्त्र से 
उसकी प्राप्ति हो जाती है । अतः अग्नि ओर प्रजापति दोनों का विधान संगत नहीं 








१. क पुरतके नन नास्त 1 
२. ना।ग्नप्रापकम्‌ इति क | 
२९ 
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यत्‌ प्रफारान्तरेणाप्राप्तम्‌ । तत्र यथानेन वाक्येन सायंकालो न विधीयते 
“सायं जुहोती!?ति वचनान्तरेण प्राप्तत्वात, तथा थगिनरपि न विधीयते, 
“अग्नर्ज्योतिर्ज्योतिरगिनः स्त्राहे”ति मन्त्रवर्णादेव प्राप्तखात्‌ । मन्त्रवण- 
स्यापि देवतासमपकत्व'मस्त्येव । थत एगोपांशुयाजे विष्ण्वादीनां मान्त्र- 
बिक देवतात्वमित्युक्तम्‌ । 


है। इस अंश में दृष्टान्त प्रस्तुत करते हें--तत्र यथानेन आदि । यह ज्ञातव्य है 
कि “अग्निहोत्रं जुहोति’ 'दघ्ना जुद्दोति' 'पयसा जुद्दोति? “अग्निहोत्र जुहुयात्स्वर्गकाम' 
'सायं जुह्दोति' 'प्रातजेहोति” 'अग्निज्योंतिज्यॉतिरग्निस्थ्वाद्देति सायं जुः सूर्या 
ज्योतिजयो तिस्सूयेस्स्वा द्दे ति प्रातजुद्दोति? इत्यादि वाक्य पठित हें । इनमें 'सायं जुट्दोत' 
“प्रातजुद्दोतिः वाक्यों से सायंकाळ में एवं प्रातः काळ में अग्निहोत्र करना हे । ठ 
'अग्निउ्यो तिर्ज्या तिरग्निस्स्वाहे ति सायं जुद्दोति’ में सायं का विधान न होकर सायंकाठ 
में कर्तव्य अग्निहोत्र का अनुवाद कर जैसे केवळ मन्त्र का विधान करता है वेसेही 
'यद्ग्नये च प्रजापतये च? घाक्र्य-मन्त्र से प्राप्त अग्नि को अनुवाद कोटि में रखते 
हुए प्रजापतिमात्र का विधान किया जाता हे । जैसे तद्धित एवं 'चतुर्थी का देवता- 
प्रापकत्व है वैसे मन्त्र का भी देवताप्रापकत्व साना गया हे । मन्त्र देवताप्रापक 
होने में दृष्टान्त प्रस्तुत करते हँ-- अतणवचोपांशुयाजे आदि ! 

पो्णमासेष्टि में तीन प्रधान याग ६ैं--आग्नेय, उपांझुयाज एवं अग्नोषोमीय । 
इनमें उपांशुयाज का उपांशुयाजमन्तरा यजति” वाक्र्य विधायक हे-आग्नेय ओर 
अग्नीषोमीय यागों के बीच उपांशुयाज का अनुष्ठान बतळाता है । इस वाक्य में 
द्रव्य ओर देवता का निर्देश नहीं है। जेसे--“आग्नेयम्‌? 'अग्नीषोमीयम? इस 
तद्धितान्त शब्दों से अग्नि और अग्नीषोम एवं पुरोडाश द्रव्य की अवगति है वेसे 
उपांशुयाज वाक्य में नहीं दे । किन्तु “सर्वसमे वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यदू घ्रुवायामाज्यम्‌ 
इस साधारण वाक्य से विहित धरौब-घ्रवापात्रस्थ आज्य को उपांझुयाज द्रव्य माना 
जाता है । एवं देवता तेत्तिरीयशाखा एबं ऐतरेयशाखाओं में पठित याय्यापुरो- 
नुचाक्या युगळों के द्वारा विष्णु, प्रजापति ओर अग्नीघोम देवताओं में विकल्प से 
एक देवता को माना जाता है । इसका बिचार द्वितीय अध्याय द्वितीयपाद के उपांशु- 
याजाधिकरण में किया गया है । निष्कर्ष यहद हे कि तद्धित और चतुर्थी के समान 
मन्त्र का भो देवताबोधकत्व है । जैसे तद्धित एवं चतुर्थी का देबताबोधकत्व में 
प्रमाण है 'सास्य देवता” सूत्र से देवतातद्धित विहित हे । एवं चतुर्थी का प्रमाण न 
होते हुए भी संप्रदान में चतुर्थी का विधान है सम्प्रदान का एकदेश ही देवता है, 
अतः चतुर्थी भो देबतावोधक हो सकती हे, बेसे मन्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, 
स के विभिद्योजक वाक्य को प्रमाण मानकर मन्त्र देवतावोधक हो 
जाता है । 





१, कत्वात्‌ । ` 
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नन्वेवं प्रजापतिदेवतया अगूनेाधः स्यात्‌ । चतुर्थ्या हि ग्रजापतेदेबता- 
त्वमवगम्यते, अगनेस्तु मान्त्रवणिकम्‌ । 'तत्र 'सा5स्य देवता” इति देवतात्वे 
तद्वितस्मरणवत्‌ यद्यपि देवतात्वे चतुर्थीस्मरणं नास्ति, ` "सम्प्रदाने चतुर्थी'ति 
सम्प्रदाने तस्याः स्मरणात्‌, तथापि त्यज्यमानद्र्व्योददश्यत्वं तावद बतात्वम्‌ । 
तञ्च सम्प्रदानस्वरूपान्तगतम्‌ , त्यज्यमानद्रन्योद्देश्यत्वे सति प्रतिग्रहीतृ त्वस्य 
सम्प्रदानखात्‌ । अतश्रतुर्थीतः सम्प्रदानेकदेशतया देवतात्वग्रतोतिरस्त्येव । 
मन्त्रवर्णा्त न देवतात्वं प्रतोयते, किन्त्वधिष्ठानमात्रम्‌ । अतश्च मन्त्रवणश्च- 
तुथीतो दुवलः | यथाहुः 
तद्धितेन चतुर्थ्यां वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः । 
देवताया विधिस्तत्र दुबलं तु परं परम्‌ ॥ इति ॥ 
अतश्च प्रबलग्रमाणवोधितप्रजापतिदेवतया दुबंलग्रमाणबोंधितागने्बाधः 
स्यादिति चेतु-- 


इस सन्दर्भ में शांका होती हे कि यदि मन्त्र को तस्प्रख्य मानकर अग्निद्दोत्र में 
अग्नि देवता की प्राप्ति मानी जाय तो 'यद्ग्नये च प्रजापतये च? वाक्य से विहित 
प्रजापति देवता फे द्वारा अग्निका बाध क्यों न हो? क्योंकि मन्त्र से चतुर्थी 
प्रबळ है। क्योंकि चतुर्थी का “सम्प्रदाने चतुर्थी! पाणिनीय सूत्र से संप्रदान 
अर्थ में विधान हे--'त्राह्मयाय गां ददाति' में गोदान का संप्रदान ब्राह्मण है-- 
'्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे? कहकर ब्राह्मण को दान किया जाता हे । यहाँ त्यज्य- 
सान गो द्रव्य का उह श्य ब्राह्मण हे । उसी प्रकार यागों में भी त्यज्यमान पुरोडाश 
आदि द्रव्य का जो उद्देश्य है वही देवता हे । अतः चतुर्थी, संप्रदान के एकदेश 
देवता का बोधन करती है । इसलिए तद्धित के समान चतुर्थी भी देवताबोधक 
है। मन्त्र को देवताबोधन में इस प्रकार प्रमाण नहीं हे । मन्त्रों में देवता के नाम 
पढे होंगे किन्तु वे नाम देवता के अधिष्ठान मात्र हैं । जैसे गोशब्द के व्यबद्दार से 
गोद्रव्य का ही बोध होता हे, दह भले ही देवता का अधिष्ठान हो, किन्तु गोद्रव्य 
देवता नहीं है, उसी प्रकार अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवतावाची नहीं है किन्तु 
अधिष्ठानमात्र हैं । इसलिए चतुर्थी से मन्त्र दुबळ है। दोवल्य में वातिक प्रमाण 
प्रस्तुत करते हें-तद्धितेन चतुर्थ्या वा आदि। शांका का उपसंदार करते हैँ-- 
अतश्च आदि । 








१. यर्दाप “सास्य देवता? इति देवतात्वे तद्धितस्मरणवत्‌ तत्र चतुर्थीस्मरणं नास्ति इति क | 
२. यञ्चपीदं सूत्र “चतुर्थी सम्प्रदाने?’ इत्येवोपलम्यतेऽशाध्याय्याम्‌ । तथाप्यत्र सर्वेध्वप्या- 
दशंपुस्तते पु “सम्प्रदाने चतुर्थी” इत्येव पाठस्योपलम्भात्‌ ठदन्ययाकरणभीतेन मया स॒ 
एव पाठो मूले निवेशितः | 
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सत्यम्‌ ; स्याद्वाधो यदि “प्रजापतये जुहोती''ति केवलग्रजापतिविधान | 
स्यात्‌ । विधीयमानस्तु प्रजापतिरमन्त्रवणप्राप्तमणिनमनूधय तत्समुचचितो वमो" | 
द्देशेन विधीयते । सम्ुच्चतोभयविधानापेच्तया अन्यतः प्राप्तमगिनिमनूध | 
तत्सशुञ्चितप्रजापतिमात्रविधाने लाघवात्‌ । अतश्च न घाधकत्वश् , निरपेच- | 
विधानामावात्‌ । यथा च स्तन्मतेऽगिनप्रजापत्योरेकहोमाद्द शेन विधाना- | 
तल्याथत्वेन विकल्पे ग्रसक्ते प्रजापतेनं पातिकमगिनबाधकस्वम्‌, समुचय- | 


विधानात्‌; एवं मन्त्रवणप्रापमग्निमनूद्य तत्समुचितप्रजापतिबिधानेशपि न 
बाधकत्वमिति तुल्यम्‌ । 


यत्तु-अरनेरमान्त्रवशिकत्वे “अरिनर्ज्योतिर्ज्योतिस्पूरयस्स्वाहे” ति मिथ 





समाधान ग्रन्थ हे-- सत्यम्‌ आदि । वार्तिक प्रमाण से मम्त्रवणं चतुर्थी से 


अवश्ये दुबे है, किन्तु दुबळ होने से ही प्रबल के द्वारा बाधित हो जाते हैं ऐसी 
बात नहीं है । प्रबळ निरपेक्ष होकर रह्नेवाला हो तो दुबळ का वह वाधक बन 


सकता हे वह भी विरोध होने पर। यदि प्रबळ सापेक्ष रहेगा तो दुर्बळ का बाधक | 
नहीं होगा । इस परिवेष में चतु्थ्यन्त “प्रजापतये जुहोति? वाक्य होता तो अपने | 


विधेय स्थल में दुर्वे प्रमाण से आये हुए देवता का बाध बन सकेगा। प्रद्धतस्थढ 
में `अग्नये च प्रजापतये 'च' वाक्य है । इससे प्रजापति मात्र का विधान अभिमतं 


> > "क्क “>> > 


है किन्तु वह 'अग्नये' से भी संमभिव्याहृत है । समभिव्याहृत “अग्नये? पद्‌ 'अग्नि- | 
ज्योतिः इस मन्त्र से प्राप्त अग्नि का अनुवादक हे । अग्नि का प्रापक प्रमाण मन्त्र | 
की अपेक्षा रखता है, अन्यथा 'अग्नये? पद्‌ अनुवादक कैसे बन सकेगा ? अतः अग्नि- | 
समुश्चित प्रजापति को होमोद्देश्येन विधान करता है । विधि वाक्य अपने विधान | 


व्यापार में छाघव को ही चाहता है । समुच्चित अग्नि और प्रजापति दोनों के विधान 
की अपेक्षा दूसरे प्रमाण से प्राप्त अग्नि का अनुवाद कर तत्समुच्चित प्रजार्पात के 
विधान में विधि का लाघव है। अतः अग्नि सापेक्ष प्रजापति का विधायक होने 
से मन्त्र से प्राप्त अग्नि का बाधक नहीं होगा । जैसे 'यदग्नये 'च प्रजापतये च! को 
तत्प्रख्य शाज्ज माननेबालां के पक्ष में अग्नि और प्रजापति का विकल्प नहीं होता है 
क्योंकि दोनों का समुच्चय विघेय है, अन्यथा 'तुल्याथीनां विकल्पः न्याय से विकल्प 
की प्रसक्ति हो जाती, ओर विकल्प से पाक्षिक बाधकत्व प्राप्त हो जाता, किन्तु ऐसा 
नहीं माना जाता है, अग्नि और प्रजापति को समुच्चय के विधान से बिकल्प की 
प्रसक्ति ह्वी नहीं हे. बसे ही मन्त्र को तत्प्रख्य शास्त्र माननेवाळों के पक्ष में भी मन्त्र 


कटक. क.» >>.» 


~ ~ रं 
सं प्राप्त अग्नि का अनुवाद कर उससे समुच्चित प्रजापति का विधान हे। अतएव | 
प्रजापति से अग्नि का बाध नहीं होता । अर्थात्‌ अग्नि का वाधक प्रजापति | 


नहीं होगा । 


इस सन्दर्भ में एक शंका का उत्थापन करते हें--यत्तु अग्नेर्मान्त्रवर्णिकत्वे | 
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तन्न; भवेद्व्यथ यदि प्रजापतिमात्रविधानं विवक्षितं स्यात्‌, सायंहोमेऽ- 
ग्निसमु्चितप्रजापतिविधानम्‌ , प्रातर्दोमे “ह्यो ज्योतिर्जोतिः रयः स्वाहे'ति 
मन्त्रवणप्राप्तसयसमुचितगप्रजापतिविधानं च विवक्षितम्‌ । न चेतदेकेन वाक्येन 
सिध्यति; अतोऽथव द्वाक्यद्वयम्‌ । 
यत्तु-अरने्मान्त्रवर्शिकत्वे मन्त्रवणंस्य “अजिनर्ज्योतिर्ज्यातिरिग्न; स्त्राहेति 
सायं जुहोती”ति वाक्येन सायंहोमे विनियुक्तत्वात्‌ तत्प्रकाश्यस्याग्नेरपि 
प्रजापतिसमुच्चितस्य तत्रेव देचतास्वाव गतेः 'यदग्नये चे'ति वाक्ये सायंशब्दो 


'यद्ग्नये च? इस ब्राह्मणवाक्य को तत्प्रख्यशास्त्र मानने वालों की शङ्का हे कि यदि 
अग्नि देवता को मन्त्रवणे से प्राप्ति मान लेते हैं तब--अर्थात्‌ मन्त्र को तत्प्रख्य- 
शास्त्र मानने से यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुद्दोति’ एवं 'यत्सूयीय च प्रजा- 
पतये च प्रातजुहदोति’ ये दो वाक्यों की आवश्यंकता क्या रह जाती? क्योंकि 
मन्त्र को तख्ख्यशास्ज माननेवाले आपको प्रजापति मात्र का विधान अभिप्रेत 
है। बह एक वाक्य से ही सिद्ध हो सकता है। जेसे अग्निहोत्र होम का 
साधन द्रव्य 'दध्ना जुहोति’ वाक्य से विहित है । 'सायमारभ्य प्रातरपवर्गेः' न्याय 
से अग्निद्दोत्र होम सायंकाळ से आरम्भ कर प्रातःकाळ में समाप्त किया जाता 
है। यह एक अग्निहोत्र होम कहलाता हे । सायंकाळ के होम में 'दध्नाजुह्दोति' 
से दघि विहित हे । इसी वाक्य को आवृत्ति कर प्रातःकालिक अग्नि होत्र होम के 
लिए दधि साधन माना जातो हे, उसी प्रकार 'यद्ग्नये च प्रजापतये च” यह एक 
वाक्य ही आवृत्ति के द्वारा प्रातःकालिक अग्नि होत्र होम में प्रजापति का प्रापक हो 
सकता है तो 'यत्सूयोय च प्रजापतय 'च? वाक्य की क्या आवश्यकता ? इतना हदी 
नहीं ? आपको सायं प्रातः अग्निहोत्र होम में प्रजापति मात्र के विधान में जो तात्पर्य 
है, इसकी सिद्धि "प्रजापतय जुहोति' इतने से ही हो जाती है तो 'यद्ग्नये च! 
वाक्य में 'साय॑! 'अग्नये? पद्‌ व्यर्थ हैं । 

इस शङ्का का परिहार करते हैं-तन्न, अवेद्व्यथेम्‌ आदि स। वाक्यद्वय 
तव व्यर्थ होगा जब प्रजापति मात्रका विधान अभिप्रेत हो । मुझे अग्नि समुच्चित 
प्रजापति एबं 'सूर्यो ज्योति: मन्त्र से प्राप्त सूये का अनुवाद कर प्रातःकालिक 
होम में सूय समुश्चित प्रजापति का विधान करना है । अतः दो वाक्यां की आव 
श्यकता हे ही । 

पूर्व शंका में यदग्चये 'च' वाक्य में “साय पद्‌ की व्यर्थता की बात जो कही 
गई हे उसका अनुवाद करते हँ--यत्तु अन्नेर्मान्त्रवणिकत्वे आदि । “अग्निर्ज्यो तिर्ज्यो- 
तिरग्निस्स्वाहा? इस मन्त्र के विनियोजक-अर्थोत्‌ अंगत्ब-बोधन करने वाळा 'अग्नि- 
इर्योति्ज्यो तिरग्निस्स्वाइति सायं जुद्दोति! वाक्य में 'सायं' शब्द के कीर्तन से सायं 
कालिक अग्निहोत्र में “अग्नि? देवता हे ऐसा ज्ञान हो जाता है तत्पश्चात्‌ 'यद्ग्नये 
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प्राप्तिसम्मवात्तद्विष्यानथंक्पात्‌ । मिश्रलिङ्गन्त्रवि घिपयुद्‌स्तयोः प्रतिप्रम- 
वार्थे विधानेऽपि तद्विधिगतयोः सायंप्रातःशब्द पोरानर्थक््यम्‌ , विधीयमानयो- 
मन्त्रयोव्यवस्थयैव प्राप्रिसम्मवात्तत्प्रकाह्ययोदे वतयो यव स्थितत्वात्‌ । अतुः 
वादत्वोक्तिस्तूभयत्र तुल्येति । 

मान्त्रवर्णिकत्वेडपि अग्नेः केत्रलस्येव दोवतात्बं न गुणविशिष्टस्य | 


साम्ये से मन्त्र की प्राप्ति में आपत्ति क्या है ? इसके लिए विनियोग करने बाले 
“अग्निर्ज्यो तिज्याँ तिरग्नितस्चाहेति सायं जुद्दोति’ एवं 'प्रातजुह्ोति” वाक्या की 
आवश्यकता क्यों ? अतः ये दोनों व्यर्थ ही हैं । मन्त्र को तत्प्रल्य मानने वालों के 
मत में 'सायं? "प्रातः? शब्दो कौ ही व्यर्थता है विधि वाक्या को तत्प्रख्य मानने वाढा 


के मत में दोनों वाक्य ही व्यर्थ होते हें । तद्विच्यानर्थक्यातु का यही अर्थ है। ' 
अथोत्‌ "अग्निर्यो तिज्यों तिरग्निस्स्वाहेति सायं जुद्दोति’ इन दोनों की व्यर्थता है। | 


ब्राह्मण वाक्य को तत्प्रख्य मानने वाले यदि इस प्रकार शंका करें कि मिश्रलिङ्गक 
दो मन्त्रों का ( “अग्निजयाँ तिउर्या तिर ग्निस्स्वाहा” 'सूर्यीञ्यो तिज्याँतिस्सूयंस्स्वाह।' ) वाध 
हो सकता है, क्योंकि ये मन्त्र लिङ्ग प्रमाण या प्रकरण प्रमाण से प्राप्त होते हैँ, ढिफ 
एवं प्रकरण प्रमाण से मिश्रळिङ्गक मन्त्रों का विधायक वाक्य प्रबळ होता है, तो शुद्र 
लिङ्गक मन्त्रों को वाध कर सकता हे । अतः 'अग्निज्यों तिज्यों घिरग्निस्स्वाहति सायं 
जुद्दोति' एवं 'प्रतजुद्दोति’ इन दोनों वाक्यों की सार्थकता हे । इस शांका का अनुवाद 
करते हेँ-मिश्रलिङ्गमन्त्रविधि पयु दस्तयोः प्रतिप्रसवार्थं तद्विघानेऽपि । प्रदर्शित 
भिश्रलिङ्गमन्त्रविधि के द्वारा पयुंदस्त-बाधित शुदूधलिङ्गक मन्त्रों का प्रतिप्रसव-हिङ् 
आदि प्रमाण से प्राप्त मन्च का किसी कारण से बाध-निवृत्ति होनेपर उसकी प्राप्ति के 
निमित्त पुनः विधि को प्रतिप्रसव कहते हैं । अथोत्‌- - अग्निर्ध्यो तिज्याँ तिरग्निः? यह 
मन्त्र ळिङ्गप्रमाणसे सायंकालिक अग्निद्दोत्र में प्राप्त हुआ, अनन्तर मिश्रलिङ्गमन्त्र के 
विनियो जक “अग्निउर्यो तिउर्यो तिस्सूयस्स्वाद्देति सायं जुहोति’ एवं 'प्रातजुद्दोति' वाक्यां 
के द्वारा व्‌ निबृत्त-बाधित हुआ। बाधित उन मन्त्रों की प्राप्ति के लिए पुनर्विधान 
“अग्निर्यो तिर्ज्यो तिएग्निसस्त्ाह्वेति सायं जुद्दोति! एवं 'प्रातजुहोति’ के द्वारा होता है। 
अतः ये प्रतिप्रसय विधि हैँ। इस प्रकार मानने पर भी इन विधिवाक्यों में 'सायं 
“प्रातः? पदों की व्यर्थता को उत्तर के रूप में कहते हें - तद्विधिगतयोः। यदि सायं 
प्रातः पद्‌ अनुवादक हुँ तो मन्त्र को तत्प्रख्यशासत्र मानने वालों के पक्ष में भी वह 
समान है । अतः मन्त्र ही ततप्रख्य शास्र हे । 
शांका कतो के दूसरे आक्षेप का समाधान करते हें-मान्त्रचणिकत्वेऽप्यग्नेः 
फेचलस्येच आदि । तात्पर्य यह हे कि मन्त्र, अनुरूप गुणों के साथ देवता का कीर्तन 
करेंगे, एवं उदू देश्यत्याग में गुणसहित देवता का उल्लेख हो सकता है परन्तु विधिगत 
१. दस्यायोः । 
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“बदग्नये चे”ति वाक्ये “अग्नेः पूर्वाहति/'रित्यश्न॒ च केवलस्येवाग्नेः सङ्की- 

तनात्‌ केत्रलस्यव देचतात्वावगतेः । यथा ह्यपांशुयाजे विष्णवादेमान्त्रवणिक- 

त्वेऽपि न गुणविशिष्टस्य देवतात्वं “विष्णुरुपांशु यष्व्य'' इत्यथवादे केत्र- 
ठस्य सङ्गीत नाचद्वदिति | 

ग्रतश्च मान्त्रवर्णिकन्वे दोपाभावा देब्वताद्रमविधाने च गोरवापत्तरन्यतः 


शब्द को ही देवता मानो जाता है । इस विपय की चर्चा महर्षि जैमिनि ने दशमा- 
ध्याय चतुर्थपाद के चोदहर्वे विधिशच्दाधिकरण, एवं सोळहदवे सगुणामिघानाधिकरण 
में की हे। दोनों अधिकरणों का सार यह है कि मन्त्रों में गुणविशिष्ट या गुणरदित 
देवता का उल्लेख जेसा चाहे वेसा रहे किन्तु विधिवाक्य में उल्लिखित शब्द को ही 
त्याग में प्रयोग करना चाहिए । यदि विधिवाक्य में सगुण देवता का निर्देश हो तो 
सगुणशब्द का ही त्याग में प्रयोग करना चाहिए । प्रकत में ज्योतिगुण सहित 
अग्नि का मन्त्र में निर्देश होने पर भी विधिवाक्य में “अग्नये? 'अग्नेः' ही उहिखित 
है । अतः गुणचिशिष्ट ऊग्निदेवता नहीं हे केवळ अग्नि ही देवता हे। इसका 
उदाहरण” प्रस्तुत करते हँ--यथाह्यपांशु याजे । पोणमास के उपांशयाज में देवता 
की प्राप्ति मन्त्रवणं से मानी जाती है । शाखाभेद से विष्ण प्रजापति अग्नीपोम 
वता के मन्त्र आम्नात हें। इनका विकल्प माना गया हे । मन्त्रां में देवता का 
गुणकीर्तन रहता हे । किन्तु 'विष्णरुपांशु यष्टब्यः' प्रजापतिरुपांशु यष्टव्यः' 'अग्नी- 
पोमावुपांशु यष्टव्यो? इन वाक्यों में केवल विष्ण प्रजापति एवं अग्नीषोम का ही 
निर्देश है। अतः उपांशुयाज में 'गुणबिशिष्ट का देवतास्व! विष्ण आदि को नहीं 
माना गया हे । इस दृष्टान्त से प्रकत में केवळ अग्नि ही देवता है गुणविशिष्ट अग्नि 
नहीं। अतः मन्त्र को तत्प्रख्यशासत्र स्वीकार करने में कोई दोष नहीं होता है । 
प्रत्युत 'यदग्नये च? को तत्प्रख्य मानने बालों के पक्ष में द्वी दो देवताओं को विधान 
गौरव होता है। यही कहते हें-अतश्च मान्त्रणिकत्वे आदि । देवताद्वय-अग्नि 
ओर प्रजापति । 


विषयशोधन के निमित्त पहले प्रतिपादित विषयों को यहाँ स्मरण करना 
आवश्यक है । पहले कहा जा चुका है कि 'त्वाष्टरपात्नीबतम्‌? आदि प्रथक्‌ तद्धि- 
तान्त स्थलों में 'सास्यदेबता? इस पाणिनि सूत्र के द्वारा विहिततद्धितप्रत्ययार्थ देवता 
है, यह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, इसमें प्रकृत्यर्थ का अन्वय होता है । जहाँ 
एक ही तद्धित प्रत्यय हे ओर प्रङ्गत्यर्थ दो हें जैसे “अग्नीषोमीयम्‌” 'एन्द्राग्नम्‌? आदि 
वहाँ प्रकृत्यर्थ दो का समच्चित रूपेण अन्वय है । इसी प्रकार “अग्नये पावकाय” 
अग्नये झुचये' आदि प्रथक प्रथक्‌ दो चतुर्थी के श्रवण होने पर भी प्रङ्गत्यर्थ अग्नि 
ओर पावक दो का प्रमाणान्तर से विशेष्य विशेषण भद होने से दं। देवता नहीं माने 
जाते हें 1 जहाँ इस प्रकार विशेष्य विशेषण भाव नदो है वहाँ देवता प्रथक्‌ पथक 
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प्राप्तमम्निमन्‌द्य तत्समुश्चितः प्रजापतिरेवात्र विधीयते । होमाचुवादेनोभयवि- 
धाने वाक्यमेदप्रसङ्गाच । 

न च चकारश्रवणान्न वाक्यभेद इति वाच्यम्‌ । चकारार्थो हि समु- 
चय; | तं च समुच्च्य यदि चकारः प्राधान्येन ज्यात्‌ तदा प्रधानस्यानेक- 
विशेषणसड्ग्राहकत्वादारुण्यादिविग्रिष्क्रयविधान इव कारक द्रयसमुच्चयविधाने 





ही होते हें । उनको पदाथोन्तर से अन्वय किया जाता है। जैसे 'यदग्नये च 
प्रजापतये च'। यहाँ च' कार निपात है। निपातो का अर्थयोतकत्व एक पक्ष दै 
ओर दूसरा पक्ष है अर्थवाचकत्व । चकार से बोधित समुच्चय अर्थ में अग्नि का 
पृथग्‌ अन्वय है प्रजापति का प्रथक्‌। इस प्रकार आग्नि देवता की प्रथक्‌ प्राप्ति 
मानकर “यद्ग्नये 'च' वाक्य को तत्प्रख्यशास्त्र पूर्व कहा गया था। एक अग्निदेवता 
का 'च? से बोधित समुच्चय में अन्वय करने पर वह अग्निपद अन्यविशिष्ट अर्थ का 
बोधक होता हे तो पदान्तर उसका तात्पर्य आहक वन जाता है । अत एव वाक्य 
भेद का प्रसंग नहीं होता । यह 'यद्ग्नये च' को तत्प्रख्य मानने वालों का 
आशय हे । किन्तु इस पक्ष में यद्यपि वाक्य भेद का प्रसंग नहीं हे तथापि एक 
पद्‌ का विशिष्टार्थ बोधकत्व शक्ति की कल्पना अन्य पदों की तात्पर्यं्राहकत्व की 
कल्पना रूप गोरव हे ही । यही विषय देवताद्वयविधाने गोरवापत्त इस वाक्य 
से कहा गया हे । मन्त्र को तप्प्रख्य मानने में छाघव दारित करते हैं-अन्यतः 
प्रा्तमग्निमू्य । अन्यतः-मन्त्र से प्राप्त अग्नि को अग्नये’ पद्‌ से अनुबाद कर 
“प्रजापति? के समुञ्चित विधान में लाघव हे। यदि निपातों का वाचकत्व पक्ष 
स्वीकार किया जाय तो तत्तत्पदों का विशिष्टार्थबोधकत्व कल्पना, निपातों का द्योतकत्व 
शक्तिकल्पनारूप अनेक शक्तिकल्पनाओं से मुक्ति मिळ जाती है । अतः वाचकत्व 
पक्ष उचित है । इससे निष्कर्ष यह निकलता हे कि अग्नि ओर सूये भिन्न भिन्न पदों 
से प्रतिपादित ओर कारक होने से परस्पर वेशिष्ट्य असंभव है। अत एव 
घाक्यभेद अपरिहार्य हे। इसलिए मन्त्रां से प्राप्त अग्नि ओर सूय को 'अग्नये' 
और 'सूयोय' पदों से अनुवाद कर प्रजापति देवता का विधान करना निष्कण्टक 
मागें हे । 
दो देवताओं का पृथक प्रथक्‌ विधान करने से अवश्य वाक्यभेद होता हे 
किन्तु ऐसा विधान हम नहीं करते, चकारार्थ समुच्चय में दोनों को विशेषण मानकर 
समुच्चय मात्र का विधान कर रहे हैं तो चाक्यभेद्‌ क्यों होगा। इस पक्ष का 
अनुवाद कर खण्डन करते हें--न च चकारश्रवणान्न चाक्यभेद इति चाच्यम्‌ | 
तब बाक्य भेद का संभव नहीं होगा जवकि चकार प्रधानतः समुच्चय अर्थ का 
प्रतिपादक हो । प्रधानतः प्रतिपादन करने पर विशेषणों का सङ्ग्राहक होकर 
विशेषणविशिष्ट वह भावना में अन्वित हो सकता है । जसे “अरुणया पिङ्गाच्यैक- 
हायन्या सोमं क्रीणाति’ वाक्य में आख्यात प्रतिपाद्य भावना प्रधान होने से आरुण्य 
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वाळतो षिणीसहितः २३५ 


वाक्यभेदो न भवेत्‌ ) न च चकारः समुचय प्राधान्येन त्र ते, परोपसजनत्वे 
नेवाभिधानात्‌ । 


अत एव दशमे भाष्यकारेश्चकारस्य समुच्चयशब्दा द्वेलक्षण्यं ग्रतिपादि- 
तम्‌--समुच्ययशत्दो हि तं ग्राधान्येन त्रते, न चकारः। यदि प्राधान्येन 
ब्रयात्‌ तदा तत्प्रतिपन्नः समुच्चय! क्रियागुणः सम्बध्येत । समुचयः शोभनः 
समुच्चयो द्रष्टव्य इतिवत्‌ च शोभनः च द्रष्टव्य इति प्रयोगः स्यातु । समुच्चय- 


गुण पिङ्गाक्षी एवं एकहायनी द्रव्य रूप विशेषणों को संग्रह कर तद्विशिष्ट भावना के 
विधान से वाक्यभेद नहीं होता हे कारकद्वययिशिष्ट समुच्चय के विधान में वाक्य 
भेद नहीं होगा, किन्तु चकार प्रधानतः समुच्चय अर्थ का भ्रतिपादक नहीं हे यह 
इतर के प्रति उपसजेन-गुणीभूत अर्थ-के प्रतिपादन ही में समर्थ हे । निपाता का 
यह्‌ स्वभावसिद्ध सामथ्यं हे कि अन्योपसजेन अर्थ का प्रतिपादन करना । 


इस प्रकार चकार के अर्थ प्रतिपादन में भाष्य संमति प्रस्तुत करते हँ--- 
अतएव दशमे आदि । दशमाध्याय तृतीय पाद्‌ के चोदहवें अधिकरण में ज्योतिष्टोम 
की विकृति "भू? नामक एकदिन साध्य सोमयाग के 'घेनुदेक्षिणा' इस वाक्य को 
उदाहृत कर विचार किया गया कि प्रकृति ज्योतिष्टम में श्रत दक्षिणा के गो आदि दश 
द्रव्य के अतिदेश के द्वारा भू याग में आने पर क्या इस याग का चेनु द्रव्य, गो 
आदि दशां द्रव्यो का बाधक है ? अथवा गोमात्र का ? इस सन्दद को उत्थापित 
कर पूर्वपक्ष किया--प्रकृति ञ्योतिष्टोम में 'गोश्चाश्वश्चाश्वतर्ज गदेभश्चाजाश्चावयश्च 
ब्रीहयश्च यवाश्च तिळाश्च माषाश्च तस्य द्वाद्शशतं ( एक सो बारह ) दक्षिणा’ इस श्रत 
वाक्य का दक्षिणाशब्द्‌ प्रत्येक गो आदि दश द्रव्यो से संबद्ध होता है--गोदंक्षिणा 
अश्वो दक्षिगा आदि । च शब्द के द्वारा प्रतिपादित समुदाय से गो आदि के 
अन्वयानन्तर दक्षिणाशब्द का अन्वय करने पर गो आदि के समुदाय की दक्षिणा 
ऐसा अर्थ निकल सकता हे किन्तु च शब्द प्रधानतः समुदाय अर्थ का प्रतिपादक 
नहीं होता । अतः प्रत्येक गो आदि के साथ ही दक्षिणा का अन्वय होना उचित है । 
बिकृति की घेनुदक्षिणा अपने सादृश्य से गोदक्षिणा का ही निवर्तक होगा अश्‍व आदि 
दक्षिणा का नहीं । इस पूर्वपक्ष का उपपादून करते हुए भाष्यकार ने जो कहा 


१, भाष्यकार के वचन हैं--“चशब्दस्समुच्चक्याथों भवति, न तु समुच्चयस्य निदेशक: | 
परपद विशेषणार्थन्तु समुच्चयमुपादत्ते। यदि हि निदिक्षेतु क्रिया गुर्णस्समुञ्चयस्स- 
म्बघ्येत- समुच्चयः शोभनः समुच्चयो द्रष्टव्य इति यथा भवति । तथा च शोमनः 
च द्रष्टव्य इति वा मविष्यति यथेह समुच्चेययोः षष्ठी भवति घबखदिरयीस्समुच्च इति 
एवं घव: खदिरश्चेत्यत्राभविष्यत्‌ , न तु भवति’?। तस्मान्न च शन्दस्समुच्चयं 
निर्दिशति । 
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२३६ मीमासान्यायप्रकाशः 


शन्दवञ्चकारस्य प्राधन्येन समुच्चयवाचित्वे धवखदिरयोः समुचय इतिवत्‌ 
धवखदिरियोश्रेत्थपि प्रयोगः स्यात्‌ | अतश्रकारः समुच्चयं प्राधान्येन न त्ते, 
येन प्रधानस्यैक्रस्य विधानान्न वाक्यभेदो भवेत्‌ । किन्तु कारकद्वयोपसजन- 
तवेनेव स तं ब्रते समुच्चितो अग्निश्रजापती--इति । प्रधानद्वयविधाने च 
वाक्यभेदः स्यादेव, यथा ग्रहोद्दशेन संमागेंकत्वविधाने । 

यद्यपि चकारः समुच्चयं प्राधान्येन त्रयात्‌, तथापि तस्य कारकढ्वयं 
प्रति प्राधान्यमचुपपन्नम्‌ , विभकत्यभिहितस्य कारकद्वयस्य क्रियोपस्जनत्वेन 
समुच्चयोपसजनत्वाभावात्‌ । कृदन्तादिशव्दैरुपस्थिठं हि कारकं क्रियातो- 
ऽन्येन सम्बध्यते-कारकससुच्चयः करणसमुच्चय इति | विभवस्यभिहित 
तु क्रिययैत्र, कारकाणां तयेवान्वयात्‌ । अतश्चकारेणोच्यमानः स कारकोप- 
सर्जनत्वेनैवोच्यते । कारकद्वयं च प्रधानम्‌ । एकोद्देशेन च प्रधानद्वयविधाने 





उसका ग्रन्थकार अर्थतः अनुवाद करते हैँ-समु च्चय शाब्दो हि आदि । समुश्चय 
शब्द जैसे समुच्चय अर्थ का वाचक है वेसे 'च? शब्द समुच्चय अर्थ का वाचक 
नहीं हें। घट ओर कलश शब्द समान अर्थ के वाचक होने से दोनों शब्द 
पर्याय कहे जाते हैं वेसे समुच्चय ओर च शब्द भी पर्याय द्वोंगे। 'सनुच्चयो 
द्रष्टन्य में समुच्चय शब्द के वाक्य में समुच्चय का दर्शन क्रिया में अन्वय है । उसी 
प्रकार च द्रष्टव्य होना चाहिए था, ऐसा होता नहीं समुश्चय शब्द के समान “च” 
शब्द प्रधानतः समुच्चय प्रतिपादक हो तो 'घचखदियोस्समुच्चयः के जगह 'धवख- 
दिरयोश्च? प्रयोग होना चाहिए। इन कारणां से च शब्द प्रधानतः समुच्चय का 
प्रतिपादक नहीं है । अत एवं अग्नि ओर प्रजापति के विधान से वाक्य भेद को 
दूर करना कठिन है । इस लिए दो कारकों के उपसर्जन के रूप से ही च शब्द 
सच्चय का प्रतिपादन करता हे अर्थात्‌ समुच्चित अग्नि ओर प्रजापति का प्रतिपादक 
है यह कहना होगा । तब दो प्रधानों के विधान से वाक्य भेद है ही । 


प्रधानतः च शब्द समुच्चय अर्थ का प्रतिपादक है यह मानकर भी चलें तब 
भी इष्टसिद्धि नहीं होगी । अग्नये प्रजापतये ये दोनों कारक हैं, कारकों का अन्बय 
क्रिया के साथ ही नियत है । च शब्दार्थ समुच्चय में कारकों का अन्वय कैसे 
होगा ? क्योंकि कारक दो प्रकार के हँ--एक विभक्ति के द्वारा अभिहित कारक और 
दूसरा कृदन्त शब्द जसे कारकं करणं आदि शब्दों से अभिहित कारक इन दोनों में 
बडा भेद है । कृदन्त शब्द से कथित कारक अन्य के प्रति उपसजन बनकर अन्वित 
होता है, जैसे-कारकसमुच्चय करणसमुच्दय आदि । विभक्ति के द्वारा अभिहित 
कारक तो क्रिया के साथ ही अन्वित होगा अतः चकार से प्रतिपादित समुच्चय को 
कारक के प्रति गुणीभूत होकर ही रद्दना द्वोगा। तब कारक के प्रधान्य होने से दो 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


बाल्तोपिणीसहितः २२७ 


वाक्यभेद एव | यथाहुः 

अनेकपद्सम्बद्ध: यद्येकप्रपि कारकम्‌ । 

तथापि तदनातृत्तः ग्रत्ययर्न विधीयते ॥ इति ॥ 

यच्च--यथा दक्षिणानुवादेन गवादीनामनेकेषां विधाने न वाक्यमेदः 

तथा कारकद्रयविधानेऽपीति । तन्न; नहि 'गोश्राश्चश्चः इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
द््षिणाचुवाद न गवादयो विधीयन्ते, उक्तरीत्या वाक्यभेदापत्तेः । चकारश्रव- 
ऐन! कथञ्चित्परिहारेऽपि गवादौनामनेकेपां ढ्वादशशतसङ्कयायाश्च विधाने 
वाक्यभेद एव । आध्वर्यवशाखायां गोशचे' त्यादेः "तस्य द्वादशशत’ मित्य- 
न्तस्य सहश्रुतत्वेन चास्यंक्रवाक्यत्वमिल्युक्तं दशमे । अतोऽनेन वाक्येनोंभय- 
विशिष्टा दक्षिणेव विधीयते विश्ञिष्टविधानाच्च न वाक्यभेदः । अत एव 


प्रधानों के विधान से वाक्य भेद होगा ही इस सन्दे में वातिक प्रमाण प्रदर्शित 
करते हँ--यथाहुः । विभिन्नार्थक विभिन्न प्रातिपदिकां से संबद्ध कारक एक होने पर 
भी प्रत्यय आवृत्ति के द्वारा उसका विधान हे तब प्रकृत स्थळ में 'अग्नये? प्रजापतये” 
में कारक भी अनेक हैं तो प्रत्यावृत्ति अवश्यंभावी हे 1 


जेसे गोश्चाश्वश्च वाक्य से दक्षिणा का अनुवाद कर अनेक गो आदि फे 
विधान में वाक्यभेद नहीं माना जाता हे उसी प्रकार कारक द्वय के विधान में 
वाक्यभेद क्‍यों होगा । इस शांका का खण्डन करते द्वं--तन्न; 'गोश्चाश्चश्च” वाक्य 
से दक्षिणा का अनुवाद कर गो आदि का विधान नहीं है। अतः अनेक गो आदि 
का विधान नहीं है । अतः अनेक गो आदियों के बिधान से वाक्य भेद क्यों द्दोगा। 
चकार के योग से वाक्य भेद का परिहार हो सकता हे । क्योंकि पूर्व प्रदर्शित 
स्थलों के अनुसार यहाँ कारक नहीं हे । कारक होने पर उसका अन्वय क्रिया के 
साथ ही नियत हे । अतः चकारार्थ के साथ अन्वय नहीं होगा । किन्तु यहाँ सभी 
प्रथमान्त हैं, अतः चकारार्थ से अन्वय कराकर वाक्यभेद दोष से मुक्त हो सकते हैं । 
तथापि दक्षिणा का अनुवाद कर गो आदि समुच्चय एवं द्वादशशत संख्या इन दोनों 
के विधान से वाक्य भेद होगा ही । 


यद्यपि ताण्ड्य महात्राह्मण के अनुसार 'गोश्चाश्वश्च? एवं 'तस्य द्वादशशतं 
दक्षिणा’ ये दो वाक्य हैं, एक वाक्य नहीं हे । इससे वाक्यभेद की प्रसक्ति नहीं 
तथापि भाष्यकार के उल्लेखानुसार यह वाक्य आध्वर्यबशाखा-यज्जशशाखा में एक 
वाक्य के रूप में आम्नात है । इससे गो आदि द्रव्य एवं द्वाद्शशाद संख्या से 
विशिष्ट दक्षिणा के विधान से वाक्यभेद की प्रसक्ति नह्दीं हे । इस चिशिष्टविधि 


१, चकारेण इति ख छ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


२३८ मोसांसान्यायप्रकाशः 
पार्थसारथिमिश्रेंद शमे तत्र तत्र-'सोभयविशिष्टा विधीयते’ इति, अनेकग- 
वाद्यात्मिकेका दक्षिणा बिधीयत'-इति चोक्तम्‌ । 

न चेतरं “ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाती” त्यस्यानथेक्यस्‌, तस्यानुवाद- 
तयात्‌, ऋत्विकूसम्बन्धपरस्वोद्वा । दचिणाशब्दसामर्थ्याद्धि ऋत्विजां चमसा- 
घ्वस्वदीनां च तत्सम्बन्धः स्यात्‌ । एतद्वाक्यसस्वे च न अवति, ऋतिक- 





पक्ष में पार्थसारथिमिश्र की संमति प्रदर्शित करते हे--पार्थेसारथिमिश्रेदेशमे । 
दशमाध्याय के वृतीयपाद के दृक्षिणाधिकरण में ओर घेन्वधिकरण में 'सोभयविशिष्टा 
विधीयते? गो आदिद्रव्य एवं संख्याविशिष्ट दक्षिणा का विधान है । एबं 'अनेकगचा- 
यात्मिकैका दक्षिणा विघोयते' गो आदि अनेक द्रव्या से बिशिष्ट एक का विधान 
है। निष्कर्ष यह निकळा कि “गोश्चाश्वश्च' इन दोनों वाक्या में चाहे विभक्त रहें 
चाहे एक ही वाक्य हो दोनों पक्षों में वाक्यभेद का प्रसंग नहीं है । प्रथमपक्ष में 
'चकारार्थ में गचादि के अन्वय में कोई बाधा नहीं है । क्योंकि ये सभी पद्‌ प्रथमान्त 
हें, कारक नहीं है । द्वादशशत संख्या का विधान दूसरे वाख्य से हे ही अतः 
चाक्य्रभेद्‌ नहीं होता है । द्वितीय पक्ष मै तो विशिष्ट विधान से वाक्यभेद होगा 
ही नहीं। अतः इस दृष्टान्त से 'यद्ग्नये 'च प्रजापतये 'च” वाक्य में वाक्यभेद दोष 
का उद्धार नहीं हो सकता । 


'गोश्चाश्वश्च' वाक्य से दक्षिणा के विधान करने से “ऋतिग्भ्यो दृक्षिणों 
ददाति’ वाक्य का आनर्थक्य क्यों नहीं होगा । क्‍योंकि क्रतुओं में दक्षिणा इसलिए 
दी जाती है कि इससे ऋत्विजों की आनति-चशीभाव प्रा हो ) तो 'दक्षिणा' से 
ही ऋत्विजां का संबन्ध प्रतीत हो ही जाता हे फिर “ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दृदाति' | 
वाक्य को क्या जरूरत है ? इस शांका को वारणं करते हैं- तस्यानुवादत्वात्‌ | 
ऋत्विकसम्बन्धपरत्वाद्वा । 'गोश्चाश्वश्व? इस विशिष्टविधि से प्राप्त दक्षिणा का | 
यह वाक्य अनुवादक हैं क्योंकि 'ददाति? यह्‌ वर्तमान काळ का है अतः विधायक 
नहीं हे। "वादमात्रं ह्यनर्थकम्‌? न्याय से यह्‌ वाक्य अनर्थक दी हो जायगा, इसलिए 
दूसरा हेतु देते हें-_चऋछत्विक्सस्वन्धपरत्वात्‌-अर्थीत्‌ विहित दक्षिणा का संवन्ध 
ऋ्विजों से हे “चमसाग्वयुओं? से नहीं । इस विषय को जानने के निमित्त यह 
वाक्य प्रवृत्त टुअ । उ्यरोतिष्टोम सोमयाग में अध्वयुं ब्रह्मा आदि सोलह ऋत्विजो | 
से अतिरिक्त 'चमसाध्वयु’ नाम से दश होते हें । ये ऋत्विज नहीं हे। इनका | 
बरण आदि संस्क्रार नहीं होते हें। दर्शक के रूप से जो आये हैं उन्दी में दश को 
बुला लिया जाता हे । इनकी व्यावृत्ति के लिए ऋस्विकूसंबन्ध का विधान आवश्यक | 
है । अतः 'ऋत्विन्भ्यो दक्षिणां ददाति? यह्‌ वान्य सार्थक है। ऋस्विक्‌ शब्द ऋतो | 
यजति? इस व्युत्पत्ति स किप्‌ प्रत्ययान्त निपातित अध्वयुं ब्रह्मा आदि को बोधित | 
करता है । 'चमसाध्वयुओं में यद्द निमित्त नहीं हे वे ऋत्विक्‌ नहीं कहलाते हैँ य | 
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बाढतोषिणीसहितः २३९ 


शब्दस्य ब्रह्मदिगतऋतुयजननिमित्तत्वेन चमसाध्वयूं णामृत्विक्त्वाभावस्य 
तृतीय उक्तत्वात्‌ । 

अतश्च 'गोआाश्रथे' त्यस्मिन्‌ वाक्य विशिष्टविधानाच न वाक्यभेदः । 
'यद्ग्नय च प्रजापतये च सायं नुद्दोति' इति तु न विशिष्टविधानम , होम- 
स्या'ग्निहोत्रं जहोती'त्यनेन गरापत्वात्‌। अतश्च होमानुवादेन समुच्चि- 
तोभयविधाने वाक्यभेदात्‌ गौरवापत्तश्च नानेन वांक्यन दे बताद्वयं विधीयते । 
किन्तु मन्त्रवर्णप्राप्मग्निमनूद्य तत्सञ्चुच्चितः प्रजापतिहाँमरोदेशेन विधीयते | 

अतश्च नेदमग्नेः प्रापकम्‌ , किन्तु मन्त्रवण एव । अतश्च तेनाग्नेः 
ग्राप्तत्वान्नाग्निहोत्रपदं देवतासमपकम्‌ | किं तहि १ नामधेयमेच । तस्सि- 


विषय ठृतीयाध्याय के सातवें पाद के - सोल्हवें अधिकरण में विवेचित है । अतः 
“ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति’ वाक्य अनर्थक नहीं है! ज्ञातव्य हे कि ज्योतिष्टोम 
याग में “ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति’ इस वाक्य के न होने पर तस्य द्वादशशतं 
दक्षिणाः वाक्य का दक्षिणा शब्द सार्थक नहीं दोगा। उत्साहार्थक दृक्ष धातु से 
दक्षिणाशब्द निष्पन्न है और उसका अर्थ हे--श्र॒ति-पारिश्रमिक । भ्रृति काम करने 
वालों के उत्साह के बढ़ाने के लिए दी जाती हे । काम करने वाले जैसे अध्वयु ब्रह्म 
होता उद्गाता आदि होते हैं वेसे चमसाध्वयुं भी होते हें । 'चमसाध्वयु वे होते है जो 
'वमस-चतुष्कोण काष्ठमय पात्रों से संबन्ध रखते हैं । वे दो प्रकार से विभक्त हे-- 
मध्यतः कारी एवं होत्रक । मध्यतःकारी-- ब्रह्मा होता यजमान उद्गाता सद्स्य ये पांच 
हे । होत्रक- मैत्रावरुण ज्ाह्मणाच्छंसी नेष्टा अच्छावाक एवं आग्नीध्र ये पाँच है । 
इन दृश ऋत्विजों से चमसों का संबन्ध हे । चमसों के द्वारा सोमरस की आहुतियाँ 
होती है । ये आहुतियाँ अध्वयु को करनी पड़ती हे । किन्तु अध्वयु यदि कायोन्तर 
में व्याप्त रहेगा तो दर्शक मण्डळी से दस पुरुषों को इस होम के निमित्त बुढा 
छिया जाता है । इन चमसाध्दुंओं का भी कर्म कतृत्व अध्वर्यु ब्रह्मा आदि के समान 
है ही, अतः इनकी व्यावृत्ति के निमित्त ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति’ वाक्य में ऋत्विक, 
` पद्‌ है । अतः चमसाध्वयु ऋत्विक्‌ नहीं कहलाते हूँ । 

मन्त्र को तत्प्रख्य मानने वाले अपने वक्तव्य का उपसंहार करते हँ--अतश् 
गौश्वाश्वश्वेति आदि। 'गोश्चाश्वश्च' यह वाक्य विशिष्ट विधि है। विशिष्ट विधि 
में वाक्य भेद नहीं होगा । 'यदग्नये च? वाक्य को तठख्य मानने वालों के पक्ष में 
वो वाक्य भेद होगा । इस लिए मन्त्र से प्राप्त अग्नि का अनुवाद करते हुए प्रजापति 
मात्र का बिधान निदुष्ट पक्ष है । अत एव ब्राह्मण वाकय तत्प्रख्य नहीं है, मन्त्र को 
हो त॒त्मर्य मानना उचित पक्ष है । इस लिए अग्नि की ग्रामि मन्त्र से हो जाने पर 
"अग्निहोत्रं जुद्दोति' में अग्निहोत्र पद नामधेय हे। तत्मरख्यशास्त्र से नामघय 


निरूपण समाप्त हुआ | 
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द्वमे तसत्प्र्य शाखादग्निहोत्रशव्दस्य कमनामघेयत्वमिति । 


एव प्रयाजादिपु समिदाददेवतानां समिधः समिधोड्ग्न आज्यस्य 
व्यन्त्वि” त्यादिसन्त्रबणभ्यः ग्राप्तत्वात्‌ “समिधो यजती'त्यादिपु समिदा- 
दिशब्दास्तत्प्रख्यशासख्रात कर्मनामधेयानि । यथाहुः 

विधित्सितगुणप्रापि शास्रमन्यचतस्त्विह । 
तस्मात्तत्प्रापणं व्यथमिति नामत्वभिष्यते || इति दिक्‌ ॥ 
( तद्ठ-यपदेशात्‌ नामघेयनिरूपणम्‌ ) 

“वयेनेनाभिचरन्‌ यजेते” त्यत्र शयेनशव्दस्य कमनामधेयत्व तद्वय- 
पदेशात्‌ । तेन व्यपदेशः उपमानम्‌ , तद्न्यथाचुपपस्योति यावत्‌। 
तथा हिं--यद्विधेयं तस्य स्तुतिभवति । तत्‌ यद्यत्र शयेनो विधेयः स्यात्‌ 
तदाथवादस्तस्यंच स्तुतिः काया । नच “यथा व ञ्येनो निपत्यादत्त 


इसी न्याय से प्रणाज बिधायकवाक्यो में समित्‌ तनूनपात्‌ इड बहि ओर 
स्वाहा पद्‌ 'समित्समिधोऽग्न आज्यस्य व्यन्त’ इत्यादि सन्त्रों से समित्‌ आदि देवता 
ओं के प्राप्त हो जाने से नामधेत्र वोधक-होते हें। इस सन्दर्भे में वातिक प्रमाण 
प्रदर्शित करते हें--यथाहुः । 

अग्निहोत्र समित आदि पदों के द्वारा जिन देवता रूपी गुणों का विधान करना 
पूर्वपक्षी चाहता हे, उन गुणों का विधान करने से ये व्यर्थ हो जायेंगे। अतः नाम- 
घेय मानना ही समुचित है । 





तद्व्यपढेश शास्त्र 

कर्म नामधेय का यह चोथा निमित्त है । इस निमित्त का उदाहरण है- 
श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत । अभि उपसर्गक चर धातु का शत्रुमरणानुकूछ व्यापार अर्थ 
हे । शत्त प्रत्यय का अर्थ हेतु हे । 'लक्षणहेर्वोः क्रियायाः’ यहद उसका अनुशासन 
हे । हेतु भी फल परक हे । अर्थात्‌ हेतु का अर्थ फल है। श्येनपद कर्म 
का नाम हे । वाक्य का अर्थ यह संपन्न हुआ क्रि श्येन नामक याग से अभिचार 
रूप फल को संपादन करना चाहिए । तद्ठप्रपदेशा शब्द का अर्थ करते है- 
तेन व्यपदेशः उपमानम्‌। पूर्वपक्षी यहाँ श्येन-बाज द्रव्य को विधान करना चाहता 
है। श्येन पक्षी से यागकर अभिचार फल को संपादन करें। इस प्रकार पक्षी 
द्रव्य के विधान से उसके साथ व्यपदंश-विभिन्न अर्थ का कथन अनुपपन्न होगा। 
इसलिए श्येन पद कर्म का नाम है । इसका उपपादन करते हें-यद्विधेयं तस्य 
स्तुतिर्भवति । विधि ओर अर्थवाद्‌ का समानविषयता होनी चाहिए। विधिका 


eh भय हक 0000000. 


विषय अन्य है ओर स्तुति दूसरी की, की जाती हे यहद संगत नहीं है। जिसका | 
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बालतोपिणोसहित: २४१ 


एवमय द्विषन्त भ्रावृव्य निपत्यादत्त” इत्यनेनात्रत्येनाथवादेन श्येनः 
स्तोतुं शक्यः | इ्येनोपमानेनार्थान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌। न च 
वयेनोपमानेन स एव स्तोतुं शक्यते । उपमानोपमेयभावस्य भिन्ननिष्ठ- 
त्वात्‌ । यदा तु इयेनसंज्ञको यागो विधीयते तदा अर्थवादेन इयेनो- 
पमानेन तस्य स्तुतिः कत शक्यत इति इयेनशब्द्स्य तद्वयपदेशाद्याग- 
नामधेयत्वम्‌ । 
तस्सिद्धं निमित्तचतृष्टयात्‌ कर्मनामधेयखम्‌ । 
( नामधेयत्वे पञ्चमप्रकारनिरूपणम्‌ ) 


उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वमपि पञ्चम केचिन्नामधेयत्वे निमित्तमाहुः । 
“वश्वद्वेन यजेते” त्यत्र वश्चदचशव्दस्य कमनामधेयत्वमुत्पत्ति शिष्टएणव- 


विधान है उसी की स्तुति उचित 1 यदि श्येन पक्षी का विधान हो तो उसी 
की स्तुति होनी चाहिए । अर्थवाद को देखने से यहद विदित नहीं दोता है कि श्येन 
पक्षी स्तूयमान है । 'यथा वे श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रावृञ्य निपत्याद त 
इस अर्थवाद वाक्य में “यथा? 'एवमयं' से उपमान उपमेयभाव का निर्देश मिळता हे 
जेसे-श्येन पक्षी आकाश से निपतन कर मत्स्य कृमि कीट आदि को ले जावा हे 
वेसे यह द्वेष करने वाले शत्र को ले जाता है। श्येन उपमान है “अयं? शब्द का 
अर्थ याग उपमेय 'यथा? उपमावाचक, निपत्यादान साधारण घर्म, इनके उपपादन से 
उपमालंक्रार स्पष्ट अवगत होता है । यदि श्येन पक्षी विधेय हो तो वह उपमेय होगा 
उसका उपमान वही स्वयं नहीं हो सकता । उपमान ओर उपभेय भिन्न भिन्न होते 
हैं। श्येन को उपमान करके यह वाक्य याग की स्तुति करता है । विघेयश्यन के 
साथ यह उपमानोपमेयभाव नहीं वनता हे। उपमानोपमेयभाव की उपपत्ति 
तभी होगी जब श्येन संज्ञक याग विधेय हो । अतः इस उपमानोपमेयभाव की 
उपपत्ति के लिए श्येन पद को नाम मानना ही समुचित हे । अतः मत्वर्थ 
लक्षणा भीति, वाव्यभेद्‌ भीति, तत्प्रख्यशा्न एवं तदूव्यपदेशोां से नामधेय का 
निरूपण हुआ । 
कमे नाम का पांचवां निमित्त 

पूर्वोक्त चार निमित्तों से अतिरिक्त पांचवाँ भी निमित्त कतिपय लोगों ने माना 
है। जिसका निरूपण प्रस्तुत करते हे--उत्पत्तिशि्युणवलीयस्त्वमपि आदि। 
उत्पत्ति वाक्य में शिष्ट-उपदिष्ट गुण-द्रव्य आदि का प्राबल्य भी नामधेय का 
पाँचचाँ निमित्त है। उदाहरण हे--चेश्वदेचेन यजेत! यहद वाक्य चातुमोस्य 
प्रकरण का है । चातुमोस्य में दार पर्व हें-वंश्वदेब वरुणप्रचास साकमेध ओर 
शुनासीरीय। इनमें वेश्वदेब नामक पहले पर्व में आठ प्रधन याग विहित हें-- 


३१ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


२४२ मोमासान्यायप्रकाश: 


लीयस्त्वात्‌ । उक्तमत्वथेलक्षणा दिप्रकारचतुष्टयासम्भवात्‌ । 


तथा हि--न तावन्मत्वर्थलक्षणाभयान्नामधेयत्व वक्त युक्तम्‌, 
वइवदवेने'ति तद्धितिनव मत्वथस्य यागस्योक्तत्वात्‌ । सास्य दवते' 
त्यस्मिन्नथ हि तद्धितस्मरणम्‌ । तत्रास्यशब्दस्य तद्वितान्तगतस्य यद्या 
सक्तहविषो रिति स्मृतेः सक्त हविषि वा मुख्यस्वमचगतम्‌, तथापि 
सवनाम्नामुपस्थितवाचित्वात्‌ ब्रक्तहविपोश्चात्रालुपस्थितत्वात्‌ यजेतेत्यु 
पस्थित यागमेवास्यशब्दोऽभिधत्त इति न याणे मत्वथलक्षणा। 
विश्वद्वरूपेकदेवताविधानाच्च न वाक्यभेदः । 


नापि तत्प्रख्यशास्रान्नामत्वस्‌। यत्र हि विधित्सितो शुणोऽन्यतः 


१-आग्नेयमष्टाकपाळं निर्वपति, २--सोम्यं चरुम्‌, ३--सावित्रं द्वादशकपालम्‌ 
सारस्वतं चरुम्‌ ५-पोष्णं चरुम्‌ ६--मारुतं सप्तकपालम्‌ ७--वश्वदेवीमामिक्षाम्‌ 
८द्यावप्रथिव्यमेककपालम्‌ । इनमें ४ पुरोडाश द्रव्य वाले है तीन 'चरू द्रव्य वाले 
एवं एक आमिक्षा द्रव्य वाळा है। इन यागों का विधान कर 'वेश्वदेवेन यजेत 
वाक्य पठित है । इस वाकय का 'ेश्वदेव? पद पूर्वोक्त आठ यागों के नामधेय में 
उत्पत्तिरिष्ट-गुणवळीयस्त्व निमित्त हे । इसका उपपादन करते हे--तथाहि आदि | 
पूर्वोक्त चार निमित्तों से चेश्वदेब शब्द का नामधेय सिद्ध नहीं होता है। इस 
अधिकरण का पूर्वपक्षी वंश्वद्व शब्द को नाम न मानकर विश्वेदंब रूप देवताका 
समपक कहता है । पूर्वोक्त आठौं यागों में वेश्वदेव बाच्य देचतारूप गुण का विधान 
करता हेः गुण का विधान करते हुए यदि मत्वर्थलक्षणा होती हो तो उसके भय से 
नामधेय माना जाता ) जैसा उद्भिदा यजेत। यहाँ चैश्वदेच शब्द तदूधत प्रत्ययान्त 
है-'बिश्वेदेवाः देवताः अस्य? इस व्युत्पत्ति से 'सास्य देवता” इस अनुशासन के 
द्वारा देवत! तद्धित प्राप्त हुआ। यद्यपि देवता तद्वित सूक्त ओर हवि अर्थ में ही 
विहित है--जेसे आग्नेयं सूक्तम्‌ आग्नेयं हविः । 'वेश्वदेवेनः .पद्‌ में न सुक्त हे 
न तो हवि, तथापि व्युत्पत्ति वाक्य में 'अस्य' पद्‌ सर्वनाम ओर सर्वनाम प्रकृत 
संनिहित पदार्थ के परामर्शक होने से उपस्थित प्रकृत याग हो 'अस्य? पद्‌ से बोधित 
होता हे । प्रक्रत यागों को अनुवाद कर विश्वेदेव देवता के बिधान में मत्वर्थ लक्षुणा 
नहीं होगी । अतः मत्वर्थ लक्षणा के भय से वैश्वदेव शब्द का नामत्व सिद्ध नहीं 
होता है। एवं देवतारूप एक गुण के समर्पक होने से 'चित्रा? न्याय के समान यहां 
वाक्य भेद का भय भी नहीं है । 


तीसरा निमित्त तस्प्रख्य भी नहीं है । पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान चाहता | 


mm तिस ति को RRR उ र न नानक. 


१. युक्तमिति वक्तु शक्यम्‌ । 
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बाल्तोषिणीसहितः २४३ 


प्राप्तः, तत्र तत्रख्यशाख्रान्नामत्वम्‌ । यथा--अग्निहोत्र शब्द । अत्र 
चाऽऽग्नेयाद्योऽटौ यागाः प्रकृत । तत्राउड्मिक्षायागे यद्यपि विश्वदेवाः 
्रापाः-वेश्वदेव्याभिक्षेति, तथापि सप्तसु तेपामग्राक्तत्वात्‌ वश्वदेवेन 
यजेते'त्यनेन तत्र तद्विधाने न तस्प्रख्यशाख्रमन्यत्‌ येन तद्दशान्नामत्व 
स्यात्‌ । 

न चाऽऽभिक्षायागस्यैवेतन्रामेति वाच्यम्‌ । विश्वदेवेन यजेते”ति 
वाक्यवेयर्थ्यापचेः । वेश्वदेचशव्द्स्यामिक्षायागमात्रनामस्ये स एव 
यागोऽनेनानूह्यते इति वाच्यस्‌। न च तदचुवादनाऽस्ति किञ्चित्‌ 
कृत्यम्‌ । “्राचीनग्रवणे वेश्वदेवेन यजेते'ति विधीयमानस्य ग्राचीनम्रव- 
णदेशस्य विनाप्येतडाक्यमामिक्षायाग एव सम्बन्धोपपत्तः, विश्वदेव- 
सम्बन्धात्तस्य । 


उ उसकी प्राप्ति जिस प्रमाण से होती हो वह तत्मख्य हे । उससे नामघेय सिद्ध 
दोता है. जेसे अग्निहोत्र शाब्द नामधेय है.। पूर्वोक्त आठ यागों में सातवाँ याग 
विश्वेदेव देवता का है, 'वे्वदेन्यामिक्षा' में विश्वदेव देव हें। इस याग में बिश्व देव 
विहित हें। इसको छोड़कर अन्य सात यागों का वेश्वदेब शब्द नाम हो सकता 
है। किन्तु तत्मख्यशास्त्र दूसरा नहीं है अतः वेश्चदेव गुण समर्पेक हे । 

अन्य सात यागों के नाम न होने पर भी सातवे 'वेः्चदेव्यामिक्षा? से विहित 
याग फे नाम होने में क्या आपत्ति है ? इस शांका के उत्तर में कद्दते हैँ - चेथदेवेन 
यञ्ञेतेति वाक्‍्यवैयर्थ्यापत्तेः । वाक्य की व्यर्थता इस प्रकार है किसी कर्म का नामधेय 
मानने में कई प्रयोजन होते हें--संकल्प के समय में कर्म का नाम लेकर संकल्प 
करना, एवे ऋत्विग्वरण में अमुक कर्भ में आपको अध्वयु के रूप से वरण करता हूँ 
ऐसा निर्देश करना, अमुक कर्म का निर्दिष्ट देश में विधान करना आदि। इन 
प्रयोजनों में 'भ्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेत” वाक्य में वेश्चदेव शब्द वेश्वदेच नामक 
याग का अनुवाद कर प्राचीन प्रवण देश का बिधान करता है । अथोत्‌ जिस देश 
में पश्चिम की अपेक्षा पूर्वभाग निम्न-नीचा हो उस देश में वेश्वदेव याग का अनुष्ठान 
यह वाक्य बोधित करता हे । सातवें 'वेश्वदेव्यामिक्षा' याग का यह वेश्वदेव पद्‌ 
नास न होने पर भी आमिक्षा याग का विश्वेदेव देवता संबन्ध जो तद्धितांत शब्द्‌ 
से बोधित है उसको लेकर उस याग का प्राचीन प्रवण देश का विधान कर सकता 
है। अन्य सात यागों का वेश्वदेब शब्द नाम नहीं है, क्‍योंकि उसके लिए तप्प्रख्य 
शास्त्र नहीं है । तब 'वेश्वदेवेन यजेत? वाक्य का क्या प्रयोजन होगा ? यदि यहद 
'बेश्वदेव्यामिक्षाः याग मात्र का नाम होता है तो अनर्थक होगा । इस वाक्य के 
बिना ही आमिक्षा याग का प्राचीन प्रचण देश संत्रन्ध इस लिए प्राप्त हो सकता है 
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ग्राग्नेयाद्यशेपप्रकृतयागनामत्वे तु न 'वेश्वदेवेन यजेते'ति चाक्यानथ 
क्यम्‌ | तदा ह्यनेनाष्टो यागा अनूद्यन्ते । अनुवादेन चेकप्रतीत्यारुहत्वात्‌ 
समुदितानामष्टानामपि वेश्वदेवशव्दो नामधेयं सिध्यति । एवं च प्राचीन- 
प्रत्रणे वेश्वदेवेन यजेते'त्यत्र वेश्वदेवशब्देनाष्टौ यागाननृद्य प्राचीनप्रवण- 
विधान तत्र सिद्धू भवति । तद्वाक्यस्याऽसस्ये त्वनेन वाक्येनामिचायाग 
एव प्राचीनप्रवणदेशमम्बन्धरः स्यात्‌ । अतश्राश्सु यागेषु ग्राचीनप्रवणदेश- 
सम्बन्ध एव तद्वाक्यप्रयोजनम्‌ । एवञ्च वेश्चदे्शन्दोऽष्टानां नामधेयम्‌ । 
न च तत्र तत्प्रझ्यशास्र निमित्तं सम्भवति | सप्तसु वितदेवाप्रासेः। श्रतो 
न वश्वदेवशब्दस्य तत्प्रझ्यशास्रान्नामधेयत्वमिति । 
गर्ल नापि 'तद्व्यपदेशात्‌ । तादृशस्य व्यपरदेशस्यानुपलम्भात्‌ । अतश्च 
पेश्वदुवशब्द्स्य नामधेयत्वे उक्तप्रकारचतुष्टय़स्याडनिमित्तत्वादुत्पतिरिष्टयु- 
णब्रलीयस्त्वमेव निमित्तम्‌ । तथा हि-- 


“वेश्वदेवेन यजेते” त्यत्र न तावदश्रकृतकर्माचुवादेन देवताविधागं 


कि विश्वेदेव देवताओं से उसका संबन्ध है । अतः प्रयोजन न मिलने से यह वाक्य 
अनर्थक हो जायगा । 

यदि आठाँ यागों का चश्वदेव शब्द नाम हो जाता हैं तो प्राचीन प्रवण वाक्य 
के 'वश्वदेवेन’ इस पद्‌ के द्वारा वेश्वदेवनाम के इन आउों यागा का अनुवाद कर 
प्राचीन प्रवण देश के विधान करने में 'वेश्वदेवेन यजेत? वाक्य सहायता करता हुआ 
सार्थक हो सकता है । किन्तु आठों यागों के नामधेय होने में निमित्त नहीं है । 
इसलिए तत्प्रख्यन्य़ाय से यह गतार्थ नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार तदूव्यपदेश न्याय से भी वेश्वदेवशब्द का नाम सिद्ध नहीं होता 
है । श्येन शब्द के नाम में उपमानोपमेय भाव बोधक जेंसा अर्थवाद था उस प्रकार 
यहां वाक्य नहीं हे । एवञ्च उक्त चार निमित्तों से नामधेय न बनने के निमित्त 
पांचवाँ निमित्त उत्पत्तिशिष्टगुण-बलीयस्त्व को मानना चाहिए । 


इसके उपपादन के लिए भूमिका बना रहे हें चेश्वदेवेन यजेतेत्यत्र न 
आदि । वंश्वदेब वाक्य इस चातुमीस्य प्रकरण को छोड़कर अप्रकृत कर्म में देवता 
विधायक नहीं वन सकता, क्योकि अप्रकृत कर्म का उपस्थापक प्रमाण नहीं है । 
किसी याग को उद्देश्य कर देवता का विधान करना है। उद्देश्य याग की प्राप्ति 


होनी चाहिए । उस प्रापक प्रमाण के अभाव से यज्ञति पद्‌ अनुवादक नहीं बन 


१, श्येनवन्ना मत्बम्‌ । 
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बालतो पिणीसहिंतेः २४५ 
संम्भवति, तेपामत्रानुपस्थितेः । नापि देवताविशिष्टकर्मान्तरविधानं सम्भवति, 
गौरवापत्तः । 'अष्टो हवींवी'त्यनन्यगतिकलिङ्गविरोधाच । अर्तोञ्नेन 
प्रकृतकर्मालुवादेन देवता विधीयत इति वक्तव्यम्‌ । तत्रामिबायागे विश्व- 
देवप्राप्तेः सप्तसु यागेष्वनेन वाक्येन विर्वे देवा विधीयन्त इति वक्तव्यम्‌ | 
न च तत्सम्भवति, तेषाशुत्पत्तिशिष्टाग्न्याद्यवरोधात्‌। आकाङ्घञया हि 
सम्बन्धो भवति । आग्नेयादियागानां हि देवताकाङ्च्षा उत्पत्ति शिष्टेर- 
ऽन्यादिभिरेव निद्चत्तेति न तत्र विञ्वदेवविधानं युक्तम्‌ । अतश्चोत्पत्तिशिष्ट- 
गुण्रलीयस्त्वा द्वेश्वदे वशब्दस्य कर्मनामधेयत्वम्‌ । यथाहुः 


सकता है । अतः अप्रकृत याग में यह देवता समपक नहीं होगा । देवता विशिष्ट 
कर्म का यह विधायक हो सकता हे । जेसा आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति! आदि 
आठ वाक्य द्रव्य ओर देवताविशिष्ट कर्म के विधायक हैं वेसा यह वेश्वदेव वाक्य भी 
विशिष्ट नवम कर्म को विधान कर सकेगा । इस प्रकार के विधान मानने से वश्व 
देव पर्व में 'अष्टो हवींषि? वाक्य से आठ हवियों का निर्देश असंगत दोगा! इस 
प्रकरण में प्रधान एवं अङ्ग यागा की गणना की गयी हे--'नव . प्रयाजा इञ्यन्ते, 
नवानूयाजाः, अष्टो हवींषि, द्वाचाघारो, द्वावाज्यभागो, न्रिशात्सम्पद्यन्ते’। यदि 
वेश्वदेव वाक्य भी विशिष्ट कर्म विधायक होता है तो त्रिशत्संख्या से बढकर एकतीस 
संख्या हो जायगी। तब उस गणानापरक वाक्य का विरोध होगा। इसळिए 
विशिष्ट कर्म विधायक वेश्वदेव वाक्य नहीं है । 


अतः वेःश्वदेव वाक्य को प्रक्रत आठ यागों भें देवता विधायक मानना होगा । 
उनमें सातवें याग में विश्वेदेव देवता के उल्लेख होने उसे छोड़कर अवशिष्ट सात 
यागों सँ देवता का विधान मानना होगा! यह संभव नहीं है। क्‍योंकि सभी 
उत्पत्ति वाक्य में अग्नि सोम आदि देवता उपदिष्ट हें। उन देवताओं के रहते 
हुए वेश्वदेव वाक्य से विहित विश्वेदेवों को वे नहीं आने देगे। उन यागों में देवता 
विषयक आकांक्षा ही नहीं हे । क्‍योंकि प्रत्येक याग के लिए देवता वाक्य में निर्दिष्ट 
ही है । ऐसी स्थिति में विश्वेदेवा का वहाँ निवेश केसे संभव होगा ? इस वाक्य 
से विहित विश्वेदेव अग्निसोम आदि देवताओं का बाधक भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि चे उत्पत्ति वाक्य हैं बश्वदेव वाक्य उत्पन्न वाक्य हे । उत्पत्ति एवं तद्भिन्न 
उत्पन्न वाक्यों में उत्पत्ति वाक्य प्रबळ होता हे ओर उत्पन्न वाक्य दुबछ। दुबळ 
प्रमाण से बोधित देवता प्रबळ प्रमाण वोधित देवताओं का वाधक कैसा बन सकेगा ? 
अतः उत्पत्ति चाक्यों में शिष्ट गुण का बळीयस्त्व होने के निमित्त वश्चदेव शब्द 
नामधेय है । 
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गुणान्तरावरुद्रत्वान्नाऽवकाञ्यो गुणो5परः । 
विकल्पोऽपि न वेषम्यात्तस्मांन्नामेव युज्यते ॥ इति ॥ 
( पञ्चमप्रकारखण्डनम्‌ ) 
अन्ये त्वाचार्या आहुः-यः शब्दो यत्र कर्मणि यद्गुणसम्भन्धं बोधयति 

स चेत सम्बन्धः शास्रान्तरम्रतिपन्नः तदा तस्य शब्दस्य तन्नामधेयत्वं 
तत्प्रख्यशास्रात्‌ । तञ्च शास्त्रान्तरं विधिवाँ अथवादो वेस्यत्राऽनाद्रः | 
तत्राग्निहोत्रशन्देऽग्निसम्बन्धवोधकं शाख्रान्तरं विधिरेव । वेश्चदेवशब्द 
विज्वदेवसन्बन्धं कर्मणि वोधयति । विश्वदेवसंबन्धश्चाऽष्टसु यागेषु “यद्ि- 
श्वेदेवास्समयजन्त, तद्वेश्वदेवस्य वेश्वदेवत्वम्‌'? इत्यथवादादव गतः । 


इसमें वार्तिक प्रमाण को प्रस्तुत करते हें--शुणान्तराचरुद्धत्वात्‌ आदि । 
आग्नेय सौम्य आदि कर्म के विधायक वाक्या में अग्नि सोम आदि गुणां 
( देबवतारूपी ) से अवरुद्ध होने से दूसरे गुण वेश्वदेव वाक्य से विहित देवता 
का निर्देश संभव नहीं हे। अग्नि आदि से विश्वेदेवा का विकल्प भी संगत नहीं 
हे। क्योंकि तुल्य बलों का ही विकल्प होता हे । अग्नि आदि उत्पत्ति शिष्ट हँ, 
विश्वेदेव तो तदन्य उत्पन्नशिष्ट हे । अतः प्रमाणां में विषमता के कारण विकल्प नहीं 
होगा। अन्ततः विश्वेदेव शब्द नाम का ही बोधक है । 


एक ओर चेषम्य भी यहां विद्यमान हे- आग्नेय आदि वाक्यों में तद्धितान्त 
शब्दों से द्रव्य पुरोडाशा चरु आदि से संबन्ध रखने चाळा देवता का बोध है। 
'वृश्वदेवेन? इस तद्धितान्त पद्‌ से तो याग के साथ सम्बन्ध रखनेवाला देवता का बोध 
होता है । यहाँ द्रव्यका वोध आतच्षेपजन्य है। अथोत्‌ द्रव्य के विना याग सिद्ध 
नहीं होता है, अतः किसी-न-किसी द्रव्य का आक्षेप कर उसके साथ देवता 
का सम्बन्ध कहना होगा । इस वेषम्य से भी वेश्चदेव शब्द को नामधेय ही 
मानना होगा । 


अन्ये त्वाचार्य आहुः । आचारे शब्द से पार्थसारथिमिश्र अभिप्रेत हैँ। ये 
भी चेश्वदेव शाब्द को नामघेय मानते हें । किन्तु उसका निमित्त तत्रख्यशाख्न को 
कहते हैं। इसके लिए वे पाँचचें निमित्त को स्वीकार नद्दी करते हैं । इनका तात्पये 
है कि जो शब्द जिस कर्म में जिस गुण का सम्बन्ध कहता हो वह सम्बन्ध दूसरे 
शास्त्र से अवगत हो जाता हे तो उस शब्द का नामधेयत्व तत्प्रख्यशास्त्र से होता 
है । यह आवश्यक नहीं है कि वह शास्त्र ब्राह्मणवाक्य या मन्त्र ही हो । अग्निहोत्र 
शब्द्‌ के नामघेय में अग्नि सम्बन्ध प्रतिपादक विधि ही हे । वश्वदेव शब्द किसी 
कर्म में विश्वदेवाँ का सम्बन्ध प्रतिपादन करता है, यह तद्धितान्त से स्पष्ट अवगत 
है । 'यद्विशवेदेबास्समयजन्त तद्वेश्वदेवस्य वेश्वदेवत्वम्‌” यह अर्थवाद वाक्य आग्नेय 
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न च विधिरेव तत्प्रस्यशास्त्र नाथवाद इत्यत्र किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । 
अत एव “ज्योतिष्टोमेन स्त्रगकामो यजेतेत्यत्र ज्योतिष्टोमशब्दः “एतानि 
वाव तानि ज्योतींपि य एतस्य स्तोमाः? इत्यथवादांवगतं ज्योतिस्पम्बन्थं 
निमित्तीकृत्य सोमयागे प्रवत मानस्तत्प्रख्यशास्त्रान्नामधेयं भवति । एवं 
प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । पश्चमप्रकारकल्पने प्रमाणाभावात्‌ । अत एव 
वेखदेवाधिकरणे आतिक्रकारेरेवमुपमंहृतप--'तत्मरख्यतयेव सर्वेषां नाम- 
धेयत्वस्‌ इति । यच्चोप्पत्तिशिष्टगुणत्रलीयस्त्वमुक्त तत्‌ गुणविध्यप्तम्भवे 





आदि आठ यार्गो का अनुष्ठान जिस कारण से विश्वेदेव देवताओं ने किया है उस 
कारण से वे केश्वदेव शब्द से कहलाते हें, इस प्रकार नाम निर्वचन करता है । 
यागों के साथ विश्वेदेवा का कतृत्व सम्वन्ध यह अर्थवाद्‌ प्रतिपौदून करता है । यह 
कहीं नियम नहीं है कि विधि ही इस प्रकार का सम्वन्ध बतढा सकता है अर्थवाद 
नहीं, ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहीं है । इस विषय में अ्योतिष्टोम शब्द का 
उदाहरण देते हेँ-ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत। यहाँ ज्योतिष्टोम शब्द का 
नामत्व सर्वसम्मत है, उसमें निमित्त तत्प्रख्यशास्त्र हे । वद्द शास्त्र विधिरूप नहीं, 
किन्तु अर्थवाद हे । 'एतानि वाव तानि ज्योतींषि य एतस्य स्तोमाः? इस अर्थवाद्‌ से 
बोधित ञ्योतिस्सम्वन्ध को लेकर ्योतिष्टोम शब्द नामघय माना गया है। यह 
अर्थवाद्‌ उ्योतिष्टोम नाम का निर्वचन परक हे--ज्योति ओर स्तोम शब्दों के योग से 

योतिष्टोम? नाम बनता है । ज्योति क्या है, ओर स्तोम क्या हे ? इस प्रशन को 
उत्थाण्ति कर प्रश्‍न का समाधान वेदों भें किया गया हे--“यदाहु:--ऊूतमानि तानि 
उबोतींषि य एतस्य स्तोमाः? ? यह्‌ प्रश्‍न हे । "त्रिवृत्‌ पञ्चद्‌शस्सप्दश एकविंशः, 
एतानि वाच तानि उयोतींषि य एतस्य स्तोमः? यह्‌ उत्तर है । 


सन्दर्भ की स्थिति यह ह्वे कि ज्योतिष्टोम याग में प्रावस्सवन माध्यन्दिनसवन 
सायंसबन इन तीनों सवनों में सोम रस का '्रह? पात्रों से ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
स्तोत्र और शास्त्र मन्त्र पढ़े जाते हें । स्तोत्र उसे कहते हें जो मन्त्र गान के साथ 
पढे जाते हों, शस्त्र उसे कहते हें जो मन्त्र विना गान से पढ़े जाते हाँ। ये स्तोत्र 
तीनों सवना में मिठकर बार होते हें--प्रातस्सवन में वहिष्पबमान स्तोत्र १, आज्य 
स्तोत्र ४, मध्यन्दिन सवन में माध्यन्दिन पवमान स्तोत्र १, परष्ठस्तोत्र ४, सायंसवन में 
आभवमान स्तोत्र १, ओर यज्ञायज्ञीय ( अझ्निष्टोम ) स्तोत्र १। इस प्रकार १२ 
स्तोत्र हं । हर एक स्तोत्र में स्तोत्र की संख्या होती हे जिसे स्तोम? कहते हैं। 
स्तोम अथोत्‌ स्तोत्र गत संख्या । ये स्तोम-त्रिवृत्‌ नो संख्या, यहद बहिष्यबमान 


१, सवन शब्द धुन, धातु से ल्युट प्रत्ययान्त है। सोमलता का अभिषव-रत निहाछना 
अर्थं हे । प्रात: मध्यान्ह और सायं रस निकाला जाता है । कतः प्रातःस्सदन 
मा्६१न्दिनसवन एवं सायंसवन होते हैं । 
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युक्त्यभ्युच्चयमात्रम्‌ । तत्तसिद्धं तत्प्रख्यशास्त्रादे व' वेश्‍वद वशब्दस्य कर्म- 
नामधेयत्वमिति । 

ननु पशुसोमाधिकरणे “ऐन्द्रवायवं शृह्णाती” त्यादो न यजिकल्पनम्‌ , 
'सोमेन यजेतेति प्रत्यत्षयजिश्रृतेरित्युक्तम्‌ । तेन न्यायेन 'नेश्चदेव्यामिक्षे 
त्यत्रापि यजिकल्पनं मास्तु, नैश्वदेवेन यजेते'त्यत्र ग्रत्यक्षयजिश्रुतेः | एवं 
चानेनैव वाक्येन देवतात्रिशिष्टकर्म विधानमस्तु । एवञ्च न वाक्यद्वयस्याऽ- 
प्यनुवादस्वम्‌ । ना“प्यष्टो हवींपी! त्यनन्यगतिकलिङ्गविरोधो भवेदिति चेत्‌-- 

मेवम्‌ ; “गैखदेञ्यामिन्ञे”स्यत्र . यज्यक्ल्पने आमिक्षा किमनुवादेन 





स्तोत्र की हे । 'निब्रृद्दद्विष्पवमानम्‌' यह उसका विधान हे । आज्यस्तोत्र की 
संख्या पन्द्रह है । '“पञ्चदशान्याज्यानि' यह उसका विधान है। माध्यन्दिन 
पवमान स्तोत्र पञ्चइश १५ संख्याक हे । एवं एष्ट स्तोत्र का सप्तदश स्तोम है । 
आर्भव पवमान सप्तदश १७ स्तोमक है एवं यज्ञायज्षिय स्तोत्र एकविंशस्तोमक 
२१ है। इन्ही स्तोमों की “त्रिवृत्‌ पञ्चदशः सप्तदशा एकविंशा? इस प्रकार निर्देश 
कर "एतानि वाच तानि अयोतींषि य एतस्य स्तोमा? सन्दर्भ से 'ज्योतिष्टोम* कहलाता 
है। अ्योतिष्टोम नाम का निमित्त तत्प्रख्यशाख्ञा जैसे यहाँ अर्थवाद है वेसे 'वेश्वदेवः 
शब्द का निमित्त भी अर्थवाद है। अतः तत्प्रख्यशाख्न से ही वेश्वदेव. शब्द 
नामधेय बन सकता है तो पाँचवें निमित्त की आवश्यकता नहीं है । 

द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ के पशुंसोमाधिकरण न्याय से पूर्वपक्षी शंका 
करते हैं--ननु पशुसोमाधिकरणे आदि । उस अँधिकरण में 'ऐन्द्रवायचं गृह्वाति' 
भेत्रावरुणं गृह्णाति? आदि ग्रहण वाक्य एवं 'सोमेन यजेत’ वाक्य को उदाहृत कर 
विचार किया गया है । 'ऐद्रवायचं गृह्णाति’ आदि प्रहण विधायक वाक्यों में तद्धि- 
तान्त शब्दों के द्वारा द्रव्यदेबता संबन्ध प्रतिपादित है । द्रव्यदेवता संबन्ध ही याग 
है। अतः 'गृह्वाति’ शब्द याग परक हे। इन यागो के समुदाय का “सोमेन यजेत' 
वाक्य अनुवादक हे एसा पूर्वपक्ष उपस्थापित कर सिद्धान्त किया है कि प्रत्यक्ष यज्ञि 
श्रवण 'सोमेन यजेत” वाक्य में ही हे ग्रहणवाक्यों में नहों । अतः 'सोमेन यजेत? 
ही द्रव्यविशिष्ट याग का विधायक हैं । इस न्याय से “बैश्वदेषेन यजेत” में देवता- 
युक्त यजिश्रवण होने से यही याग विधायक हे, 'सा वेश्वदेव्यामिक्षा? वाक्य वेश्वदेब 
चाक्यविहित याग को द्रव्याकांक्षा का पूरक हे । इस प्रकार को स्वीकार करने पर 
यह किसी का अनुवादकत्व नहीं होता ओर 'अष्टो हबींपि' का भी विरोध नहीं है । 
अतः वेश्वदेव शब्द को नामधय मानने की क्या आवश्यकता हे ? 


शंका का खण्डन करते हें--मेवम्‌ । खण्डन का आशय यह्‌ है कि 'वैश्व- 








१, तत्प्रख्यतर्यव इति. क. 
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विधीयत इति वक्तव्यम्‌ । विश्वदेवानुवादेन द्रव्यविधाने द्रव्यस्य देवता- 
मेव स्यात्‌ , न यागाङ्गत्वम्‌ । 
किञ्च वेझ्चदेचीशन्दो देवतातद्भितत्वादामिच्ां' तत्वेन त्रत इत्युक्तम्‌ | 
तत्र विश्वदेचाचुत्रादेन द्रव्यविधानं गेश्चदेवीशेश्देने्र कतव्य पदश्रतेः। यथा 
मावनायां करणसमपणं धाठुनेत्र क्रियते पदश्रतेः, न तूपपदेनेत्युक्त भावार्था- 
घेकरणे तद्वत्‌ । तत्र च “वपद्‌ कतुः प्रथमभच्‌” इतिवदेकप्रसरताविरोधः 
अता यागाचुवादेनापिः द्रव्यविधानाथ 'वेइत्रदेव्यामिक्षे' त्यत्र यजिकस्पनं 


देव्यामिक्षा? वाक्य आमिक्षा द्रव्य का विधायक माना, जाता है तो इस विधेय का 
उद्देश्य क्या हो सकता है ? उद्देश्य के विना विधेय का विधान संभव नहीं । 
वेश्वद्रेवी' यह तद्वितान्त पद्‌ विश्‍वेदेवता ओर द्रव्य का संबन्ध बतलछाता हे । विश्वे 
देव देवता को उद्देश्य कर आमिक्षा द्रव्य का विधान मानने पर द्रव्य, देवता का 
अंग सिद्ध होता है, याग का अंग नहीं । पूर्व वतला चुके हैं कि देवता विधिगम्य 
होता आमिक्षा वाक्य में विधि नहीं हे । विधि के विना उदेश्य तथा विधेय 
वाचकशब्द श्रवण मात्र से उद्देश्यता विधेयता अवगति संभव नहीं । अतः विधि 
की कल्पना करनी होगी। केवळ विधि प्रत्यय का प्रयोग असाधु होता हे, 
अतः किसी घातु की भी कल्पना करनी होगी । प्रत्ययार्थ से अविरुद्ध किसी धातु 
का प्रयोग हो सकता है तो यजि धातु की ही कल्पना आवश्यक नहीं हे । यही 
कहा गया हे-न यागाङ्गत्वम्‌ । 


'चेश्वदे्यामिक्षा? वाक्य में देवता को उद्देश्य कर द्रव्य के विधान होनेपर भो 
द्र्य को देवता संबद्ध योग्य क्रिया से घटित होना चाहिए । योग्य क्रिया याग को 
छोड़कर अन्य क्रिया हो नहीं सकती अतः याग की ही कल्पना होगी। वह याग 
'वेश्वदेवेन यजेत? से विहित हे। इस रुप से आमिक्षा द्रव्य का याग के साथ 
संत्रन्ध हो जाता हे तो याग की कल्पना क्यों ? ऐसी शांका होने पर दोषान्तर प्रस्तुत 
करते हें-किञ्च चेश्वदेचो शब्दः आदि। तद्धितान्त वेश्चदेवी शब्द देवता विशिष्ट 
आमिक्षा को बोधित करता है । इसका परिणाम यह होगा कि वेश्वदेबीशब्द ही 
देवता का उद्देश्य कर द्रव्य का विधायक हे । अधथोत्‌ प्रकृति से देवता को अनुवाद 
प्रत्यय से द्रव्य समर्पण करता हे । क्योंकि भावार्थाधिकरण न्याय से जैसा 'यजेत? 
भें आख्यातार्थ भावना में समानपदोपात्त धात्वर्थ याग का करणत्ब से अन्वय में 
पदृश्रति प्रमाण हे । ऐसा मानने पर जैसा--'त्रषट्कतुः प्रथम भक्षः’ में एकप्रसरता 

भीति से प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान माना गया है वसे 'वश्वदेव्यामिक्षा 
वाक्य में भी एक प्रसरता भंग भीति से यागविशिष्ट द्रव्य का विधान मानना होगा 


१. 'आमिध्षान्तर्गतत्वेन व०५ आमिक्षान्तगंताथ २. कपुस्तके अपिर्नास्ति | 
३२ 
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तावद्वश्य कत्तव्यम्‌ू | अतश्र" पशुसोमाधिकरणन्यायनेपभ्यस्‌ । 'ऐन्द्रवायवं 
गृह्वाती'स्यत्र देवताविशिष्टग्रहणविधानेन यज्यकल्पनात्‌ । यजिकस्पने च 
नेञ्चदेव्यामिक्षे' त्यत्रेव द्रव्यदेवताविशिष्टकमंविधानं युक्तम्‌ , रुपद्वय- 
श्रवणात्‌ । 

एवञ्च “आग्नेयोञ्टाकपालः सोम्यश्चरु” रित्यादिवाक्येवॅश्‍देव्या- 
मिक्षति' वाक्यस्य प्रायपाठो रक्षितो भवति। अन्यथा हि तेपु सर्वेषु 
द्रव्यदेवतासम्बन्धकल्पितयाग विधानमत्र च द्वव्यमात्रविधानमिति गेरुप्यं 
प्रसज्येत । 





एसी दशा में यजि की कल्पना अनिवार्य हे । इतने सन्दर्भ से निश्चय हुआ कि 
पशुसोमाधिकरण न्याय से इसका महान्‌ वेषम्य हे । वहाँ 'ऐन्द्रवायबं गृहाति' 
आदिवाक्यों में निर्दिष्ट देवताओं को उद्देश्य कर ग्रहण मात्र का विधान है, 'सोमेन 
यजेत” वाक्य याग विधायक हे । प्रकृत 'सा वेश्वदेव्यामिक्षाः' वाक्य को याग 
कल्पना द्वारा द्रव्य ओर देवता से विशिष्ट याग बिधायकत्व एवं 'वेश्वदेवेन यजेत? को 
उन आठौं यागों का नाम समर्पकत्व है । पूर्व कहा जा चुका है कि कर्म के द्रव्य 
और देवता दो रूप होते हें । ये रूप जिस वाक्य सें श्रत हें उसी को कर्मोत्पत्ति 
विधि मानना चाहिए । तदनुसार सा वेश्वदेव्यासिक्षाः वाक्य में दोनों रूप श्रुत 
हैं, अतः इस वाक्य में ही द्रन्य ओर देवता विशिष्ट कर्म विधायकत्व समुचित हे । 
'ऐन्द्रचायचं गृह्णति’ वाक्य में देवता से विशिष्ट ग्रहणमात्र के विधान से वाक्य 
चरितार्थ हो जाता हे । 


इस अंश में युक्त्यन्तर प्रदर्शित करते हँ--एवज्च आग्नेयो$प्राकपालः 
सोम्यश्चरुः आदि । यह लोकिक रीति है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीण स्नातकों की 
सूची में जिनके नाम हें वे प्रथम श्रेणी के समझे जाते हैं, एवं द्वितीयश्रणी की सूची 
में आम्नात स्नातक द्वितीयश्रेणी के परिगणित किये जाते हैं उसी प्रकार 'सा वश्च- 
देव्यामिक्षा' वाक्य के पूर्व ओर पर वाक्य सभी द्रव्य ओर देवता विशिष्ट कर्म के 
विधायक हैं, और तन्मध्य पठित आमिक्षा वाक्य द्रव्य का विधायक हे यह मानना 
सङ्गत नहीं होगा। अत: इस वाक्य को भी ओर वाक्यों के समान द्रव्य देवता 
विशिष्ट कर्म का विधायक मानना ही समुचित हे । यदि यह्‌ प्रकार नहीं माना 
जाय तो यहाँ पठित सभी वाक्य कर्म विधायक होंगे एवं आभिक्ष! वाक्य मात्र द्रव्य- 
विधायक होगा ऐसा वेरूप्य होगा । पूर्व ओर उत्तर वाक्यां का कर्म विधायकता, 
मध्य में एक वाक्य मात्र का गुणविधायकत्व संगत नहीं हे । 


उक्त ५० ०७ बकर मळ 


१, ततः | २. इत्यस्य इति क०- 
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किञ्च 'बश्‍वदेवेन यजेते'त्वत्र नेश्‍वदेवशब्दस्य देवतासमर्पक्रत्वे 'यद्वि- 

शवे देवाः समथजन्त तद्वेश्‍वदेवस्य वश्वदेवत्वम्! इत्येतस्याथवाद स्यात्यन्तमेव 
निरालम्बनत्वं स्यात्‌ । एतदथवादाद्वि नेखदेवशन्दो बिश्वदेवकत्‌ कत्वेन 





प्राय पाठ-सह पाठ का बेरूप्य कोई बड़ा दोष नहीं माना जाता है क्योंकि 
प्रयाजों के पाँच याग आरादपकारक माने जाते हैं, किन्तु समित्‌, तनूनपात्‌ इड 
था बर्हि ये चार याग आरादपकारक, पांचवाँ स्घाद्दाकार याग सन्निपत्योपकारक 
माना जाता हे । एबं 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नोनाद्‌धीत? “ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वश्यः’ 
'व्पीसु रथकारः? इन वाक्यों से विहित त्राण आदि क्क आधान गुणकर्म हें 
इनके साथ पठित रथकार कक आधान को प्रधान कर्म माना गया है । अतः 
प्रायपाठ से चेंरूप्य होना दोपप्रद नहीं है । अतः यजि कल्पना की भीति एवं एक- 
प्रसरताभङ्ग भीति के देतु 'सा चश्वदेव्यामिक्षा? वाक्य द्रव्य का विधायक माना जाय 
एसी शांका होने पर दोषान्तर प्रदर्शित करते हें- किञ्च वेश्वदवेन यजेत इत्यन्न 
आदि। 'यह्टिश्वेदेबास्समयन्त तद्ठश्वदेचस्य वश्वदेवस्वम्‌? यह अर्थवाद वाक्य 
प्रतिपादन करता हे कि जिस कारण से विश्वेदृव देवताओं ने इस कर्म का अनुष्ठान 
किया उस कारण से इस कर्म का वेश्वदेच नाम पड़ा । यह अर्थवाद विषय रहित 
हो जायेगा, क्योंकि आमिक्षा वाक्य केवल आमिक्षा द्र्य का विधान करता है ओर 
'श्वदेवेन यजेत? वाक्य विश्वेदृव देवताक कर्म का विधान करता हे ऐसा मानने पर 
विश्वेदेव देव उदे श्य कोटि में पड़ जाते हँ अर्थात्‌ विश्वेदेवोद्देश्यक कर्म में आमिक्षा 
वाक्य द्रव्य समपेक होगा । इस स्थिति सें विश्वेदेव देवों का कढ़ेत्व सिद्ध नहीं 
दोगा, तो विश्वेदेवा का कठेत्व प्रतिपादक अर्थवाद की संगति क्या होगी ) इसलिए 
आमिक्षा वाक्य द्रव्य देवता विशिष्ट कर्म विधायक हे ओर 'वेः्वदेवेन यजेत” वाक्य 
छुत्रिन्याय से आठौं का अनुवादक हे । वेश्‍वदेन शब्द से आठों का अनुवाद 
करने में अर्थवाद वाक्य से प्रतिपादित विश्वेद्वेव कतेकत्व, निमित्त बन सकता है, 
तो अर्थवाद का निविषयत्व नहीं होगा । 


ये सभी विषय तब उपपन्न होंगे जवकि विश्वेदेव देवताओं का यांग कतृत्व 
की उपपत्ति हो। छठे अध्याय का तियंगधिकरण एवं नवमाध्याय के देवताधिकरण 
के न्यायों पर दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि इन्द्र मित्र वरुण आदि देवताओं 
का अधिकार उपनयन ओर आधान आदि संस्कारों में नहीं है । तियंगधिकरण में 
देवताओं के उपनयन आदि संस्कारों का निषेध किया गया है । उपनयन आदि 
संस्कारों से संस्कृत व्यक्तियों का ही दशपूणमास अदि कर्मों के अनुष्ठान में अधिकार 
है। इन्द्र मित्र वरुण आदि का उपनयन इसलिए नहीं है कि वे वर्ण ओर आश्रमा 
से अतीत हें । इस स्थिति में देवताओं का याग कतृत्व कैसा ? एवं नवम अध्याय 
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कर्मणि प्रवृत्त इति ज्ञायते | तत्‌ देवतासमपंकत्वे विरुध्यते । 

किञ्च 'वेश्वदेवेन यजेतेःत्यस्य यागविधित्वे आभिन्नाया नोतपत्तिरिट- 
त्वम्‌ । तथा च तया न वाजिनं बाधितुं शक्यत इत्युभयोरपि आमिबा- 
चाजिनयोरयागाङ्गर्वं स्यात्‌ । तथा च विकल्पः । स चाष्दोषः दृष्ट इति | 
तस्मा“ द्रशचदेव्या मि्षे''त्यतरै्र यागविधानम्‌ । इतरस्य त्वनुवादत्वम्‌ | अनु- 
वादत्वे च यथा नानर्थक्यं तथोक्तसित्यास्तां तावत्‌ । तत्सिद्धम्‌ वेश्वदेव- 
शब्दस्य कमंनामधेयत्वम्‌ । 


के देवताधिकरण में देवताओं के विग्रह आदि पञ्चक का निषेध किया है । विग्रह 
आदि पञ्चक ये हेँ— 
चिम्रहो हविषां भोग एऐश्वयंत्व प्रसन्नता । 
फळप्रदानमित्येतत्‌ पञ्चकं विग्रहाद्किम्‌?॥ 

अथोत्‌ देवताओं का विग्रह-आकार, हविषां भोग-यजमान द्वारा दिये गये हवियों का 
खाना, ऐश्वय-प्रभुत्व, प्रसन्नता-यजमान के ऊपर प्रसन्न होना, एवं फळ प्रदान-कर्मे के 
अनुरूप फल देना, ये पाँच विग्रहादिक हें । देवताघिकरण में इनका निषेध क्रिया 
गया है। इस स्थिति में देवताओं का कतृंत्व किस प्रकार माना जाय? अतः यहद 
अर्थवाद केवल स्तुति मात्र परक हे, कठेत्व प्रतिपादक नहीं है। अतः वेश्वदेव 
वाक्य देवता विधायक हो, ऐसी शांका होने से दोषान्तर प्रदर्शित करते हँ--क्रिब्न 
आदि । आमिक्षाचाक्य के द्वारा चेश्वदेबवाक्य से विहित अर्थ में गुणसमपत्व 
मानने पर आमिक्षा द्रव्य उत्पत्तिशिष्ट गुण नहीं होगा, क्योंकि आमिक्षा यागविधायक 
उत्पत्ति वाक्य नहीं है। उत्पत्तिवाक्य से विहित गुण ही उत्पत्तिशिष्ट कहलाता है। 
जब वेश्वदेव वाक्य को यागविधायक माना जाता हे तो आमिक्षात्राक्य उत्पत्ति 
वाक्य कैसे होगा । इसी प्रकार “वाजिभ्यो वाजिनम्‌’ इस वाक्य को वेश्वदेचयाग में 
वाजिन गुण का विधायक मानना होगा । आमिक्षा गुण उत्पत्तिशिष्ट होनेपर दी 
वह उत्पन्नशिष्ट चाजिन का वाधक बन सकेगा । दोनों उतपन्न शिष्ट गुणों का बिकल्प 
ही सिद्ध होगा । एक ही कार्य की सिद्धि फे ढिए विहित अनेक गुणों का 'एकाथीस्तु 
विकल्परेन्‌' न्याय से द्वादशाध्यय में विकल्प ही सिद्ध किया गया है । बिकल्प 
मानने पर वह आठ दोषां से दुष्ट समझा जाता है । आठ दोषां का विवरण इस 
प्रकार है - दृशंपूणेमास प्रकरण में 'त्रीहिभियंजेत' एवं “यवेयजेत? दो द्रव्यविधायक 
शास्र हैं। दोनों शास्र तुल्य बल प्रामाणिक हैं, जबकि एक व्रोहिद्रव्य से याग का 
संपादन हो जाता हो, या यव द्रव्य से उसका संपादन सिद्ध हो जाता हो तो दोनों 
का समुचय न हो कर विकल्प स्वीकार करना होगा। बिकल्प में चाहें त्रीहि का 
ग्रहण कर या यव का यह यजमान का ऐच्छिक है । एच्छिक होते हुए भी दोनों 
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तदेवं निरूपितं मत्वथलक्षणादिग्रकार चतु्टयनिरूपणेन नामधेयस्य 
विधेयाथपरिच्छेद्कत्वेनाथवःस्वम्‌ । 
( निषेधानां पुरूषार्थानुत्रन्धित्वनिरूपणम्‌ ) 
९ ९ ~ ४ ~ ® 
्रनथहेतोः कमणः सकाशात्‌ पुरुषस्य निवृत्तिकरत्वेन निषेधानां पुरु- 


शास्रा में प्रामाण्य बुद्धि तुल्य हे । इस स्थिति में यजमान एक प्रयोग में प्रथम 
त्रीहि का ग्रहण कर लेता हे तो यव शास्र में पूर्व स्वीकृत प्रामाण्य का परित्याग एवं 
अस्वीकृत अप्रामाण्य का स्वीकार ये दो दोष होंगे। क्योंकि ब्रीदिशास्न में जो 
प्रामाण्य बृद्धि थी वही यवशास्र में भी थी । इसी प्रकार अविशेष रूप से प्रामाण्य 
बुद्धि होते हुए प्रथम न्रीहिशास्ञ के ग्रहण से यवशाख गत प्रामाण्य का त्यागना और 
अस्वीकृत अप्रामाण्य का स्वीकार करना दो दोष होंगे ही। पुनः यवशास्र के 
प्रामाण्य सिद्धि के लिए प्रयोगान्तर में यव का अहण करने पर त्यक्त प्रामाण्य का 
स्वीकार करना ओर स्वीकृत अप्रमाण्य का परित्याग करना ये दो दोषहाँगे। इस 
प्रकार प्रथम त्रीहि तदनन्तर यव शास्त्र के ग्रहण में चार दोष होते हें । यदि यजमान 
प्रथम यब शास्त्र को म्रहणकर अनन्तर त्रीहिशास्न का ग्रहण करेगा तो चे ही चार दोष 
ठगेंगे। यह ही अष्टदोष दुष्ट कहळाता है। येही दोष.-आमिक्षा ओर वाजिन 
द्रव्य के विधान में भी होंगे । अतः आमिक्षा वाक्य को यागविधायक मानना ही 
संगत हे । इस स्थिति में वेश्वद्वेव वाक्य समुदाय का अनुवादक द्दोकर तत्मख्यशाश्र 
से अथवा उप्पत्तिशिष्टगुणबढीयस्त्व निमित्त से वेश्वदेव शब्द नामधेय होगा और इस 
प्रकार वेश्वदेनचाक्य सार्थक हो जाता हे । इस रीति से विधेय याग के परिच्छेद 
करते हुए नामधयों का सार्थकय सिद्ध हुआ । 


निषेध प्रकरण 


विधि-मन्त्र-नामधेयों के निरूपण के वाद अब निषेध स्वरूप को प्रदर्शित 
करते हुए निपेधों का प्रयोजनबत्त्व बतळाते हैँ--अनर्थहेतोः कर्मणः आदि । अनर्थ 
पाप के हेतु कलञ्ज भक्षण चोरय आदि कमॉ से मानव को निवृत्त कराते हुए “न कलब्जं 
भक्षयेत्‌’ 'न स्तेयात्‌” इत्यादि निषेध वाक्य पुरुषार्थ संबन्धि द्दोते हें। जैसे 'यजेत 
दद्यात्‌? 'जुहुयात? इत्यादि विधियाँ मानब को इष्ट साधन याग-दान-होम आदि कर्मों 
में प्रबत्तक होते हुए पुरुषार्थ स्वगं आदि फलों के साधक होती हें, उसी प्रकार अनिष्ट 
के साधन अभक्ष्य-भक्षण, चोय, अनृतवदन, व्यभिचार आदि कर्मा में प्रवृत्त हुए 
मानवाँ को उन कर्मो से निवृत्ति कराते हुए अथोत्‌ निवर्तक होकर अनिष्ट नरक पाप 
आदि से वचाती हें। अतएव निषेध पुरुपार्थोनुबन्धी हें। मानव सुख चाहते 
हुए भी उसके साधन के अज्ञान से प्रवृत्त नदीं हो पाता हे उस स्थिति में उस अज्ञान 
को दूर करते हुई विधियां पुरुष को प्रवतित करती हे । उसी प्रकार दुःख को न 
चाहते हुए भी कलञ्जभक्षण, चोय आदि में दुःख जनकत्व को न जानने वाढा उन 
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पार्थानुवन्धित्वम्‌ । तथा हि- यथा विधयः ग्रवतनामभिदथतः स्वमत 
कखनिर्वाहामै विधेयस्य यागादेः श्रेयःसाधनत्वमाबिपन्त; पुरुष तत्र रवतः 
० ~ २४० रै, [os 
यन्ति, एवं 'न कलञ्ज भन्तयेत्‌' इत्यादयो निषेधा अपिं निवतनामभिद थतः 





कर्मा से निवृत्त नहो हो पाता उस अवस्था में जैसे विधियाँ सुख साधनत्व का अव 
योधन कराती हुई प्रवर्तक होती हैं. वेसे ही कळळ्ज भक्षण चौय आदि के दुःखजनकत्व 
जो अज्ञात है उसका ज्ञान पुरुष को कराती हुए निषेध उन कर्मों से पुरुष फे 
निवर्तक हो जाते हैँ । विधियां प्रवर्तक होती हैं तो निषेध निवर्तक होते हैं । प्रवर्त- 
कत्वेन विधियां सार्थक हैं तो निवर्तकत्वेन निषेध भी सार्थक होते हैं । इसी का 
उपपादन करते हँ--तथाहि आदि से। जैसे विधियाँ ढिङ छोट लेट तव्य प्रत्यय 
प्रवर्तना-प्रवृत्त्यनुकूछ व्यापार को कहते हुए अपने में विद्यमान प्रवर्तकत्व सिद्ध के 
लिए विधेय याग-दान-होम आदि के श्रेयस्साधनत्व-अथोदिष्टसाधनत्व का आक्षेपक 
होकर प्रवर्तक होते हँ. । उसी प्रकार नञ्‌ से युक्त 'न भक्षयेत्‌ “न स्तेयात? “नानृतं 
बदेत' आदि निषेध भी निवर्तना-निवृत्त्यनुकूछ व्यापार को कहते हुए अपने में 
निवर्कत्व की सिद्ध के लिए निषेध्य कढञ्ज भक्षण-चोये-अच्ुतवदून आदियों के 
अनिष्टसाधनत्व का आक्षेपक होकर पुरुषों का निवर्तक बनते हैं । 


इस सन्दर्भे में यहद ज्ञातव्य है कि 'चिधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधी ्टसम्प्रशनप्रार्थनेषु 
छिन इस पाणिनिसूत्र से लिङ्‌ आदि की शक्ति प्रवर्तना अर्थ में गृद्दीत होती दै । 
प्रवर्वना उस व्यापार को कहा जाता है जिससे पुरुष की प्रवृत्ति होती दो। अथोत्‌ 
प्रवृत्ति के प्रति जनक व्यापार प्रवर्तना है । प्रवृत्ति के प्रति यद्द व्यापार साक्षात्‌ 
जनक नहीं है । किन्तु प्रवृत्ति विषय यारा आदि में इष्टसाधनरव ज्ञान को कराता 
हुआ अनुकूछ-जनक होता है । प्रवृत्ति विषय याग आदि में पुरुष को जबतक इष्ट 
साघनत्व बुद्धि अथोत्त्‌ “इदं मदिष्टसाघनम्‌' ऐसी बुद्धि नहीं होती हे . तबतक पुरुष 
उस कार्य में प्रवृत्त नहों होगा। "त्रः पचेत्‌? "चेत्र गामानाय? इत्यादि लौकिक 
वाक्यों में इसका अनुभव किया जाता है। लोक में “चेत्र पचेत्‌? आदि वाक्यों को 
सुनकर पदपदार्थ संगति को जानने वालों का पाक में मुझे यह प्रवृत्त करा रदा 
है पाक में मेरी प्रवृत्ति हो इसकी इच्छा यह रखता दै एसा शाब्द बोध दो जाता 
हे । इसके साथ प्रवर्तक पुरुष में आप्तत्व का ग्रहण भी द्योता हे। इस हेतु से 
पाक आदि में इष्टसाधनस्व ज्ञान का अनुमान कर प्रवृत्त होता हे । इसी प्रकार 
वेद के ढिङ आदि वाक्यों को सुनकर प्रवृत्त्यनुकूळ व्यापार रूपी शाब्दबोध हो जाने 
पर वेद अपोरुषेय होने के कारण लिङ आदि शब्द से ही याग आदि में इष्टसाधनत्व 
का अनुमान कर प्रवृत्त होता हे । इस न्याय को निषेध वाक्यों में अतिदेश कर 
दिखाते हे--एवम्‌ आदि । “न कळय्जं भक्षयेत्‌’ आदि वाक्यों में निषेध ( नन्‌ 
समभिव्याहत विधि ) निवर्तना-निवृत्ति के अनुकूळ व्यापार का अभिधायक हे। 
जैसे प्रवर्तना स्थलों में प्रवृत्त्यनुकूछ व्यापार प्रवृत्ति के जनक-उत्पादन करने बाले 


चाळतो षिणी सहितः २५५ 


सनिवतकत्वनिर्वाहाथं निषेध्यस्य कलञ्जभक्षणादेरनथहवतुत्वमाच्िपन्तः 
पुरुप ततो निवत यन्ति । 

ननु कथं निषेधानां निवतनाप्रतिपादकत्वम्‌ ? यावता 'न भक्षयेत्‌’ “न 
हन्तव्यः इत्येवसादावळ्यबधानेन ननर्थस्याभावस्य धात्वर्थेनान्यये धात्वर्थः 
बर्जनकतव्यतैब सर्वत्र वाक्यार्थः प्रतीयते | ततश्च यथा “यजेतेत्यादौ याग- 
कतव्यता वाक्माथः, एवं १निपेधेषु रत द्वात्वर्थवर्जनक्तव्यता वाक्यार्थः, 
न नित्रतनेति चेत्‌-- 

मैवम-- अव्यवघानेऽपि धात्वथस्प प्रत्ययार्थोपसर्जनत्वेनोपस्थितस्य 


इष्टसाधनत्व, बढ्वदनिष्टानबुबन्धित्व आदि ज्ञान का जनक-उत्पादक है, वेसे 
निवर्तना स्थलों में निवृत्त्यनुकूळ व्यापार निवृत्ति के जनकरूप नहीं है, क्‍योंकि 
निवृत्ति-प्रवृत्तिप्रागभावरूप है, प्रागभाव नित्य माना जाता है। अतः प्रवृत्ति के 
प्रति जो सामग्री इष्टसाधनत्न आदि ज्ञान उसका विघटन मात्र करता है । प्रवृत्ति 
सामग्री के विघटन से पुरूष को प्रवृत्त न करा कर अनिष्टसाधनस्व वलवद्निष्टानु- 
बन्धित्व आदि ज्ञान का अनुमान कराता हुआ निषेध, निषेध्य कलञ्ज भक्षण आदि 
से पुरुष को निवृत्त कराता है । 

इस सन्द में पूर्वपक्षी की शांका का उत्थापन करते द्ँ-ननु कथं निषेधानाम्‌ 
आदि। शंका का यह स्वरूप हे कि “न कलज्जं भक्षयेत्‌? "नानृतं वदेत' इत्यादि 
निषेधवाक्या में लिङ की शक्ति प्रवर्तना में हे ओर नञ्‌ की शक्ति अभाव में है । 
नन जिसके साथ संबद्ध होता है उसके अभाव का बोधक होता है। यदि भक्ष 
धात्वर्थ के साथ संबद्ध हो तो उसका अभाव-भक्ष्णाभाच, यदि वा िङ्गर्थ प्रवर्तना के 
साथ संबद्ध हो तो प्रवश्तनाभाव का बोध होगा । निषेधवाक्यों में निदर्तना का 
बोधक कोन है ! उसका बोधक कोई पद न होने से नञ से युक्त विधि का अर्थ 
निवत्तना कैसे स्वीकार किया जाता हे? प्रत्युत यजेत? स्थळ में भक्षणवर्जेन 
कर्तव्यता का ही बोध होगा । निवर्तना का बोध नहीं होगा । 

शंका का समाधान मन्थ हें-मेचम्‌ । पूर्वपक्षी नञर्थ का धात्वर्थ के साथ 
अन्वय करने में अव्यवधान-व्यवधान का अभाव हेतु बतलाता हे । यह टीक नहीं 
है। एकपदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ अन्वय करन में अव्यडधान मात्र प्रयोजक 
नहीं है अपितु जिसमें अन्वय करना हो उसका विशेष्य होकर रहना अवश्यक है । 
अथौत्‌ वह अन्य के प्रति विशोषण होकर नहीं रहना चाहिए! 'न भक्षयेत्‌” में भक्ष 
धात्वर्थ भक्षण आख्यातार्थ भावना का विशेषण हे । आसख्यातार्थ भावना में धात्वर्थ 
भक्षण का करणत्व रूप से अन्वय करना आवश्यक है तो धात्वर्थ विशेषण हो जाता 


oe 7 ~ 


१, क पुस्तके 'सवत्र' इति नास्ति | २. निषेधेऽपि ३. 'द्वावयाथव? 
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२५६ मीमांसान्यायप्रकाश: 


नअर्थनान्त्यायोगात्‌ । न ह्यन्योपसर्जनमन्येनान्वेति । यतः मा भूद्राजपुरम- 
मानयेत्यत्र राज्ञ आनयनोन्वयित्वम्‌ । ततश्चाव्यवघानेऽपि नतर्थस्य न 
घात्वर्थेनान्वयः; आरुएय स्येनेकहायन्या । नापि कलञ्जादिपदार्थरन्बयः। 
तेषामपि कारकोपसर्जनतयोपस्थितत्वेन भिन्नपदस्य ननोऽथेनान्वयायोगान, 
एकहायन्या इवारुण्येन । 


है। अन्य के प्रति विशेषण बनकर दूसरे पदार्थ में उसका अन्वय नहीं हो सकता 
००७ ७ 
हे क्‍योंकि “न ह्यन्योपसजेनमन्येनान्वेति' न्याय है । 


यह ज्ञातव्य हे कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय-संबन्ध करने 
में उस संवन्ध का जिसका अन्वय करते हैं वह अनुयोगी एवं जिसमें अन्वय करते | 
हैं वह प्रतियोगी कहछाता है। नञर्थ अभाव का भक्ष धात्वर्थ में सम्बन्ध करने 
पर उस सम्बन्ध का अनुयोगी नञर्थ एवं भक्ष धात्वर्थ प्रतियोगी होता हे। यहाँ 
प्रतियोगी भक्ष धात्वर्थ भक्षण, अन्य भावना का उपसर्जन-विशेषण है। अत: इसमे 
नर्थ का अन्वय अनुचित है । इस न्याय का उदाहरण देते हैं--'मा भूद्राजपुरुष- 
मानय' राज पदार्थ पुरुष पदार्थ का विशेषण है, अतः उसका आनयन क्रिया के साथ 
अन्वय नहीं होता है । अतः 'कलळ्जं न भक्षयेत्‌? वाक्य में नञर्थ का संत्रन्ध अव्य- 
चहित होते हुए भी भक्ष धात्वर्थ के साथ नहीं होगा । इसका दृष्टान्त हे--अरुण्य- 
स्येचेकहायन्या। 'अरुणया पिङ्गाच्येकहायन्या सोमं क्रीणाति? इस सोमळता-ऋय 
विघायक वाक्य में “अरुणया' शब्द बोधित आरुण्य गुण का अन्वय संनिहित एड 
हायन्या’ के साथ हो सकता है, क्योंकि "एक हायनं यस्यास्सा एकहायनी तया! 
व्युत्पत्ति से यह शब्द एक साल की गाय रूपी द्रव्य का वाचक है । द्रव्य के साथ 
गुण का अन्वय सहज है । किन्तु आरुण्य का उसके साथ अन्वय नहीं होता क्यॉंडि 
प्रकृति प्रत्ययो सहार्थ ब्रृतः तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन? इस मद्दाभाष्य के प्रमाण से 
प्रकृति ओर प्रत्ययां में प्रत्ययार्थ के प्रधान होने के कारण प्रक्ृत्यर्थ उसमें अनिः 
हो जाता हे । अतश्च वह अन्य प्रत्ययार्थ का उपसजन-विशेषण है । 'नह्यन्योप 
सर्जेनमन्येनान्वेति’ न्याय से आरुण्य का संबन्ध एकहायनी के साथ नहीं होता है! 
इस दृष्टान्त के अनुसार भक्ष्धात्वर्थ के साथ नञर्थ अभाव का संवन्ध नहीं होगा 
धात्वर्थ भक्षण को छोड़कर कलञ्ज पदार्थ के साथ भी अन्वय नही होगा--नाएि 
कळलञ्जादिपदार्थ रन्वयः। इसमें हेतु देते हें-तेपा्माप। कलञ्जादि पदार्थ भी 
प्रत्ययार्थ कारक-द्वितीयाकारक के प्रति उपसजन हे। इसमें दृष्टान्त हे--एक 
हायन्या इवारुण्येन ! पूर्व कह जा चुके है कि एकहायनी रुप प्रकृत्यर्थ प्रत्यया 
कारक का उपसजन होने से उसका आरुण्य के साथ अन्वय नहीं होता । इड | 
दृष्टान्त से भिन्न पद-नञ्‌ पद्‌ से उपस्थित पदार्थ ओर कलञ्ज पदार्थ का संत्र | 
नहीं द्ोगा । 
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बालतोषिणीसहित! २५७ 


ग्रतश्चान्येनान्वयायोगान्नञर्थेः प्रत्ययार्थन सम्बध्यते, तस्य प्राधान्यात, 
क्रयभावनयेवारुण्यादीनि । तत्रापि नाख्यातांशबाच्याथभावनया, तस्या अपि 
लिहत्वांशवाच्यप्रवत नोपसजनत्वेनोपस्थितत्वात्‌ । अतो लिङ्त्वांशेन नञ 
घध्यते, तस्य सर्वापेक्षया ग्राधान्यात्‌ । ननश्चंप स्वभावो यत्स्वसम्बन्धि 
प्रतिपक्षवाधकत्वस्‌ । 'नास्ती'त्यत्र ह्यस्तीति सत्वशव्देन संवध्यमाना नञा 
संचग्रतिपत्ष मसत्य॑ गमयति । तदिह लिडथस्तावत्परवतना । अतस्तेन सम्ब- 
ध्यमानो नव प्रत्रत नाग्रतिपक्षां निवर्तनां गमयति । विधिवाक्यश्रवणे अयं 
मां अवतयतीति प्रवत नाप्रतीतिवत्‌ निपेघत्राक्यश्रषणे अय मां निवतयतीति 


Cd sm जाग नवक्रिक 


'न कळङजं अक्षयेत' बाक्य में नञर्थ का धात्वर्थ ओर कळञ्ज पदार्थे के 
साथ अन्वय नहीं होगा तो किसके साथ उसका अन्वय ? इसका उत्तर देते हैं 
अतश्चान्येनान्वयायोगात्‌ इत्यादि । नञर्थ अभाव का प्रत्ययार्थं के साथ अन्वय 
कर सकते हें, क्‍योंकि प्रत्ययार्थ सबसे प्रधान हे । पूर्व कहा जा चुका है कि 
प्रत्ययार्थं भी दो हँ-एक आख्यातार्थ आर्थी भावना, दूसरा लिङथं शाब्दी भावना । 
इनमें आख्यातार्थ आर्थी भावना में नञर्थ का संबन्ध नहीं होगा, क्‍योंकि यह शाब्दी 
भावना का उपसजेन हे तथा शाब्दी भावना की साध्याकांक्षा का यह पूरक है । 
अतः नञर्थं आर्थीभाचना में अन्वित न होकर लिङर्थं=शाब्दी भावना के साथ 
अन्वित होगा । 


तात्पर्यं हे कि 'भक्षयेत्‌' में “त' प्रत्ययाथ दोनों के प्रधान होने पर भी शाब्दी 
भावना को मुख्य विशेष्य मानकर चळनेत्राले मीमांसका के मत में आ।ख्याताथ 
आर्थीभावना शाब्दीभावना के प्रति उपसजन, ओर अन्य कारकों के प्रति प्रधान 
है। अतः सबसे प्रधान लिङर्थ शाब्दीभावना के साथ नञर्थं का अन्वय होता 
है। इस सन्दर्भ से यह सिद्ध हुआ हे कि नगर्थ का शाब्दी भावना के साथ 
संत्रन्ध हैं । इससे निषेध वाक्यों में निवर्तना का बोध किस प्रकार से हे, उसका 
निरूपण किया जाता है--नजञश्येष स्वभावः आदि से। नगथ जिसके साथ 
संवन्ध रखता हे उसके प्रतिपक्षी विरुद्ध का बोधक होता है, केवळ अभावमात्र का 
बोधक नहीं हें । “नास्ति? कहने पर सत्ता के प्रतिपक्षी असत्ता का बोध होता है । 
प्रकृत स्थळ “न भक्षयेत्‌? में लिङ का अर्थ प्रवर्तना हे, उसके साथ ननथं का संवन्ध 
होनेपर प्रदर्तना के प्रतिपक्षी निवर्तना का बोधक बन जाता है। एवञ्च निषेध वाक्यों 
में नञ्‌ ही निबर्तना का वोधक ओर इसमें लिङ्‌ तासपयग्राइक हे, यह सिद्ध हुआ । 
इस अंश में प्रमाण दिखळाते हें-विधिवाक्यश्रवणे आदि। जैसा कि विधि 
वाक्यों के श्रवण से 'यह मुझे प्रवृत्त करा रहा है? बोध होता है उसो प्रकार निषेध 
वाक्यों के श्रवण से 'यह मुझे इस कार्य से निवृत्त होने को कह रद्दा हे? अथोत्‌ मेरे 
३२ 
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५८ मीमांसान्याय प्रकाश: 


A) 


नित्रत्नुकूलव्यापाररूपनित्रतनायाः प्रतीतेः' । 
तश्च सर्वत्र निपेधेपु निवर्तनेव वाक्यार्थः । एवं च विधिनिपेधयो- 
मिन्नाथत्व॑ सिद्धं भवति\`। हननादि ववर्जनकतंव्यतावाक्याथपष्षे तु 
कत व्यताया एवोभयत्र प्रतिपाद्यत्वात्तयोरेक्ाथत्वं स्यात्‌ । तश्च न युक्तम्‌ | 
यदाहुः-- 
अन्तर यादृशां लोके ब्रह्महत्या5श्वमेधयों! । 
रश्यते तादगेश्वेद विधानग्रतिपेधयोः ॥ इति । 
तथा-- 
फलबुद्धिप्रमेयाधिक्रारिचो धक्रमेदत; । 
पञ्मघात्यन्तभिन्नत्वाड्रेदों विधिनिषेधयों; ॥ इति । 


निवृत्त्यनुकूल व्यापार को बोधित कर रहा है ऐसा बोध होता हे । अतः सर्वत्र 
निषेध स्थलों में निवर्तना का बोध स्वभावसिद्ध है । इससे यह सिद्ध हुआ हदै कि 
विधि एवं निषेध भिन्न-भिन्न अर्थवाले हैँ । पूर्वपक्षी के सतानुसार 'धात्वर्थवजेन- 
कर्तव्यता? अर्थ मानने से विधि और निषेध स्थलों में एक ही वाक्यार्थ हो जायगा। 
यह उचित नहीं है, क्योंकि विधि और निषेध अत्यन्त विरुद्ध पदार्थे हैं। इस 
विषय में बृहृट्टीका का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं - यदाहु:---अन्तरं यादृशां लोके | 

ब्रह्महत्या सभी पापों में उत्कट है ओर अश्वमेध सभी पुण्यों में उत्कृष्ट है। 
इन दोनों का जितना विरोध छोक में देखा जाता हे उतना ही विरोध विधि ओर 
निषेध का भी है । 

विधि और निषेध की फळबुद्धि आदि में परस्पर भेद के कारण से भी विधि- 

प्रतिषेधों का भेद न्यायसुघाकार की उक्ति से सिद्ध करते हें-तथा, फलवुद्धि 
आदि। विधि का फल स्व» पशुन्पुत्र आदि ओर निषेध का फळ नरक आदि 
अनिष्ट का निवारण है । विधिवाक्य के श्रवण से 'इसके द्वारा में इस काये में 
प्रवर्तित हुआ हूँ , यह वुद्धि होती हे, निषेध वाक्य के श्रवण से 'इसके द्वारा में इस 
कार्ये से निवर्तित हूँ” यह वुद्धि होती हे । विधि का प्रमेय याग, दान आदिगत इष्ट- 
साधनत्व हे तो निषेध का प्रमेय कलञ्जभक्षणादिगत अनिष्टसाधनत्व हे । विधेय 
याग आदिं में वह अधिकारी हे जो स्वगं आदि फळ की कामना रखता है तो 
निषेध्य कलळ्जभक्षण आदि में वह अधिकारी है जो रागतः !वृत्त होता हे । लिइ 
लोट्‌ लेट ओर तव्यप्रत्यय बिधि के बोधक हैं तो नञसद्दित लिङ लोट्‌ आदि 
निषेध के वोधक हैं। इन पाँच प्रकारों से विधि ओर निषेध का भेद सिद्ध 
होता है । 
[ १. प्रतिपत्तः इति क. | २. सम्भवति । 
3, निवतंन | ४. वेट्‌ त्रिधानप्रतिपक्षयोः । 








७ णण्क्ण्कण्थिछ. णा 7 
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बालतोषिणीसहितः २५९ 


यन्मते इएसाधनस्वं लिडथस्तन्मते$पि लिङसंसृष्टो नञा, इटसाधन- 
त्प्रतिपश्षमनिएसाधनत्वं गमयति । सर्वथापि तु नगः प्राधान्यात्‌ 
्रत्ययेनान्वयः | 

( पयुदासनिरूपणम्‌ ) 

यद्‌ तु तदन्वये किचित्‌ वाधकं तदाऽगत्या धाखर्थनान्वयः । तच्च 
बाधक दविविधम्‌--“तस्य त्रत मित्युपक्रमो विकव्पप्रसक्तिश्चेति । भग्नेन च 
बाधकद्रयेन न युक्तेषु वाक्येपु पथु दासाश्रयणं भवति । तदभावे निषेध एवं । 

पुंदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नज, । इति, 


विध्यर्थं प्रवर्तना माननेवालों के मत में यह स्थिति है । किन्तु जिनके मत में 
विध्यर्थे इष्टसाधनत्व हे उनके सत में किस प्रकार की व्यवस्था होगी इस विषय को 
प्रस्तुत करते हेँ--यन्मते इए्ठसाचनत्वं लिङ्थंः आदि। मण्डनमिश्र के मत में 
इष्टसाधनत्व विध्यर्थ हे । पुरुष का प्रवर्तक इष्टसाधनत्व ज्ञान ही हे । अतः इष्ट- 
साधनत्व ही प्रवर्तनारूप है। इनके मतमें नञयुक्त विधि अनिष्टसाधनत्व की 
बोधक हे तो पुरुष अनिष्टसाधनत्वं ज्ञान से निवृत्त होता है। इष्टसाधनत्व का 
प्रतिपक्षी अनिष्टसाधनत्व हे 1 पुरुष जेसे इष्टसाधनत्व ज्ञान से प्रवृत्त होता है 
वेसे ही अनिष्टसाधनत्व ज्ञान से निवृत्त भी होता अतः इनके मतमें भी निव- 
तना क्री सिद्धि होती हो है। इनके मत में भी नञर्थ का प्रत्ययार्थ के साथ ही 
अन्वय हे, क्‍योंकि प्रत्ययार्थ प्रधान हे। इसी विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ है— 
सवंथापि तु नञः प्राधान्यात्‌ प्रत्ययेनान्वयः । प्रत्ययार्थं के प्रधान होने के कारण 
नञ्‌ का प्रत्यय के साथ अन्वय हे अथोत्‌ प्रत्ययार्थ के साथ ननर्थ का अन्वय है। 


पयुदासनिरूपण 

सर्वत्र नञर्थ का प्रत्ययार्थ के साथ ही अन्वय है यह निरूपित कर सम्प्रति 
उसका अपवाद प्रस्तुत करते हँ--यदा तु तदन्वये किञ्चित्‌ इत्यादि । प्रत्ययार्थ 
के साथ अन्वय होने में यदि कोई बाधक हो तो अन्य गति न होने से नगर्थ का 
धात्वर्थ के साथ अन्वय माना जाता है । यह बाधक दो प्रकार का है- तस्य 
व्रतम उपक्रम ओर दूसरा विकल्पप्रसक्ति ) इन दो प्रकार के बाघको से नयूयुक्त 
वाक्यों में पयुदास का आश्रयण किया जाता है । यदि ये बाधक न हां तो निषेध 
ही माना जाता दै । 


पयुंदास ओर निषेध के परिचायक प्राचीनों के पद्यार्थ को उद्धृत कर दिख- 
लाते है--पर्यादासस्स विज्ञयः आदि । समग्र पद इस प्रकार है कि 





१. तेन । 
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२६० मीमांसान्यायप्रकाशेः 


प्रतिषेधः स विज्ञेयः क्रियया सह यत्र नञा ॥ 
इति च तयोलंचणम । तत्र “नेचेतोच्यन्तमादित्य’’ मित्यादौ पयुदासा- 
श्रयणम्‌ , "तस्य त्रत’ मित्युपक्रमात्‌ । 
( उपक्रमबछात्पयुदासाज्ञी कार: ) 
तथा हि-त्रतशब्देन कर्त व्योऽर्थं उच्यते । अतश्च स्नातक्रस्य कतं व्या- 


प्रधानत्वं विधेयंत्र प्रतिपेघेऽप्रधानता । 

पयुंदासस्स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥ 

अप्राधान्यं विधेयंत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 

प्रसञ्यभ्रतिषेधोऽयं क्रियया सहृ यत्र नज्यू ॥ 
उस निषेध वाक्य में पयुंदास का व्यवहार हे जहाँ नन: उत्तरपद के साथ अन्वित 
होता है । उत्तरपद्‌ शब्द से आख्यातार्थ क्रियाभिन्न पद अभिमत हे । 'न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌? वाक्य में आर्यातार्थक्रिया वाचक पद्‌ “त? पद्‌, उससे भिन्न पद्‌ भक्षधातु, 
एवं कलञ्ज । इनके साथ नञ_ का अन्वय होने पर पयुदास होता है । एवं प्रतिषेध 
वह कहलाता हे जहाँ नञ्‌_ का क्रिया के साथ अन्वय होता है, जेसे 'नानृतं बदेत! 
“न स्तेयातः आदि 

पयुदास का प्रथम उदाहरण प्रदर्शित करते हैं नेत्षेतोद्न्तमादित्यम्‌1 इस 

वाक्य का अर्थ है उगते हुए सूय को नहीं देखना चाहिए । अर्थात्‌ प्रतिषेधपरक 
अर्थ हे। इस प्रतिषेध अर्थ में बाधक हे--तस्य वतमित्युपक्रमः। तदू श 
स्नातक का परामशंक हे । ब्रतशब्द अनुष्ठेय अर्थ का वाचक है। अथात्‌ उस 
स्नातक के अनुष्ठेय पदार्थ ये हें एसा उपक्रम कर-- 

नेत्तेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 

नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 


ये निषेधचाक्य पठित हैं । उपक्रम में कर्तव्य पदार्थ का उल्लेख कर अनन्तर अकर्तैव्य 
पदार्थों का निदेश करना संगत नहीं हे । इसका अनुष्ठानं करना चाहिए, यह आरंभ 
कर. आगे यह नहीं करना चाहिए, यह कहना कैसे संगत होगा ? उपक्रम में अभि- 
हित अनुष्ठेय पदार्थ कोन हें इस आकांक्षा के पूरक वे ही होंगे कि यह करना 
चाहिए? 'यह करना चाहिए” यह कहना । “यह नहीं करना चाहिये” कहने से उस 
आकांक्षा की पूर्ति किस प्रकार होगा ? उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना न्याय्य 
है, आकांक्षा के अनुसार पदाथ का सम्बन्ध उचित है । इन्हीं विषयों का उपपादन 
किया गया है-तथाहि से आकांक्षिताभिघानात्‌ तक । इस प्रकार कर्तव्य पदार्थों 


१, अयमेव पाठस्साधीयान्‌ शास्त्रानुगतस्मम्प्रदायागतश्च । सति चैवं अत्र निर्णयसागर- 
मुद्रितपुस्तके कलिकत्तामुद्रितपुस्तके च शोधयित्रा व्याख्यात्रा च स्वस्वमनीपानुसारेण 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


बाल्तोषिणीसहितः २६१ 


थानां वक्तव्यत्वेनोपक्रमात्‌ किं तत्‌ कतेब्यमित्यपेक्षायां अग्ने नश्चेतोद्यन्त' 
मित्यादी कतव्य एवार्थो बक्तव्यः, आकाङ्च्षिताभिधानात्‌ । श्रर्थान्तरोक्ती च 
पूर्ववाक्यस्य साकाङच्षत्वेनाग्रामाण्यं स्यात्‌ । न हि कठच्यार्थस्य वक्तच्य- 
लेनोपक्रमे अग्रे च तदनभिधाने पू्ेवाक्यस्य निराकाडच्तत्वं सम्भवति । न 
च साकाङ्स्य आमाण्यम्‌ , गोरश्वः पुरुपः इत्यादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ । 

किऽच 'नेष्ञेते’ स्यस्योपक्रमेण प्रतीयमाना एकवाक्यता च न स्यात्‌, 





को न कहकर अन्य अर्थो को कहने पर दोष दिखळाते हैं-अर्थान्तरोक्तो च । उपक्रम 
की आकांक्षा के अनुसार पदार्थो को न कहने पर पूर्ववाक्य का अप्रामाण्य सिद्ध हो 
जायगा । 'साकांक्षं वाक्यमप्रमाणम्‌? न्याय हे । उपक्रम में कर्तव्य अर्थ का उल्लेख 
कर अनन्तर उसको न कहकर अन्य अर्थ को कहने पर पूर्व में उत्थित आकांक्षा का 
शमन नहीं होगा तो साकांक्ष वाक्य का प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा अर्थात्‌ नहीं सिद्ध 
होगा। यदि साकांक्ष वाक्य प्रमाण हो तो गौरश्वः पुरुषः इत्यादि वाक्य भी प्रमाण 
हो जायगे । 

'तस्य त्रतम्‌? यह्‌ उपक्रमचाक्य कत्तेच्य अर्थ का प्रतिपादन करे, उसके अनन्तर 
वाक्यों का पयुंदास प्रतिपादन क्‍यों स्वीकार किया जाता है । क्योंकि पर्युदास अर्थ 
के लिए लक्षणा माननी होगी । लक्षणा जघन्य वृत्ति हे । इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुँ-किञ्च 'नेत्तेते' त्यस्योपक्रमेण इत्यादि । आशय है कि उपक्रम में स्नातक 
के लिये अनुष्ठेय पदार्थ सामान्यतः निर्दिष्ट हें, . स्नातक के लिए कर्तव्य पदार्थ का 
अनुष्ठान करना चाहिए । वे अनुष्ठेय पदार्थ कोन हैँ, यह आकांक्षा होनेपर उत्तर 
वाक्यों के द्वारा उसका निर्देश होना आवश्यक हैं । यदि उत्तर वाक्य इसका निर्देश 
करते हैं तो उपक्रम वाक्य के साथ उत्तर चाक्याँ की एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
अन्यथा उपक्रम वाक्य कर्तव्य आर्थ का प्रतिपादक एवं अनन्तर वाक्य अकर्तव्य अर्थ 
का प्रतिपादक होकर सभी वाक्य असंबद्ध अर्थ के प्रतिपादक हो जायेगे । अतः पूर्व 
तथा उत्तर वाक्यों की एकवाक्यता को स्वोकार करना होगा । पूर्व-उत्तर वाक्यों की 
एकवाक्यता इसलिए प्रतीत होती हे कि सामान्य कर्तव्य अर्थ का प्रतिपादन करता 
हुआ उपक्रम वाक्य आकांक्षा रखता है--वे अनुष्ठेय अर्थ कोन हैं जिनका स्नातक 
अनुष्ठान करे ? इस आकांक्षा का शमन तभी होगा जब उत्तर वाक्य कर्तव्य अर्थ का 
प्रतिपादन करेंगे । जैसे 'दशंपूणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत' वाक्य स्वर्ग को चाहने 
चाला पुरुष दर्शपूणमास याग से फळ का संपादन करे, इस अर्थ का प्रतिपादन 
करता हुआ किस प्रकार से याग के द्वारा फळ का संपादन करना चाहिए, आकांक्षा 
होने पर प्रयाज तथा अनूयाज आदि अंग वाक्या के साथ एकवाक्यता को प्राप्त कर 
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पाठभेदं प्रकल्प्य तदनुसारेण चार्थो यो वाणित: स सर्वो$प्यभित्तिचित्रायित इत्युपेक्षणोयं 
प्रक्षावस्धिः । २. ण्यप्रसङ्गात्‌ । 
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अर्थान्तरोक्तः | अतश्वास्मिन्‌ वाक्ये कश्चित्‌ कतव्य एवार्थों वक्तत्यः । तदुक्तो 
च न नगः प्रत्ययेन सम्त्रन्धो घटते । तत्सम्बन्धे कतव्याथोक्तरुपपत्तः 
प्रत्ययाच उत्सारितो नन, धातुना सम्बध्यते । तत्सम्बन्ध च न नञः 
प्रतिपेधकत्वम्‌ । विधायकसम्वन्धनेव तस्य प्रतिपेधकत्वात्‌ । अ्रतिपेधकत्वस्य 
विधायकस्वप्रतिपत्तत्वात्‌ । 
नामधातुर योगे तु न नञः प्रतिपेघकत्वम्‌ । तयोरविध्रायकत्वात्‌ । 
यदाहु;-- | 
३नामधात्वथयोगी तु नेव नडा, प्रतिपेधक; । 
वदत्यत्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनो ॥ इति। 


प्रयाज तथा अनूयाज आदि अंगों का अनुष्ठान करते हुए दृशंपूर्णमास याग करने पर 
स्वर्गफळ की प्राप्ति होगी, इस एकवाक्यता से निराकांक्ष होता हे उसी प्रकार प्रकृत 
स्थळ में भी एकवाक्यता होने से ही उपक्रम वाक्य निराकांक्ष होकर सार्थक वन 
सकता है। अन्यथा उत्तर वाक्य अथीन्तर-असंवद्धार्थ प्रतिपादक हो जायेंगे, ओर 
प्रतीयमान एकवाक्यता का भङ्ग हो जायगा । इसी विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ 
है-अतश्चास्मिन्‌ चाक्ये आदि। उपक्रम वाक्य के द्वारा आकांक्षित अर्थ की 
सिद्धि एवं प्रतीयमान एकवाक्यता की सिद्ध के लिए नित्तेतोद्यन्तम्‌? इत्यादि 
वाक्या में कर्तव्य अर्थ का प्रतिपादन मानना होगा। इस निष्कर्ष का फल 
चतळाते हँ--तदुक्तो । कर्तव्य अर्थ का प्रतिपादक होने पर नेत्षेत” में श्रयमाण नञ्‌ 
का लिङर्थ के साथ संबन्ध घटेगा नहीं क्‍योंकि वह कर्तव्य अर्थ का प्रतिपादक 
नहीं होगा पूर्व कहा जा चुका है कि नञ्‌ जिसके साथ संवन्ध रखता हे उसके 
विपरीत अर्थ का प्रतिपादन करता है । अथीत्‌ कर्तव्य का विपरीत अर्थ अकतंव्य 
हे । अकतंव्यरूप अर्थ के प्रतिपादन से उपक्रम की संगति नहीं होगी । इसलिए 
प्रत्यय के संबन्ध को हटाकर नञ्‌ का धातु के साथ संबन्ध करना हे | धातु 
के साथ संबन्ध दंःनेपर प्रतिषेध अर्थ नहीं होगा, विधायक प्रत्यय के साथ संवन्ध 
होनेपर ही नञ्‌. का प्रतिषंधकत्व हे । क्योंकि विधायक का प्रतिपक्षो प्रतिपेधक 
ही होता हे । 'विधायकेरसंयुक्तो नव नञ. प्रतिषेधकः? यह वातिककार ने कहा हे 
नाम-- नामार्थ अथोत्‌ प्रातिपदिकार्थ, चात धात्वर्थ इनके साथ संबद्ध नञ 
प्रतिषेधक नहीं होगा, क्योंकि नाम ओर धातु विधायक नहीं होते । इसमें प्रमाण 
प्रस्तुत करते हें--नामधात्वर्थयोगी लु । क्योंकि ब्राह्मण शब्द से नञ का संवन्ध 
होनेपर अन्नाह्मण एवं घर्म शब्द से नञ का संबन्ध होने पर अधर्म अर्थ का वोध 
होगा। अन्राह्मण ओर अधर्म ब्राह्मण ओर धर्म के विरोधी हें। अर्थात्‌ नब 
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१. भवतारितो इति क. । २. धाल्वधंयो ३. नामवात्वर्थयोयोगि । 
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बालतो पिणी सहितः २६३ 
अतश्च 'नक्षेते' त्यत्र नो धातुयोगात्‌ नञीक्षतिभ्यामीद्षणविरोधी 
फश्चनाथेः प्रतिपाद्यते । 
नछु--'तदन्यतद्विरुद्वतदभावेषु नजि’ ति सत्यपि स्मरणे नञः स्व- 
ससृष्टाभाव एव शक्तिः, लाघवात्‌ । न तु तदन्यतद्विरुद्धयोः । तयोरभावघटि- 
९ 
तत्वेन गोरवात्‌ । अन्ेकार्थत्वस्य चान्यास्यत्वात्‌ । अतो नञो धातुयोगे 
धात्वर्थाभावधोधकत्वमेव, न तु तदन्यतद्िरुद्वार्थचोधकत्वमित्ति चेत्‌ 
सत्य! , नञो5भाव एव शक्तिः, स्मरणं तु प्रतीत्यमिप्रायम्‌ , न शक्त्य- 








बिरोधी अर्थ का ही प्रतिपादक होगा प्रतिषेधरूप अर्थ का नहीं। इसी का परिणाम 
प्रकृत में समन्वित करते हैँ--अतश्च नेचेतेत्यत्र। नञर्थ का ईक्षति धात्वर्थं के 
साथ संवन्ध करने पर नञ ओर ईक्षति धातु मिलकर ईक्षणविरोधी किसी अर्थ के 
लक्षक हो जाते हैं । अर्थत दोनों पद ईक्ष्णविरोधी संकल्प के लक्षक बन जाते हैं । 


इस अर्थ की पुष्टि के निमित्त एक शंका को प्रस्तुत करते हुँ-ननु तद्न्य- 
तहिरुद्धतद्भावेघु नञ. इत्यादि । यह सूत्र अन्योन्याभाव आदि तीन अथाँ में नञ्‌ 
का विधान करता हे तथापि नञ्‌ की शक्ति अभाव में ही मानना उचित हे, क्‍योंकि 
लाघव हे । तदन्य तद्विरुद्ध ये भी अभावघटित हैं, इनमें भी शक्ति मानंगे तो 
गोरव होगा । नञ्‌ की स्वसंसष्टाभाव--अथौत्‌ संसगीभाव में शक्ति मानने में 
लाघव है। संभव होने पर एक शब्द की एक ही अथे सें शक्ति मानना न्याय्य 
हे-—'अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात्‌' न्याय हे । इस परिस्थिति में नेक्षेत? में नञ. का 
ईक्षति धातु के साथ संबन्ध करने पर ईक्षणाभाव का ही बोध होता है, तदन्य 
तद्विरुद्व अर्थ का बोध नहीं होता हे तो इक्ष्णविरोधी अथ की कल्पना क्‍यों की 
जाती है ? 

अधोङ्गीकार करते हुए शंका का समाधान करते हँ--सत्यं नञोऽभाव एव 
शक्तिः इत्यादि । 'नञ्‌’ सूत्र के महाभाष्यकार ने “निवृत्तपदार्थक/ कहते हुए नव्य 
को अभावार्थक ही माना है। अतः नन्‌ की शक्ति अभाव में ही हे। स्मरणन्तु 
प्रतोत्यभिप्रायम्‌ 'तद्न्य' इत्यादिसूत्र का तात्पर्य हे कि नन्‌ को सुनने से जितने अर्था 
की प्रतीति होती है, नज. उतने अर्थो का प्रतिपादन करता है । प्रतिपादन शक्ति 
ओर लक्षणा से हो सकती है । इसका परिज्ञान ळाघवादि से युक्त न्याय से होता है । 
नामधात्वर्थयोगी तुः इस पद्य की व्याख्या करते हुये न्यायरत्नाकर में पार्थसारथि 
मिश्र ने अपने आशय को अभिव्यक्ति किया हे कि अभावार्थक नञ. अन्य और 
विरुद्ध अर्थ में भी प्रवृत्त होता है, लेकिन अभाव में ही नञ. की शक्ति एवं अन्य 
ओर विरुद्ध अर्थ में लक्षणा से नञ की प्रवृत्ति हे। इस परिस्थिति में 'नेक्षेत' की 
इक्षणविरोधी संकल्परूप अर्थ की उपपत्ति किस प्रकार होगी ? इसका उत्तर देते 
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भिग्रायम्‌ , नामधात्व्थयोगीत्यपि ग्रतीत्यभिप्रायम्‌ , तथापि 'नेक्षेते' त्यत्र 
प्रत्ययस्य नगाऽसभ्बन्धात्‌ तेन तावत्‌ कश्चिदर्थो विधेयः | तत्र न तावद्वा- 
त्वर्थो विधातुं शक्यते, नव्या तदभावबोधनात्‌ । नापि तदभावो विधातु 
शक्यते, अभावस्याविधेयत्वात्‌ । अतश्च नव्गीत्तिभ्यां विधानयोग्यः कश्नने- 
क्षणविरोधी अर्थो लक्षणया प्रतिपाद्यठे। स चेत्षणबिरोधी लद्यमाणः पदार्थों 
नेत्त? इत्यनीच्षणसङ्कल्पः, तस्येत्तणबिरोधित्वात्‌ । सत्यपि पदार्थान्तर- 
स्येक्षणविरोधित्वे स्वं क्रियाऽविनाभूतत्वेन सङ्कल्यस्यैच ९लक्षणात्‌ स एव 
'नेक्षेते त्यत्र क्रर्तव्पतया विधीयते-अनी जब णसझ्ूल्पेन भावयेदिति । भाव्या- 


हँ--तथापि नेक्षेतेत्यत् आदि । ताप्पये हे कि तस्य व्रतम्‌ इस उपक्रम के अनुसार 
'नेक्षेतः में नअ. का अन्वय प्रत्ययार्थ प्रवर्तना के साथ नहीं हो सकता हे तो विधि 
वाक्य किसका विधायक होगा ? धात्वर्थं ईक्षण का वह विधान नहीं कर सकता 
क्योकि नञ उसके साथ संबद्ध होकर ईक्षणामाव का बोधन करेगा । ईक्षणाभाव 
का विधान संभव नहीं है, क्योंकि अभाव विधेय नहीं बन सकेगा। अभाव में 
बिधेयत्व स्वीकार करने पर उसमें उपादेयत्व भी स्वीकार करना होगा। उपादेयत्व 
का मतलब कृतिसाध्यत्व हे । अभाव कृतिसाध्य नहीं है । यही कहा गया है-- 
अभावस्याविधेयत्वात्‌। विधि से विधीयमात पदार्थ यदि कृतिसाध्य नहीं हे तो 
विघेयता उसमें किस प्रकार मानी जा सकती है, ओर वह विधायक किस प्रकार 
हो सकता हे ? अतः विधायकत्व की अनुपपत्ति से नञा और ईक्षति धातु दोनों ही 
विधानयोग्य ईक्षणविरोधी एक अर्थ का प्रतिपादन लक्षणा से करते हैं । लक्षुणा से 
प्रतिपाद्यमान अर्थ का आकार दिखाते हें--नेक्षे इत्यनीक्षणसङ्कल्पः । ईक्षण का 
विरोधी यही हो सकता है। ईक्षणविरोधी पदार्थ अनेक हो सकेंगे । उनमें पूर्वोक्त 
संकल्प को ही क्यों लक्ष्य माना जाता हे? इसका छत्तरपरक मन्थ है--सत्यपि 
पदार्थान्तरस्येक्षणविरोधित्ये आदि । ईक्षणविरोधी अनेक पदार्थ क्यो न हो ? किन्तु 
कर्तव्य पदार्थ के अनुरूप ओर उससे नियतसंबद्ध जो हो उसी को लक्षणा से माना 
जाना चादि । वह है संकल्प । सभी पुरुष कर्तव्य पदार्थो के अनुष्ठान से पूर्व मान- 
सिक संकल्प कर प्रवृत्त होते हें । संकल्प के बिना कोई भी कर्तव्य क्रियाओं में प्रवृत्त 
नहीं होता है । प्रबृत्ति ओर निवृत्ति में यह संकल्प अनिवार्य है । अतः नञ और 
ईक्षति धातु संकल्प के ही ळक्षक हें, इसी संकल्प को स्नातक के लिए विधिवाक्य 
विधान करता है--अनीक्षण संकल्प से फळ का संपादन करना 'चाहिए-अनीक्षण- 
सङ्कव्पेन भावयेदिति । कोन सा वह फल है जिसका अनीक्षण संकल्प से सम्पादन 
करना चाहिए? जब तक इस आकांक्षा का शमन नहीं किया जाता हे तबतक विधि 
का प्रबर्तकत्व सिद्ध नदीं होगा । भाव्याकांक्षा के शमन के लिए सामग्री प्रस्तुत 





१, कछिकत्तामुद्रितपुस्तके तु नास्तीयं पंत्तिः । २. लक्षणा । 
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कां्षायां च “एतावता हैनसा बिमुक्तो भत्रती”ति वाक्यशेषावगतः पापक्षयो 
भाव्यतया सम्बध्यते | 

एवञ्चात्र पापच्षयाथं सङ्कख्पस्य कतव्यतया विधानात्‌ “तस्य त्रत मित्य- 
नेनेकवाक्यता सिद्धा भवति । 

CNN t= हि 
तत्सिद्ध निक्षेते' त्यत्र “तस्य त्रत’ मित्युपक्रमात पयुदासाश्रयणमिति ।। 
( विकल्पभयात्‌ पर्युदासाङ्गीकरणम्‌ ) 
नानूयाजेपु येयजामहं करोती' त्यत्र विकस्पग्रसक्त्या तदाश्रयणम्‌ । 


करते हँ--एताचता हैनखा चियुक्तो भचति । पूर्व वतला चुके हैं कि जिन स्थलों में 
फल श्रयमाण नहीं है उन स्थलों में बिश्वजिन्न्याय एवं रात्रिसत्रन्याय से फल की 
कल्पना होती है । प्रकृत स्थळ में रात्रिसत्रन्याय से अर्थवाद के द्वारा वोधित पापक्षय 
फल है । स्नातक उद्यद्‌ आदि आदित्य के अनीक्षण संकल्प से पापक्षय्प फल को 
प्राप्त करें, यह्‌ वाक्यार्थ सिद्ध हुआ । इस प्रकार वाक्यार्थ को मानने पर तस्य ब्तम्‌? 
ओर नेच्षेतादित्यम्‌? की एक वाक्यता सिद्ध हो जाती हे । प्रकृत पयुदास का उप- 
संहार करते हँ--तत्सिद्धम्‌ इत्यादि । 


विकल्पभय से पयुदास 

द्वितीय वाधक का उदाहरण है--नानूयाजेछु येयजामहं करोति । दशंपूर्ण- 
मास में तीन अनूयाज याग विहित हैँ--“त्रयो अनूयाजाः” । अनूयाज यागों में 'येय- 
जामहे” शब्द का याड्यामन्त्रो में उच्चारण नहीं करना चाहिए, यह वाक्य का अर्थ 
है। इस सन्दर्भ में यह्‌ ज्ञातव्य हे कि दर्शेपूर्णेमास याग में चार ऋत्विज होते 
हैं-अध्वयुं, ब्रह्मा, होता ओर आग्नीध्र । तत्तद्याग के लिए बनाये हुए द्रव्य को जुहू 
पात्र में अवदान-ससुदित द्रव्य से प्रथक्‌ कर अग्नि में हवन करने का मुख्यकाय 
अध्वयु का है । ब्रह्मा का कार्य यज्ञ सम्बन्धो सभी कार्यों का निरीक्षण करना है । 
अध्वर्यु से प्रेरित होकर तत्तद्यागसंबन्धी मन्त्रां को पढ़ना होता का काय है । अध्वयुं 
के कार्यों में सहायता करना आर्नीh्र का कर्तव्य है। जुहूपात्र में हवि को लेते 
हुए अध्वर्यु आग्नीध्र को प्रेरित करता है 'आश्राचय? अथोत्‌ मैं देवता के लिए दवि 
का ग्रहण करता हूँ , तुम देवता को सुनाओ, एसा इसका अर्थ है । आग्नीध्र इसके 
अनुसार उत्तर देता हे--अस्तु श्रौषट । हाँ ! में सुना रहा हँ--हे देव ! आपके लिए 
हवि दी जाती है सुने, एसा इसका अर्थ है । अनन्तर जिस देवता के निमित्त हवि 
दी जाने चाळी है, अध्वयु उस देवता के नाम द्वितीयान्त “अग्नि? 'सोमं' 'अरनीषोमो' 
इत्यादि पढ़कर होता को प्रेरित करता है--अग्नि यज सोमं यज इत्यादि । 
अथीत्‌ अग्निदेवतावाले याब्यामन्त्र को पढ़ो, सोमदेवतावाले याञ्यामन्त्र को पढ़ो । 
तदनुसार होता तत्तद्देवतावाले मन्त्र के उच्चारण के पूर्व येयज्ञामहे शब्द का 

३४ 
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२६६ मीमांसान्यायप्रका शः 


तथा हि--यद्यत्र प्रधानसम्बन्धलोमान्नणः प्रत्ययसम्बन्ध; स्वीक्रियते तथा 
सत्यनेन वाक्येनान्‌याजेपु येयजामहः प्रतिपिध्यते इति वक्तव्यम्‌-अनूपाजपु 
येयजामह न कुर्यादिति । न च तत्र तस्य प्रतिपेध; प्राप्ति विना सम्भवत, 
प्राप्तिसापेचर्वात्‌ प्रतिषेधस्य । 





उच्चारण कर मन्त्र को पढ़ता है । अध्वयु से प्रेरित हम याउ्यामन्त्र को पढ़ रे 
हैं, ऐसा अर्थ है । याज्यामन्त्र को पढ़कर होता मन्त्र के अन्त में वोषट. शब्द का 
उच्चारण करता है, इसी क्षण में अध्वयु हवि का अग्नि में प्रक्षेप करता है ओर इसी 
क्षण में यजमान भी तत्तद्देचता की हवि का त्याग-स्वस्वनिवृत्ति “अग्नय इद न मम' 
इत्यादि करता है। वौषट्‌ को हो चषटकार कहते हैँ । हवि दी जा रही है, इसका 
अर्थ है। यही.क्रम अङ्ग ओर प्रधान यागों में है। 'आश्रावय' "अस्तु श्रोषट? 
'यज्ञ? 'येयजामहे' 'वोषट? इनमें १७ अक्षर होते हें । ये १७ अक्षर 'यज' धातु 
से विहित सभी यागों में उच्चरित होते हे । इनमें 'येयजामहे? का विधायक वाक्य 
है--'यजतिषु ये यजामहं करोति' । याग सामान्य में 'येयजामहे? का उच्चारण के 
बिधान से अनूयाज याग में भी वह प्राप्त हुआ। इसी सन्दर्भ में “नानूयाजेु ये 
यजामहं करोति’ यह निषेध प्राप्त होता है। शास्त्रविहित का निपेध करने पर 
घिकल्प प्राप्त होता है। विकल्प की भीति से प्रकृत स्थळ में पयुदास माना जाता 
है। यही कहा गया है--विकब्पप्रसक्त्या तदाश्रयणम्‌ । 
विकल्पप्रसक्ति का ही उपपादक ग्रन्थ है--तथाहि इत्यादि । 'नानूयाजेषु 
येयजामहं करोति' इस स्थळ में नञ, का प्रधानसंबन्ध प्रत्ययार्थ प्रवतेना के साथ 
मानने पर 'अनूयाज्ञ यागों में येयजामहे नहीं करना चाहिए? एसा वोध होता 
है, तभी 'ये यजामहे? का प्रतिषेध बनता है । अर्थात अनूयाज यागों में याज्या 
'देवं वर्हिर्वसुवने वसुघेयस्य वेतू बौषट? मन्त्र के आरंभ में 'येयजामहे! शब्द 
नहीं जोड़कर मन्त्रमात्र को पढ़ना चाहिए। निषेध मात्र प्राप्ति की अपेक्षा 
रखता हे । बिना प्राप्ति के निषध की उपपत्ति नहीं होती । निषेध स्थळ में अभाव 
फा एक प्रतियोगी ओर एक अनुयोगी होता है । जिसका निषेध हो वह प्रतियोगी 
ओर जिसमें निषेध हो वह अनुयोगी कहळाता हे । अर्थात्‌ प्रतियोगी विशेषण ओर 
अनुयोगी विशेष्य होता है । भूतले घटो नास्ति’ कहने पर अभाव का विशेषण 
घट एवं अन्नुयोगी भूतळ 'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌? यह बोध होता हे । इसी प्रकार 
अनूयाजेपु येयजामहं न कुयोत्‌ इस निषेध में “ये यजामद्दप्रतियोगिकाभाववन्तो5- 
यो एसा बोध होता है । इस अभाव का प्रतियोगी 'येए्जामह' और अनु- 
योगी 'अनूज? | _अनुयोगी अनूयाजों में येयजामह्‌ की प्राप्ति होने पर ही यह 
ना होगा, क्योंकि निषेध प्राप्तिसापेक्ष होता है-प्राप्तिसापेक्षत्वात्‌ 
बढ अभावज्ञान के प्रति प्रतियोगिज्ञान कारण माना जाता है! 
६ भी अपियोगिज्ञान उस अधिकरण में अपेक्षित होता है जहाँ निषेध प्रवृत्त 
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अत एव “नान्तरिक्षे न दिवी” त्यस्य न प्रतिपेधत्वम्‌ , अन्तरिक्षे 
चयनाप्राप्षेः । अत एव “ब्राह्मणों न हन्तव्य’? इत्यस्य नित्यवद्धनननिवत- 
कत्वग्रुपपद्यते । सर्वा हि पुरुषः कदाचिद्वननादो प्रवतते; कदाचिच्च राग*- 


हे । प्राप्ति अधिकरणान्तर में और निषेध दूसरे अधिकरण में, यह सङ्गत नहीं दै । 
जैसे 'जछाशये चह्विनौस्ति' जछाशय में चह्ि नहीं है, इस निषेध में गोष्ठ-मद्दानस 
आदि अधिकरणों में प्रसिद्ध वहक्षि का जलाशय अधिकरण में निषेध किया जाता 
दै, उसी प्रकार अन्य यागों में प्राप्त येयजामद्दें का निषेध अनूयाजों में करने पर एक 
दी अधिकरण में प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तथापि जलाशयवाले 
निषध से अनूयाज स्थळ के निपेध में मद्दान भेद है, अतः यह दृष्टान्त ठीक नहीं 
हे। जलाशय दृष्टान्त में बाघ है, अनूयाजों में येयजामहे का वाध नहीं है। 
घाधस्थळ सें गति न होने के कारण वहिग्रतियोगिक अभाव का अनुयोगी जलाशय 
में बोधन हो जाता हे । प्रकृत स्थल में चेसा नहीं है। यहाँ निषेध का प्रयोजन 
नितृत्ति माना गया हे । निखिलकारकों से विशिष्ट आख्यातार्थ कृति-भावना में 
प्रतियोगितासम्बन्ध से नञर्थं का अन्वय करने पर अनूयाजाधिकरण-अनूयाजों में 
येयजामहानुकूल कृति से निवृत्त हों, ऐसा बोध होता है । इस प्रकार बोध के लिए 
अनूयाजों में येयजामद्दे की प्राप्ति आवश्यक है । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि निषघ- 
स्थलों में अनुयोगी में निषेध्य पदार्थ की ग्रासि को अवश्य मानना चाहिए । 

अनुयोगी में निषेध्य पदार्थ की प्राप्ति न होते हुए जहाँ नन्‌-निषेध श्रुत हे 
वहाँ प्रतिषेध ही नहीं माना जाता है। इसका उदाहरण दिखाते हैँ--अतप् नान्त- 
रिक्ते आदि। अतएव प्रतिषेधप्राप्तिसापेक्ष होने के कारण । चयन प्रकरण में 
यह वाक्य श्रुत है। आहवनीय आदि अग्नि स्थापन के लिए ईंटों से बनाये गये 
स्थण्डिळ को चयन कहते हें । यह चयन अन्तरिश्ष-आकाश, एवं यलोक में संभव 
नहीं है, तथापि नान्तरिक्षे न दिवि निषेध श्रूयमाण हे । यहाँ निषेध न मानकर 
“हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌? इस विधि का स्तावक माना गया है । भूमि में दिरण्य 
रखकर चयन करना चाहिए। इस प्रकार चयन करने पर अन्तरिक्ष-द्यु-एवं हिरण्य- 
रहित पृथ्वी में चयन नहीं करते हुए हिरण्य रखकर उसके ऊपर चयन करना प्रशस्त 
है, ऐसी स्तुति हे । क्‍योंकि अन्तरिक्ष और दा में चयन की प्राप्ति नद्दीं हे। अतएव 
न्सिध की प्रवृत्ति, प्राप्तविषयक होने से ब्राह्मणो न हन्तव्यः यह निषेध नियमतः 
हमन का निवर्तक होता है । इसका उपपादक ग्रन्थ हे-सर्चो हि पुरुषः आदि । 
हमन आदि निषिद्ध व्यापार में पुरुष की प्रवृत्ति कादाचित्क हे--अथोत्‌ इच्छा नहीं 
रहने से प्रवृत्त नहीं दोता हे ओर इच्छा होने पर प्रवृत्त होता हे। यदि निषेध 
प्राप्तिसापेक्ष होता तो इच्छा को रोक कर जो पुरुष हनन काये में प्रवृत्त नहीं दै 
उसी को लक्ष्य कर न हन्तव्यः यह निषेध चरितार्थ होकर उस पुरुष को हनन आदि 


१, रागायाभावेन निवत्तेते । 
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द्यावे न प्रवतते । तत्र यदि निपेधस्य ग्राप्तिसापेक्षत्व॑ न स्यात्‌ तदा 
रागादि\ तिरोधाय हननादावप्रवृत्त प्रत्येव शास्त्रप्रामण्योपपत्तो रागादिना 
हननादो प्रवृत्तेन पुंसा न ततो निवर्तितव्यम्‌ । 


प्राप्तिसापेक्ष्वे तु स्वयमग्रवृत्त प्रति प्रसकत्यभावेन निपेधशास्त्रा- 
प्रवृत्तेः रागादिना प्रवृत्त प्रत्येव आ्रान्तिनिमित्तरागबाधेन निषेषशास्त्रप्रइत्त- 
यु क्ता प्रवृत्तस्य ततो निवृत्तिः । 


व्यापार से रोक नहीं सकता, जो राग से उस कर्म में प्रवृत्त हुआ हे । निषेधशास््र 
की चरितार्थता अप्रवृत्त पुरुष को लेकर हो जाने से राग से प्रवृत्त पुरुष को रोक नहीं 
सकता। भाव यह है कि निषेघ-शाञज्ज का नियमतः इनननिवतेक्रत्व उपपन्न 
नहीं होगा। 

निषेधशास्न प्राप्तिसापेक्ष हो तो जो पुरुष स्वयं हनन में प्रवृत्त नहीं हुआ 
है उसके प्रति प्रसक्ति न होने से लागू नहीं होता है । जो पुरुष राग आदि कारण 
से प्रवृत्त है उस पुरुष के राग को बाधित करते हुए उस कर्म से पुरुष को निवृत्त 
करने के लिए शास्तन संगत होता हे । 

तात्पय यह हे कि--निषेधशास्त की प्रवृत्ति राग के द्वारा प्रवृत्त पुरुष को लेकर 
ही होती है किन्तु वह शास्त्र पुरुष का हनन आदि दुष्ट कर्मा से नियमतः निवारण 
छैसे करेगा ? पुरुष के राग को उपजीचित करते हुए ही उस शाखा की प्रवृत्ति 
भाननी होगी, तो पुरुष का राग होने से शास्त्र प्रवृत्त होता हे, राग न रहने पर 
प्रवृत्त नहीं होता है, इस प्रकार शास्त्र की प्रवृत्ति पाक्षिक ही अवगत होती है, यह 
प्रश्न अपने स्थान में रद्देगा दी । इसका समाधान यह हे--जैसे शुक्तिका को देख . 
कर उत्पन्न इद रजतम्‌’ ज्ञान का उत्तरकाळिक नेदं रजतम्‌? ज्ञान बाधक बन 
जाता है अथोत्‌ भ्रमज्ञान को हटाता है, उसी प्रकार कलञ्जभक्षण, हनन आदि मेरे 
लिए बळबत्‌ अनिष्ट से अनुबन्धी-सम्बन्धी नहीं हैं ओर मेरे इष्ट के साधन हैँ, 
समझ कर पुरुष उन कमाँ में प्रवृत्त होता हे । इस अमात्मक ज्ञान को हटाकर 
निषेधशास्त्र नियमतः उस पुरुष को उन कर्मों से निवृत्त करता है । निषेधशास्त्र 
की प्रवृत्ति में सचमुच पुरुष का राग-इच्छा उपजीव्य है तथापि वह भ्रमात्मक होने 
से उसका बाधक होकर निषेधशास्त्र पुरुष का नियमतः निवत्तंक बन जाता हे। 
इसी आशय से म्रन्थकार लिखते हँ--भ्रान्तिनिमित्तरागवाधेन । यद्यपि कळञ्ज- 
भक्षण, इनन आदि में पुरुष का इष्टसाधनत्वज्ञान भ्रमात्मक नहीं है, तथापि उस 
ज्ञान का विशेषण बल्वदनिष्टाननुबन्धित्व दिया जाता है, अथौत्‌ बळवबत्‌ अनिष्ट 
से अनुबन्धी न होकर इष्टसाधनत्वज्ञान को प्रवृत्ति के प्रति कारण माना गया है । 
निषेधशासत्र विशेषणांश में भ्रमात्मकत्ब को सिद्ध करने पर 'विशेषणाभाबप्रयुक्त 


१. 'रागाविरोघाय? इति तु पाठो न साधीयान्‌ । 
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गतश्च ब्राह्यणो न हन्तव्य' इत्यस्य निपेधस्य नित्रत्तिनियमबोधकत्वम्‌ , 
'्रीहीनवहन्या? दित्यस्येवावघात नियमबोधकत्वम्‌ । यथा खलु व्रीद्दीनवहन्या' 
दिति शास्त्र वेतुष्यार्थमवघाते स्वतः ग्रवृत्तं पुरुषं प्रति न प्रवत्तते, वंयर्थ्यात्‌, 
किन्तु दलनादो प्रवृत्त प्रति, एवं “न हन्या’ दिति शास्त्रं हननात्‌ स्वयं 
निवृत्त पुरुष ग्रति न प्रवते, ये य््यात्‌ ; किन्तु इनने प्रवृत्त पुरुषं प्रति कठ - 
व्यत्वेन प्रसक्तस्य प्रतिपेधात्‌-यत्‌ कर्तव्य तन्नेति । 

अतश्च ग्राप्तिसापेचषत्वात्‌ ग्रतिपेघानामन्‌याजेषु येयजामहग्रतिपेघे तस्य 
तत्र प्राप्तिवक्तव्या । सा च न तावद्धननादाविव रागतः सम्भवति । अतो 


ST ' न्याय से समूचे ज्ञान का अमात्मकत्व सिद्ध करने में समर्थ हो 
जाता है । 

जैसा पहले कहा जा चुका है- विधि अपूर्व-नियम-परिसंख्यारूप तीन प्रकार 
की होती है, उसी तरह निषेध भी तीन प्रकार के होते हैं। उनमें ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः इस निषेधशाद्ध को नियमनिषेध शास्त्र बतलाते हँ--अतञ्च इत्यादि । 
जैसे प्रवृत्ति नियमबोधक शास्त्र होता है वेसे यह शास्त्र नियमबोधक हे । जेसे 
'्रोहीनवहन्यात्‌? अवघात नियम का बोधक हे वेसे 'ज्राह्मण न हन्यात? यद्द वाक्य 
निवृत्तिनियम का बोधक है । इसका समन्वय कर दिखळाते हँ---यथा खल आदि 
से। धान से तुषा को अलग करने के लिए जो पुरुष स्वयं अवहनन में प्रवृत्त हे 
उस पुरुष को अवहनन में प्रवृत्त कराने के लिए “त्रीद्दानवहन्यात विधि उपयुक्त 
नहीं हे क्योंकि वह विधि अप्राप्तप्रापक नहीं हे । किन्तु जो पुरुष नखविदलन 
द्वारा तुषविमोचननिमित्त अवबृत्त होता हो वहाँ अवहनन की अप्राप्ति देखकर 
'ब्रीद्दीनवहन्यात्‌! विधि उस अप्राप्तांश की पूरक होकर नियमविधि कहलाती है । उसी 
प्रकार 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः? निषेध स्वयं ब्राह्मण हनन से निवृत्त पुरुष के विषय में 
प्रवृत्त नहीं होता हे, अथोत्‌ उस पुरुष को हनन कार्य से निवृत्त नहीं कराता है। 
क्योंकि वह स्वयं ही निवृत्त हे । वहाँ निषेधशास्त्र का प्रयोजन नहीं हे। निषेध 
शास्त्र से ही बुरे कर्मों से पुरुष की निवृत्ति होती है, यह नियम नहीं है। इच्छा 
नहीं रहने पर प्रवृत्त नहीं होता है ओर इच्छा होने पर प्रवृत्त होता है। जब इच्छा 
रहने पर बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता तब निवृत्ति पाक्षिक बन जाती है, उस अप्राप्त 
अंश का पूरक होकर निषेधशास्त्र प्रवृत्त होता हे। अतः अप्राप्त अंश की पूरक 
होकर जैसे नियम विधि हे उसी तरह नियमनिषेधस्थल में भी अप्राप्त अंश पूरक 
होकर निषेधशास्त्र निवृत्तिनियमपरक होता है । 


निपेध प्राप्तिसापेक्ष होता है, इस विषय को निरूपित कर प्रकृत पर्युदास 
स्थल में घटाते दँ--अतश्च प्रासिसापेक्षत्वात्‌ आदि । निषेध प्राप्तिसापेक्ष होनेके 
कारण अनूयाजों में येयजामहे का प्रतिषेध भी प्राप्तिसापेक्ष ही है। प्राप्ति के 
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'यजतिषु येयजामह करोती' ति शास्त्रात्‌ सा वक्तव्या । शास्त्रप्राप्तस्य च 
प्रतिपेधे विकल्पः स्यात्‌, शास्त्रेण भ्रान्तिनिमित्तरागस्येव शास्त्रान्तरस्यात्य- 
न्वाधायोगात्‌ । 

न च पद्शास्त्रेणाहवनीयशोस्त्रस्येव “नानूयाजेष्विति विशेषशास्त्रे 
'यजतिषु येयजामहं करोती'ति सामान्यशास्त्रस्य घाधः स्यादिति वाच्यम्‌ | 


बिना अनूयाजो में येयजामहे का निषेध नहीं किया जा सकता। अतः इन यागां 
में उसकी प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह दिखलाना होगा । जेसे हनन, कलञ्ज 
भक्षण आदि में पुरुष की प्रवृत्ति राग से होती हे वेसे अनूयाजों में येयजामहे के 
उशारण में राग से प्रवृत्ति होती हे, यह नहीं कह सकते । क्‍योंकि क्लेशसाध्य याग 
आदि क्रिया ओर नियमपाळनपूर्वक मन्त्राँ के उच्चारण में पुरुष की प्रवृत्ति वचन 
के बिना राग से नहीं होती है। अतः किसी वचन-शास्त्र के द्वारा प्राप्ति बतलानी 
होगी । शास्त्र के द्वारा प्राप्त पदार्थ का निषेध होने पर विकल्प ही होगा, आत्यन्तिक 
वाध नहीं होगा क्योंकि दोनों शास्त्र हैं और वे दोनों तुल्यबळ के हें। राग से 
प्राप्ति होने पर शास्त्र के सामने राग दुबछ होता है । अत: शास्त्र के द्वारा राग का 
आत्यन्तिक बाध संगत हे, क्योंकि राग आन्तिमूलक है । शास्त्र के द्वारा प्राप्ति 
स्थल में दोनों का प्रबल-दुबंठभाव नहीं है। अतः विकल्प ही होगा । 

इस सन्दर्भ में एक शंका का समाधान करते हँ--न च पदशास्त्रेणाहवनीय- 
शास्त्रस्थेष आदि । अ्योतिष्टोम याग मे सोमलता को खरीदने के लिए एकहायनी 
का विधान हे--“अरुणया पिङ्गाच्येकहायन्या सोमं क्रीणाति!। ढालरङ्ग पिकुळवणं 
नेत्रवाली ए८ साल की गो से सोमछता को खरीदो । इस गाय को यजमान के 
गोष्ठ से क्रयस्थान तक ले जाना पड़ता है । ले जाने के समय गाय के सातवें पद्‌ 
में एक होम विहित हे--'सप्तमे पदे जुद्दोतिः । यह पदशास्त्र कहळाता है। होम- 
सामान्य को उद्देश्य कर आहवनीय नाम की अग्नि का विधायक वाक्य है 'यदाहव- 
नीये जुहोति'। यह आहवनीय शास्त्र है। पद्शास्त्र का विजातीय होम उद्देश्य 
है तो आहवनीय शास्त्र का होम सामान्य उद्देश्य है। वहाँ पद्शास्त्र से आहवनीय 
शास्त्र का आत्यन्तिक बाध माना गया हे क्‍योंकि विजातीय पद होम को छोड़ कर 
आहवनीय शास्त्र अन्य होमों को लेकर चरितार्थ हो सकता है। अतः पद्शाम्रसे 
आहवनीय शाश्र का आत्यन्तिक बाध सम्भव है । अतः पदहोम से अतिरिक्त होम 
स्थळों में आहवनीय शास्त्र की प्रबृत्ति मानी गयी है, इस न्याय से यागसामान्य को 
उद्द ऱ्य कर याज्यामन्त्रो में विहित 'येयजामहे की अनूयाजयागातिरिक्त स्थलों में 
प्रवृत्ति क्यों न मानी जाय? विकल्प किसलिए माना जाता हे ? अथोत्‌ बिशेष 
शास्र से सामान्य राख का जैसे आत्यन्तिक बाध होता है उसी प्रकार 'यज्ञतिषु 
येयजामहं करोति’ इस सामान्यशाख् का 'नानूयाजेषु येयजामहं करोति' इस 
षिरोषशास्र से आत्यन्तिक बाध क्यों नहीं माना जाता है? इस शड्ठा फे 
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शास्त्रयोहिं तत्र वाध्यवाधक्रभावो यत्र परस्परनिरपेक्तता । न हि पदशास्त्रस्य 

C निपे च 
स्वाथविधानाथमाहवनीयशास्त्रापेचा स्ति | धशास्त्रस्य तु प्रसक्त्यथ 
'यज्ञतिपु येयजामहं करोती'ति विधेरस्त्यपेच्ा । 


समाधान में कहते हें कि दो शारो का बाध्यबाधकभाव वहाँ सम्भव है जहाँ दोनों 
फी आपस में निरपेक्षता हो । “पदे जुद्दोतिः यह शाम्न पद अधिकरण में होम- 
विधान के निमित्त आहवनीय शास्त्र की अपेक्षा रखता है एबं 'यदाहवनीये जुद्दोति' 
शास्र पद्शाञ्जकी अपेक्षा रखता है, एसी वात नहीं हे । दोनों स्वतन्त्र होकर 
अपने विधेय कार्य को करते हें । यहाँ पद्शाख्र निरवकाश होने से सावकाश 
आहवनीय शास्त्र का बाधक चन जाता है । इस सन्दर्भ में शङ्का हो सकती है कि 
यदाहवनीये जुद्दोति? यहद सामान्यशा्न दोमसामान्य अर्थात्‌ ह्वोमत्वावच्छिन्न होमों 
को उद्देश्य कर आइवनीय अग्नि को होमो के आधाररूप से विधान करने हेतु 
प्रवृत्त है । यहाँ आधार हे आइवनीय, आधेय हे ह्दोमसामान्य। तब तक आह- 
वनीय आधार नहीं बन सकता जब तक विशेष आधेय की सिद्धि न हो! क्योकि 
आधार ओर: आधेय का निरूप्य-निरूपकभाव संबन्ध है । इस आधेय के लिए 
यह आधार है, ऐसा निर्देश करना अनिवार्य है । होम सामान्य के लिए यह आधार 
है, यह कहने पर आकांक्षा उत्थित होगी कि किस होम का यह्द आधार है ? अतः 
होम-विशेष का उल्लेख करना होगा । द्ोमविशेषों में पदहोम भी है । इस पद्होम में 
भी सामान्यशास्त्र की प्रवृत्ति होगी । किसी प्रकार से प्रवृत्त क्यों हो ? शास्त्र 
का आत्यन्तिक बाध अनुचित हे । अतः यहाँ पर भी विकल्प की ही शरण लेनी 
होगी । यह शंका हे । इसका उत्तर हे कि 'यदाहूचनीये जुद्दोति? में जुद्दोतिपद 
होमसामान्य का वाचक हे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । द्दोमविशेष का जवतक 
उल्लेख नहीं होगा तबतक अधिकरण का अन्वय भी नहीं होगा, इसमें भी संदेह नहीं 
है। अतः जुहोतिपद में लक्षणा के द्वारा होमविशेष की उपस्थिति कर लेनी 
होगी । होमविशेष तो अनन्तानन्त हें । इन अनन्तानन्त होमविशेषाँ को लक्षणा 
से जुद्दोति पद उपस्थित करा सकता हे। एवं सब होमविशेषाँ को उपस्थित कराते 
हुए पद अधिकरणक होम को भी उपस्थित करा सकता है । अमुक होमविशेष को 
ही प्रथमतः उपस्थित करायेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि यदाहवनीय 
शास्त्र अनारभ्याधीत है, अतः प्रकरण-समाख्या आदि नियामक प्रमाण नहीं हें । 
जबतक्र अन्य होमविशेषों को लक्षणा से उपस्थित कराने में आहवनीय शास्त्र 
व्यापृत रहेगा, तत्पूर्वं ही ज्योतिष्टोम प्रकरण की सहायता से पदशास्त्र का जुहोतिपद्‌ 
विजातीय होमव्यक्ति को लक्षणा से उपस्थित कराकर शीघ्र पद अधिकरण का विधान 
कर निराकांक्ष हो जाता हे। इस परिस्थिति में आहवनीय शास्त्र की प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी । अतएव आइवनीय शास्त्र को पद्होमातिरिक्त सकळ होमविषयक 
मानना ही होगा । अतः आत्यन्तिक वाध ही है विकल्प नद्दीं । प्रकृत निषेध- 
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एवञ्च निपेधशास्त्रस्य विशेषविपयत्वेन प्राबल्यवत्‌ विधिशास्त्रस्याप्युप- 
जोव्यत्वेन प्रावल्यभस्तीति न निषेधेन बिधेरत्यन्तबाधो युक्त इति विहित- 
प्रतिषिद्धत्वाद्रिकल्पः स्यात्‌ । स चन युक्तः । विकल्पे हि पत्ते शास्त्रस्या- 
प्रामाण्यं भवति । न ह्यनूयाजेष येयजामहकरणे 'नानूयाजेष्त्रि त्यस्य 
प्रामाण्य सम्भवति, त्रीह्यनुष्ठानसमय इव यवशास्त्रस्य । 

ह्विरदृष्टकल्पना च स्यात्‌ । विधेहि एवं ज्ञायते-यदनूयाजेपु येयजामह- 
करणे कश्चनोपकारो भवतीति । निषेधाच्च तदकरणादिति ज्ञायते, अन्नृत- 
वद्नाकरणादिव!' दशंपूणंमासयोः। स चोपकारोऽइृष्टरूप इति द्विरदट- 


शास्त्र में इस प्रकार की स्थिति नहीं है । यहाँ दोनों शास्त्र निरपेक्ष नहीं हें किन्तु 
सापेक्ष हँ । “नानूयाजेषु येयजामहं करोति” यह निषेधशाज्ज अपनी प्रबृत्ति फे 
देतु अनूयाजों में येयजामहे की प्राप्ति की अपेक्षा रखता है। वह मी भ्रमात्मक 
प्राप्ति की नहीं किन्तु प्रमास्मक प्राप्ति की अपेक्षा हे। अतः निषेधसिद्धि फे लिए 
परमात्मक प्राप्ति अथोत्‌ वेध प्राप्ति की आवश्यकता है । चिधि से प्राप्त का निषेध होने 
से विकल्प होगा। इस सन्दर्भ मे शंका हो सकती हे कि तुल्यबळ शास्त्रों का 
विकल्प संगत है। यहाँ दोनों शास्र तुल्यबळ नहीं हे । क्योंकि निषेधशाञ्ज याग- 
विपयक हे, वह सामान्यशास्त्र का वाधक क्यों नहीं .होगा । इस शांका के निवारण के 
लिए ग्रन्थकार लिखते हैँ--एवञ्च निषेधशाख्रस्य आदि । जैसे विशेषविषयक होने 
से निषेधशास्त्र प्रबल होता है, वेसे ही विधिशास्त्र भी प्रबळ हे । क्योंकि निषेध 
का विधिशास्त्र उपजीव्य हे अथोत्‌ विधि के बिना निषेध का स्वरूपलाभ ही संभव 
नहीं है । अतः विहित के प्रतिषेध से विकल्प ही होगा । विकल्प मानना उचित 
नहीं हे । विकल्प मानने पर त्रीहि यव शास्त्रों के समान पाक्षिक अप्रामाण्य होगा । 
अनूयाजों में येयजामद्दे का उच्चारण करने पर 'नानूयाजेषु' इस शास्त्र का प्रामाण्य 
नहीं होगा । ( त्रोहिशास्त्र के आधार पर ब्रीहियों से याग के अनुष्ठान से यवशास्त्र 
का एवं यवशाञ्ज के बल से यव से अनुष्ठान के समय ब्रीहिशास्त्र का जैसे अप्रा- 
माण्य होता हे. चसे यहाँ पर भी अप्रामाण्य होगा )। अतः विकल्प समुचित नहीं है । 
दोषान्तर प्रस्तुत करते हें-द्विररष्टकल्पना च स्यात्‌ । 'यजतिषु येयजा- 
महं करोति’ विधि से यह अवगत होता है कि अनूयाज यागों के याज्यामन्त्रों में ये 
यजामहे का उच्चारण करने से एक उपकार होगा, वह अदृष्टरूप रहेगा, एवं 'नानू- 
याजेषु येयजामहं कुयात्‌? इस निषेध से अनूयाज यागों के या्याओं में येयजामहे 
का उच्चारण न करने पर एक अदृष्ट उपकार होगा । इस प्रकार विकल्प पक्ष में दो" 
अदृष्टो की कल्पना होगी । इसमें दृष्टान्त है--अन्गतवदनाकरणादिव दशपूणमासयोः 
दशपूणमास प्रकरण में “नानृतं वदेत्‌? निषेध श्रत हे। इस निषेध का उद्देश्य दशे- 


१, दिवतु | 
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कप्प्नाप्रसङ्ग: । उतश्च विकल्पो न युक्तः। प्रतिपेधाश्रयणे च तदापत्तेन 
तदाश्रयणम्‌ । 

किन्तु ननः अनुयाजशब्देन सम्बन्धमाञ्चित्य पयुदास आश्रीयते, नन- 
नयाजशर्दास्यामनयाजव्यतिरिक्तलचणात्‌--अनयाजव्यतिरिक्ते येयजामहं 
करोतीति | अत्र च वाक्ये येयजामहः कर्तव्यतया न विधीयते, 'यजतिषृ 
थेयजामहं करोती’ त्यनेनेव विहितत्वात्‌ । किन्तु सामान्यशास्त्रविहितयेय- 
जाप्रहाचुबादेन तस्यानृयाजव्यतिरिक्तविषयता विधीयते-यत्‌ यजतिषृ येयजा- 
महं करोति तदनृयाजव्यतिरिक्ते्विति । एवञ्च सामान्यशास्त्रस्य विशेषशा- 





पूणंमासयागजन्य अपूर्व है। अर्थात्‌ अन्तवर्जेन, याग का उपकारक है । वह 
उपकार अदृष्टरूप है, उसी प्रकार अनूयाजयागजन अपूर्व को उद्देश्य कर येयजामहे 
के उच्चारण का निपेध किया गया है। अर्थात्‌ अनूयाजों में येयजामह अकरण 
यागों का उपकारक है । यहद उपकार अद्ष्टहप है। क्योकि इससे दृष्ट फल उत्पन्न 
नहीं होता । इसलिए 'नानूयाजेघु? वाक्य को निषेधरूप मानने पर विकल्प होगा, 
वह युक्त नहीं छे । 

सिद्धान्ती के अभिमत पक्ष को प्रस्तुत करते द-किन्लु नञोऽनूयाजशा्देन 
आादि। 'नानूयाजेषु’ इस वाक्य में नन्‌ का अन्वय विधि के साथ न करके 
अनूयाज फे साथ करना चाहिए। इसका अनूयाजभिन्न-अनूयाजव्यतिरिक्त अर्थ 
निकलेगा । अर्थात्‌ अनूयाजव्यतिरिक्त यजतियों में येयज्ञामहे करना चाहिए, 
ऐसा वाक्यार्थ निष्पन्न होगा । यही पर्युदास हे । पयुदास के आश्रयण से ही यदद 
अर्थ निष्पन्न होता है। आथीत्‌ नञ. ओर अनूयाज शाब्द मिलकर लक्षणा से इस 
अर्थ का बोधन करते हैं । लक्षणा का कारण पूर्व कहा जा चुका हे । इस प्रकार 
के अर्थ से यह निकळता हे कि इस वाक्य में येयजामहे का विधान नहीं है, क्योकि 
वह 'यजतिषु येयजामहं? वाक्य से विहित है, ओर अनूयाजों में येयजामह का 
निषेध भी नहीं है । क्योंकि नञ्‌. का अन्बय अनूयाज के साथ किया गया हे, 
विधि के साथ नन्‌ का अन्वय करने पर ही निषेध का बोधन होता हे । तब इस 
वाक्य का क्या प्रयोजन रह गया ? विधिप्रत्यय रहते हुए भी यहद येयजामहे का 
विधान नहीं कर सकता, क्योंकि वह सामान्य वाक्य से विहितहो गया दै। 
विहित का पुनः विधान संगत नहीं हे । इसलिए कहते हँ-किन्लु सामान्यशास्त्र- 
विहित आदि । सामान्यशास्ञ-यजतिषु येयजामहं करोति’ से विहित येयजामह 
का अनुवाद कर येयजामह की अन्ूयाजव्यतिरिक्तविषयता का बोध कराना ही 
इस वाक्य का प्रयोजन हे । अर्थात्‌ यजतियों में जो येयजामहे किया जावा है 
वह अनूयाजव्यतिरिक्तों में करना चाहिए। यद निगेलित हुआ कि-सामान्यशास्त्र 
एवं विशेषशास्त्र की एकवाक्यता के बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं । | 


२५ 
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( पर्युदासोपसंहारयोभंदनिरूपणम्‌ ) 
न, तंन्मात्रसङ्को चार्थत्वाहुपसंहारस्य, तदन्यमात्रसङ्कोचार्थस्वात्‌ पयु - 
दासस्येति-फेचित । 
अन्ये तु--उपसंहारो नाम सामान्यतः श्राप्तस्य विशेषे सङ्गोचनरूपो 
व्यापारविशेषो विधेः । पयु दासस्तु 
पयु दासः स विज्ञेयो यत्रोत्रपदेन नन, । 
इत्यभियुक्तोक्त्या प्रत्ययातिरिक्तेन धातुना नाम्ना वा ननः सम्बन्ध; । 


वाक्य से प्राप्त हे । क्योंकि वाक्य में 'पुरोडारां' सामान्यरूप से निर्दिष्ट हे । इस प्रकार 
सामान्यतः प्राप्त 'चतुधीकरण को “आग्नेयं चतुघो करोति? वाक्य, विशेष आग्नेय 
पुरोडाश में संकोच करता हे । अथोत्‌ सभी पुरोडाशो का चतु्धीकरण न द्दोकर 
केवळ आग्नेय पुरोडाशा का ही हो । यही संकोच उपसंद्दार कहलाता छे. । 
सामान्यतः प्राप्त पदार्थ को चिरोषरूप देना ही उपसंहार है । यही स्थिति नानूया- 
जेषु’ में भी हे । यागसामान्य में प्राप्त येयजामहे का अनूयाजव्यतिरिक्त यागों में 
'नानूयाजेघु' वाक्य से संकोच किया गया है । अतः पर्युदास संकोचरूप उपसंद्दार 
से भेद नहीं रखता । यह शांका हे । 


इसका उत्तर हे--न, तन्मात्रसङ्कोचार्थत्वादुपसंहारस्य । यह उत्तर भट्ट 
सोमेश्वर के मत के अनुसार हे । उनका तात्पर्यं यह हे कि अपने में ओर अपने से 
इतर में भी प्राप्त पदार्थ को अपने इतर से इटा कर अपने में ही समेट लेना उपसंहार 
है। जैसे पुरोडाशा का चलुधीकरण अपने में-आग्नेय में अपने से इतर-अरनी- 
पोमीय पुरोडाशा में भी 'पुरोडाशं चतुधी करोति? से प्राप्त..है; उसको “आग्नेयं चतुघो- 
करोति? यह वाक्य आग्नेय में ही समेट लेता हे । यह उपसंद्दार कहलाता है । 
पर्युदास में इसका वेपरीत्य हे--अपने में प्राप्त विषय को अपने से हटाकर अपने 
इतर में समेटना या प्राप्त करना पयुदास हे । जैसे 'नानूयाजेबु” वाक्य येयजामह 
को अपने से व्यावृत्त कराकर अपने से इतर यागों में येयज्ञामह का ब्यवस्थापन 
करता है । यह पयुदास हे । 


पार्थसारथिमिश्र का सत प्रदर्शित करते हें--अन्ये लु । इनके मत में पयुदास 
ओर उपसंहार बिधि का व्यापार है । विधि का बहू व्यापार उपसंहार कह्दळाता है 
जो सामान्यरूप से प्राप्त का विशेष में संकोच करता हे । परयुंदासस्स विज्ञेयो 
धत्नोत्तरपदेन नञ_ इस प्रमाण से पयुंदास वह है जहाँ प्रत्ययार्थ क्रिया को छोड़कर 
तदन्य धातु या नाम-प्रातिपद्क के साथ नञ का अन्वय होता हो । ननित्तेतोद्यन्तम्‌’ 
में घातु के साथ तथा “नानूयाजेघु? में प्रातिपदिक के साथ नञ्‌ का अन्वय होता है । 
ड्स। प्रकार सिद्ध हुआ कि विधिव्यापार उपसंहार एवं नव्य_का धातु आदि से संबन्ध 
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अतश्वानयोस्तावत्‌ स्वरूपतः स्पष्ट एव भेद; । 

एवं सत्यप्यभेदं आशङ्कथेत, यदि यत्र पयुदासस्तत्रावश्यमुपंसंहारः 
स्यात्‌ । न चैतदस्ति । 'नेक्षेतोद्यन्त'मित्यादो सत्यपि तस्मिन्लुपसंहाराभा- 
वात्‌। नहि तत्राग्नेयचतुद्धांकरणमिव सामान्ये ग्रां किश्चिद्विशेपे सक्की- 
च्यते । पापचयोद्देशेनानीचणसकल्पमात्रविधानात्‌ । 

प्रकृतोदाहरणे तु यजिसामान्ये प्राप्तस्य येयजामहस्यानूयाजव्यतिरिक्तेपु 
सङ्गोचनात्‌ यदि विधेरुपसंहार विधित्वं संभवति, नैतावता किश्चिद्विरुष्यते । 
विध्यभावे हि कर्थ विधिकायंगुपसंहारः पयु दासेन क्रियत इति भवति विरोधः | 
न चात्र विधिर्नास्ति, नगोऽनूयाजपदसम्बन्धेन विधेर्विधायकत्वस्याच्याधा- 
तात्‌ । अत्र हि पयु दासो5नूयाजव्यतिरिक्तबिषयसमर्पकः आग्नेयपदवत्‌ । 
उपसंहारकस्तु विधिरेव । 





पर्युदास है । इस रीति से दोनों झा स्वरूपतः भेद स्पष्ट है । अथोत्‌--घोधक के 
भेद से बोध्य का भी भेद सिद्ध होता हे । 


इस प्रकार भेद होते हुए भी फळांश में अभेद ही है, यदि ऐसी शांका ददो तो 
कहते हें--यत्र । अभेद मानने पर जहाँ-जहाँ पयुदास हे वहाँ-वहाँ उपसंह्वार का 
व्यवहार होना चाहिए । किन्तु ऐसा होता नहीं । जैसे 'नेच्षेतोद्यन्तं’ में पयु दास है 
उपसंहार नहीं है, ओर 'आग्नेयं चतुधो करोति’ में उपसंहार है पर्युदास नहीं । 
'आग्नेयं चतुधा करोति? में जैसे सामान्य पुरोडाश का चतुर्घाकरण प्राप्त होने पर 
विरेषसंकोच व्यापार है बेसे प्रकृत में संकोच नहीं है। क्योंकि पापक्षय को 
उद्देश्य कर अनीक्षण संकल्प का ही विधान है । अथोीत्‌ उपसंहार नहीं है । 


'नानूयाजेषु? इस प्रकृत स्थळ में उपसंहार और पयु दास का सामानाधिकरण्य 
=एक स्थळ में रहने से यदि इसका उपसंहार-विधि का व्यवहार होता हो 
तो इससे कोई विरोध नहीं हे । विरोध तब होता है जब विधि के न रहने पर 
विधिकार्य पयु दास के द्वारा किया जाता हो। 'नानूयाजेपु येयजामहं करोति’ में 
विधि है ही, नडा का अनूयाज के साथ अन्बय हो जाने से विधि का विधायकत्व 
भङ्ग नहीं होता। दो अळग-अळग काये हँ---१-पर्युदास अनूयाजातिरिक्त विषय 
का समपंक होता है, जेसे ‘आग्नेयं चतुधी' वाक्य का आग्नेय पद्‌ अग्निसम्बन्ध 
रखनेवाले पुरोडाशा के चतुधोक्रणविशेष का समर्पक हे । २-विधि ही उपसंहारक 
है, अथोत्‌ विधि के द्वारा उपसंहार का बोधन करना । इस प्रकार अळग-अळग कार्य 
एकत्र होने से कोई विरोध नहीं है । 


~ नानूयाजेघु' वाक्य में उपसंहार मानने पर भी भट्टसोमेश्वर के अनुयायियों 
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न च अत्र तन्मात्रसङ्कोचाभाबान्ोपसंहार इति वाच्यम्‌ । तन्मात्रसङ्कोच 
इति कोऽथः ? आग्नेयमात्रे सङ्कोचो वा ? सामान्यप्राप्तस्य विशेषमात्रे 
सङ्गोचो वा ? आये अनारभ्याधीतसाप्षदश्यस्य मित्रविन्दादिग्रकरणस्थेन 
वाक्येनोंपसंहारो न स्यात्‌ , आग्नेये सङ्गोचाभावात्‌ । द्वितीये चतुर्धाकरणस्य 
पुरोडाशमात्रे प्राप्तस्याग्नेये सङ्गोचवदन्‌याजानन्‌याजसाधारण्येन प्राप्त- 
स्याननूयाजेषृ सङ्कीचादुपसंहारः स्यादेच । 

एतावांस्तु विशेपः-आग्नेयादिवाक्येषृ आग्नेयादयों विशेषाः स्वपदोप- 
स्थापिताः प्रकृते तु पथु दासेन तस्योपस्थितिरिति। उपसंहारन्यायस्त्व- 
विशिष्ट एवं । 

यच्च तद्न्यमात्रसङ्कोचनार्थत्वात्ययु दासस्येति । तन्न, "नेज्ञेते त्यत्र 
सत्यपि पयु दासे सङ्गोचाभावात्‌ । नह्यत्र सामान्ये प्राप्तं तदन्यमात्रे सङ्को- 
च्यते, सकस्पमात्रविधानादित्युक्त मित्यास्तां तावत्‌ । तत्सिद्धं नानयाजेष्वि'- 


की शंका का उत्थापन करते हे--न चात्र। इस वाक्य में तन्मात्र संकोच नहीं है । 
अथीत्‌ अनूयाज मात्र में येयजामहे का संकोच नहीं किया जा रहा हे जैसे कि आग्नेय 
पद्‌ करता हे । किन्तु तदन्य-अनूयाजान्य में येयजामद्दे का संबन्ध करा रहा है तो 
यह उपसंहार कैसे ? इस शांका के उत्तर में दो विकल्प कर प्रश्‍न करते हें-क्या 
तन्मात्र शब्द से आग्नेय मात्र में संकोच अभिप्रेत है ? अथवा सामान्यतः प्राप्त का 
विशेष में संकोच अभिप्रेत हे? पहले पक्ष में-'तन्मात्र' के तत्‌ शब्द आग्नेय को 
परामशंक मानने के पक्ष में अनारभ्याधीत साप्तदश्य का उपसंहार सिद्ध नहीं होगा । 
यह विषय पहले कहा जा चुका है । दूसरे पक्ष में तो उपसंहार बन जाता हे । 
क्योंकि पुरोडाशसामान्य में प्राप्त चतुघीकरण का आग्नेय पुरोडाश में उपसंद्दार 
जैसे होता हे वैसे अनूयाज ओर तदतिरिक्त यागों में प्राप्त येयजञामहे का अनूयाजों 
अथोत्‌ अन्याजातिरिक्त यागों में संकोच हे ही । 


'नानूयाजेषु? वाक्य में उपसंहार मानने पर भी 'आग्नेयं चतुधो करोति' एबं 
“नानूयाजेपुः इन दोनों में विशेषता का उल्लेख करते हें--पतावांस्तु विशेषः । 
आग्नेय वाक्य में विशेष पदार्थ आग्नेयपद्‌ के द्वारा बोधित है, नानूयाज वाक्य 
में वह विशेष पयुदास के द्वारा उपस्थित है। 'उपसंहारव्यापार तो दोनों में 
विद्यमान हे । 


न्यायसुघाकर के पर्युदासलक्षण का खण्डन करते हैँ- यञ्च तद्न्यमात्र 
इत्यादि । नित्तेत’ वाक्य में पयु दास होते हुए भी संकोचरूप उपसंहार नहीं है । 
नेक्षेत वाक्य सङ्कल्प मात्र का विधायक है, सामान्यप्राप्त का तदन्य में सङ्कोच नहीं 
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गृह्णातो”ति शास्रप्राप्तमतिरात्रे पोडशिग्रहणं ग्रतिषिध्यत इति बिहितप्रतिषि- 
दरस्वाद्विकर्पग्रसक्तावषि पयु दासो? नाश्रीयते, अशक्यत्वात्‌ । यदि ह्यत्र नः 
पोडशिपदेन सम्बन्धः स्वीक्रियेत तदाऽतिरांत्रे पोडशिव्यतिरिक्तं गृह्वातोति 
वाक्याथः स्यात्‌, तत्र चाःतिरात्रे पोडशिनं गृह्णात'ति प्रत्यवविधित्रिरोघः । 
अत एवातिरात्रपदेन न नञा? सम्बन्धः, अतिरात्रे पोडशिनं गृह्वाती'ति 
प्रत्य्विधिविरोघात्‌ । 

अतश्चात्र पयुदासस्याचुपपत्तेनिपेध एव स्वीक्रियते, विकल्पोऽपि 
स्वीक्रियते । अनन्यगतेः । अतइचेत त्सिद्धम्‌-यत्र “तस्य त्रत मित्याद्युपक्रमः 
विकल्पग्रसक्तिक्च नास्ति तत्र प्रतिषेधः, यथा न कलञ्ज भक्षयेदिति, यत्र 





इतने विवरण से दरशंपूर्णमास प्रकरण में अघीत 'नातिरात्र' वाक्य का अर्थ 
निकलता हे कि अतिरात्रे-अतिरात्र संस्थावाले उयोतिष्टोम में षोडशिनं-पोडशिनामक 
ग्रह को न गृद्दीयात्‌-ग्रहण नहीं करना चादिए। नञ्‌ का विधि के साथ संवन्ध 
करने पर निषेध अर्थ होता है । इसी प्रकरण में “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति? वाक्य 
पठित है । यह अतिरात्र संस्थावाले ज्योतिष्टोम में षोडशिनामक अह का ग्रहणविधान 
करता है अथीत्‌ अतिरात्र में पोडशिम्रह का ग्रहण करना चाहिए । विहित षोडशि- 
प्रहग्रहण का 'नातिरात्रे? वाकय से निषध होने पर विकल्प होता हे । क्‍योंकि दोनों 
तुल्यबळ हैं । घषोडशिम्रह्महण का प्रापक भी शास्र है और निपेधक भी शात्र है । 
अतः विकल्प होना अनिवार्य है । विकल्प के भय से 'नानूयाजेघ्‌' में जेसे पयुदास 
स्वीकार किया गया है बसे यहाँ पयु दास नहीं माना जा सकता । इसमें हेतु प्रदर्शित 
करते हेँ-अशक्यत्वात्‌। अशक्य इसलिए है कि “नातिरात्रे? वाक्य में नञ्‌ का 
संबंध विधि से न करके अतिरात्रे अथवा षोर्डाशनं के साथ करना चाहिए । संनिहित 
अतिरात्रे के साथ नञ_ का अन्वय करने पर अतिरात्रातिरिक्त अतिभिन्न में पोडशिग्रह 
का ग्रहण करना चाहिए, यह अर्थ निष्पन्न होता हे । यदि षोर्डाशापद के साथ संबन्ध 
करें तो अतिरात्र में षोडरिभिन्न ग्रह ग्रहण करना चाहिए, एसा अर्थ निष्पन्न होगा । 
दोनों पक्षों में अतिरात्रे षोडशिनं गृह्वाति! शास्र का विरोध होगा। जव यह 
वाक्य अतिरात्रसंस्थाक ञ्योतिष्टोम में घोडशिग्रहण का विधान कर रहा हे तब तद्धिन्न 
में ग्रहण करना ओर तद्भिन्न को ग्रहण करना, यहद कैसे संगत होगा ? अतः विकल्प की 
प्रसक्ति होने पर भी पयुदास का आश्रयण नहीं कर सकते। इसलिए निषेध ही स्त्री- 
कार किया जाता है । इसी का निगमन करते हैँ-अतश्चात्र पर्यु दासस्यानुपपत्तेः । 
निष्कर्षं यह हुआ कि “तस्य ब्रतम्‌? उपक्रम एवं विकल्पप्रसक्तिरूप कारण के न होने पर 
पयु दास नहीं किन्तु निषेध ही है । जैसे “न कलञ्जं भक्षयेत्‌? यहाँ प्रतिषेध 
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चा विकर्पग्रसक्तावपि पर्युदास आश्रयितुं न शक्यते तत्र प्रतिपेधः, यथा 
नातिरात्रे पोडशिन गृह्वातोति । 

एतावांस्तु विशेपः-यत्र विकर्पापादकः प्रतिषेधः, तत्र प्रतिपिध्य- 
मानस्य नानथहेतुत्वम्‌ , उभयोरपि विधिप्रतिपेधयोः क्रत्वथत्वात्‌ । यत्र 


है। जहाँ विकल्प प्राप्त होते हुए भी पयुदास का आश्रयण अशक्य है, वहाँ-- 
“नातिरात्रे” में. प्रतिपध ही हे । 

यहाँ शंका होती है कि “न कळञ्ज” एवं 'नातिरात्रे' इन दोनों भें क्या भेद दै | 
जैसे “न कलञ्ज” में निषेध्य पदार्थ का अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय होगा, उसी प्रकार 
अतिरात्र में षोडशिम्रह के ग्रहण करने पर प्रत्यवाय होगा । क्या यह उचित है ! इस 
शंका के उत्तर में लिखते हैं-पतावांस्तु चिशेषः। निषेध स्थलों में अर्थनिश्चय के 
पूर्व क्रत्वर्थ? ओर पुरुषार्थ? का अर्थनिश्चय कर लेना आवश्यक है। क्योंकि विधि 
और निषेध इन अर्था को लेकर ही प्रवृत्त होते हैं । क्रत्वर्थ' वह कहलाता है जो 
क्रसु या तञ्जन्य अपूर्वसिद्धि के लिए विद्वित हो। इसका परिष्कृत छक्षण 
यह हे--'स्वयंप्राथितभिन्नवृत्त्युद्द श्यतानिरूपितविधेयताकत्वम'। न्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ 
'ज्रोहीनबहुन्ति? इत्यादि स्थलों में प्रोक्षण एवं अचहूनन विधेय हैं; उद्देश्य हे त्रीहि । 
पुरुष के द्वारा स्वयंप्रार्थित फळ या तत्साधन होता है । फळ या तत्साधन उद्देश्य न 
होकर तद्भिन्न त्रोहियाँ उद्देश्य हैं। उद्देश्यता ब्रीहियों में हे, तन्निूपितविधेयता 
प्रोक्षण ओर अचहनन में हे । अतः प्रोक्षण एवं अवह्दनन क्रत्वर्थ हैँ । पुरुष की 
उद्देश्यसिद्धि फे निमित्त विहित पदार्थ पुरुषार्थं कहलाता हे। इसका भी परिष्कृत 
रूप है कि स्वयंग्रार्थितवृत्त्युद्‌ देश्यतानिरूपितविधेयताकत्वम्‌? । स्वयंप्रार्थित फल या 
तत्साधन को उद्देश्य कर विहित याग, दान, होम आदि विधेय हैं । एवं 'दघ्नेन्द्रिय- 
कामस्य जुहुयात्‌? “गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌? आदि स्थलों में स्वयंप्रार्थित 
इन्द्रिय, पशु आदि को उद्देश्यकर विहित दधि, गोदोइन आदि पुरुषार्थ हें। इन दो 
लक्षणों में 'उद्द श्यता एवं “विधेयता? स्वरूपसंचन्धचिशेष हैं, साध्यत्व या साधनत्व- 
रूप नहीं है । अर्थीत्‌ उद्दश्यता में साध्यत्व एवं विधेयता में साधनत्व रहने की 
आवश्यकता नहीं है । उदाहरणा से इसको स्पष्ट किया जायगा । 


अब देखना चाहिए कि “न कलळ्जं' और “नातिरात्रे' इन दोनों निषधों में भेद 
प्रतीत होता है या नहीं ? 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति? “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्द।ति' 
ये दोनों एकार्थ-एक प्रयोजनवाले हें । अथोत्‌ दोनों क्रत्वर्थ डं 1 विधि और 
निषध दोनों एकप्रयोजनक हें तो विहित पदार्थ का निषेध होने पर वह निषेध 
अनर्थमूलक नहीं होगा । दोनों क्रतु के लिए चिहित भी हें और प्रतिषिद्ध भी हैं। 
अतिरात्र में षोडशिग्रहण से क्रतु का उपकार होगा, और अतिरात्र में पोडशिप्रण 
न करने पर भी बह उपकार होगा। अन्तर इतना है कि षोडशिग्रह का ग्रहण करना 
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तु न विकल्पः, प्राप्रिकच रागतः, ्रतिपेधञ्च पुरुपा्थः, तत्र निषिध्यमान- 
स्यानथहेतुत्वम्‌ , यथा-कलज्ञभक्षणस्य । 

'दीक्षितो न ददाति, न जुहोती'त्यादिपु तु दानहोमादोनां शास्र- 
प्राप्तावपि पुरुषाथत्वेन ग्राप्तत्वात क्रत्वर्थत्वेन च प्रतिपेधात्‌ तुल्यार्थत्वा- 
भावेन विकल्पाप्रसक्तावपि न तेपामनर्थहेतुत्वम्‌ , रागतः ग्राप्त्यभावात्‌ । 


अभ्युद्यकर है । इस वाक्य में उद्देश्यता षोडशिग्रह में एवं विधेयता धात्वर्थपग्रहदण 
में है। उद्देश्यता ओर विघेयता साध्यत्व-साधनत्वरूप नहीं हँ, किन्तु विधि की 
उद्देश्यताख्या विषयता घोडशी में ओर विधेयताख्या विषयता ग्रहण में है । इतना ही 
तात्पर्य हे । एवश्च अतिरात्र में पोडशी का ग्रहण करना एवं ग्रहण नहीं करना, दोनों 
क्रत्वर्थ होने से ओर ग्रहण करने के पक्ष में उसका अनर्थहेतुत्व सिद्ध नहीं दोता है । “न 
कलं भक्षयेत्‌? में यह स्थिति नहीं हे । यहाँ कलव्जभक्षण में पुरुष की प्रवृत्ति रागता 
होती हे ओर शास्त्रतः निषेध की प्रबृत्ति है । तुल्यवळ न द्वोने से विकल्प का प्रसंग 
नहीं हे । यहाँ निषेध पुरुषार्थ हे । अतः यहाँ निपेध्य कलञ्जभक्षण अनर्थ का हेतु 
वन जाता है। निषधों का पुरुषार्थव्व यही है कि कल्ब्जभक्षण आदि से जायमान 
प्रत्यवाय के परिहार करने के उद्द श्य से प्रवृत्ति हो । जब प्रतिषेध प्रत्यवायपरिहार 
के उद्देश्य से प्रवृत्त होता हे तो निषेध्य पदार्थ का अनर्थहेतुत्व बोधित होता है । 
यही न कलव्ज्ज, 'नातिरात्रे' इन प्रतिषेधों का भेद हे । 

'न कलळजं अक्ष॒येत्‌' में रागतः कलञ्जभक्षण में पुरुष की प्रबृत्ति होने 
पर पुरुषार्थ निषध-निषेध्य का अनर्थहँतुत्व बतलाता हे, किन्तु पुरुषार्थत्वरूप से 
प्राप्त पदार्थ का क्रत्वर्थत्वरूप से निषेध होनेपर निषेध्य का अनर्थ हेतुत्व नहीं 
है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हेँ--दीक्षितो न ददाति न जुहोति । ज्योति- 
प्रोम में दीक्षाप्राप्त यजमान पुरुषार्थ दान, होम एवं पाक आदि न करे, यह 
निपेध है । दान आदि पुरुषार्थ के रूप से विहित हैँ, अथोत्‌ तत्तत्फल की इच्छा 
होने पर यजमान दान, होस आदि कर सकता है। किन्तु ज्योतिष्टोम की दीक्षा 
में विद्यमान यजमान के लिए ये दान आदि निषिद्ध डे । निषिद्ध होते हुए भी 
निषेध्य दान आदि का अनर्थहेतुत्व नहीं माना जाता हे, क्‍योंकि ये पुरुषाथेरूप 
से विहित हें ओर क्रत्वर्थरूप से निषिद्ध हें । साथ ही ये तुल्याथे न होने से विकल्प 
भी नहीं हैं। बिकल्पप्रसक्ति न होने पर भी निषेध्य दान-होम आदि का अनर्थ- 
हतुत्व नहीं है, क्योंकि राग से दान आदि की प्राप्ति नहीं है, किन्तु शास्त्र से प्राप्ति 
है। कढम्जभक्षण आदि बुरे कर्मों में रागकारण से ये अनिष्टजनक नहीं हें, 
इस भ्रम से पुरुष प्रवृत्त होता है तो निषेध शास्त्र उस पुरुष को उस कर्म से हटाता 
है। प्रकृत स्थल में दान-होम आदि में पुरुष की प्रवृत्ति राग से नंहीं बल्कि शास्त्र 
के द्वारा होती है। अग्निहोत्र, दशंपूणेमास आदि क्लेशसाध्य कर्मों में पुरुष की 
प्रवृत्ति राग से नहीं होती है । शास्त्र कहता हे अतः मुझे करना है, अथवा स्वर्ग- 
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रागतः प्राप्तस्यापि क्रस्वथत्वेन प्रतिपेघे तदखुष्ठानात्‌ क्रतोवेगुण्यम्‌ , नान- 
थोत्पत्तिः, यथा-स्वस्त्युपगमनादिप्रतिपेधे । रागतः प्राप्तस्य पुरुपाथलेन 
he ~ Cu ~ ४" ~ ° 
प्रतिपेधे निषिद्व्यमानस्यानथहेतुस्वमिति दिक्‌ । तस्सिद्ध निषेधानां 
पुरुषार्थानुबन्धित्वम्‌ । 
एवं सवेस्यापि वेदस्य पुरुषार्थानुवन्धित्वम्‌ । 





पशु आदि फळप्राप्ति के लिए शास्त्र साधन बतला र्दा है, अतः मुझे अनुष्ठान 
करना हे, इस रूप से पुरुष प्रवृत्त होता हे । इस प्रवृत्ति को “दीक्षितो न ददाति! 
आदि वाक्य दीक्षा के समय इनका अनुष्ठान न करो, केवळ इतना कहकर चरितार्थ 
हो जाता हे । निषेध्य दान-होम आदि का अन्थेहेतुत्व नहीं बतळाता है, जैसे 
कलञ्जभक्षण निषेध बतळाता है । 


शास्त्रप्राप्त पुरुषार्थ के क्रत्वर्थनिषेध की स्थिति बतळाकर रागतः प्राप्त पुरुषार्थ 
के क्रत्वर्थ रूप से निषेध की स्थिति बतळाते हँ--रागतः प्राप्तस्यापि आदि। 
उदाहरण प्रस्तुत करते हे--यथा स्वस्ञ्युपगमनादिप्रतिषेधे । स्वस्ञ्युपगमन रागतः 
प्राप्त हे, किन्तु दशेपूर्णमासप्रकरणगत “न स्त्रियमुपेयातः इस वाक्य से उसका निषेध 
किया जाता है । अथोतू रागतः प्राप्त पदार्थं का क्रत्वर्थत्वरूप से निषेध हे । क्रतुमध्य 
में यह निषेध प्रवृत्त होता है, क्रतु के बाहर यह निषेध प्रवृत्त नहीं होगा। अतः 
यदि क्रतुमध्य में निषेध्य स्वस्त्र्युपगमन संभव हो जाता हो तो क्रतु का वेगुण्य नहीं 
होगा किन्तु निषेध के अतिक्रमण से पुरुष प्रत्यचायभागी बनेगा। तात्पय यह है 
कि पुरुष स्वस्त्र्युपगमन में रागतः प्रवृत्त होता हुआ भी निषिद्ध दिनों में उसका वजन 
करता है । यहाँ निषेध के अतिक्रमण से पुरुष प्रत्यवायभागी बनेगा ही । निषेध का 
अतिक्रमण अनर्थहेतु हे ही, किन्तु बह्‌ अनर्थ नरकरूप नहीं है । किन्तु प्रत्यवायरूप 
है, समुचित प्रायश्चित के द्वारा प्रत्यवाय से मुक्त हो सकता है । रागतः प्राप्त स्वस्त्युप- 
गमन क्रतुकाळ में होने पर क्रतु का वगुण्य इसलिए नहीं हे कि सवोज्ञोपेत क्रतु 
का यथावद्‌ अनुष्ठान संपन्न हो चुका हो तो यह प्रत्यबाय क्रतु के फलसंपादन कार्य में 
वाधक नहीं होता । क्योंकि विहित अंगों के अननुष्ठान या विपरीत अनुष्ठान से 
हो क्रतु विगुण होकर फळ-संपादन में असमर्थ वनता है । अतः रागतः प्राप्त का 
पुरुषार्थरूप से निषध होने पर निषेध्य अनर्थ नरकहेतु है, वहीं क्रत्वर्थरूप से निषिद्ध 
होने पर अनर्थ-नरक आदि का हेतु नहीं हे। एवञ्च जैसे विधिवाक्य प्रवर्तक 
होते हुए पुरुषार्थानुबन्धी होते हैं वसे ही निषेध निवर्तक होते हुए पुरुषार्थीनुबन्धी 
होते हैं । 
अथंवादप्रामाण्य 
इतना तक विधि-मन्त्र-नामधेय-निपधों की प्रयोजनवत्ता बतलायी गयी, अब 
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बाळतोषिणोसाहतः २८३ 


प्रकृतमनुसरामः । तदेवं यथा विध्यादीनामध्ययनविध्युपात्तानां 
नानर्थक्यम्‌) एवमर्थवादानामपि तदुपाचस्वेनानथक्याचुपपत्तः स्वाथंः 
प्रतिपादने च प्रयोजनाभावाल्लक्षणया ग्रयोजनवदथपर्यवसानं वक्तव्यम्‌ । 
( अर्थवाद्‌निरूपणम्‌ ) 
ते चार्थवादा द्विविधाः-विधिशेषा निपेधशेषाश्च । तत्र “वायव्यं श्वेत- 
मारभेते”स्यादिबिधिशेषाणां “बायु क्षेपिष्ठा देवेते’ त्यादीनामर्थवादानां 











«२. ->.*-_. ._ब्््टन्च्ड्ड्््््् 


अर्थवादों की “प्रयोजनवत्ता बतलाते हे--प्रकतमनुसरामः । अन्थ के आरम्भ में 
शाब्दीभावना की इतिकर्तव्यतार्काक्षा का शमन अर्थवादलक्षित प्राशस्त्यज्ञान के द्वारा 
होता दै, बतछा कर अर्थवादों की आनर्थक्यशंका का परिद्दार स्वाध्यायाध्ययनविधि- 
बल से किया गया। जेसे विधि-मन्त्र आदि भाग अध्ययनविधि से ग्रृद्दीत होने 
से अनर्थक नहीं हैं वैसे ही अर्थवाद भाग भी गृद्दीत होने से अनर्थक नहीं है । 
यदि अर्थवाद अनर्थक होते तो अध्ययनविधि के द्वारा उनका अध्ययन नहीं द्वोता । 
विधि-मन्त्र आदि भागों के समान अर्थवाद भग भी प्रयोजनवान्‌ है । अध्ययन- 
विधि से गृहीत होकर अर्थवाद भाग प्रयोजनवान्‌ हो किन्तु लक्षणा क्‍यों मानी जाती 
है? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हें-स्वार्थप्रतिपादने च आदि। अर्थवाद वाक्य 
शक्यार्थ के प्रतिपादन के द्वारा अनधिगत अर्थ के प्रतिपादक नहीं होते ओर इसीलिए 
प्रवृत्ति या निवृत्ति के प्रति अर्थवाद उपयोगी नहीं होते। अदः अर्थवाद्‌ ढक्षणा 
से प्रवृत्ति या निवृत्ति के उपयोगी प्राशास्त्यज्ञान या अप्राशस्त्यज्ञान को कराते 
हुए सप्रयोजन अर्थ के प्रतिपादक होते हें । अत एच धर्म में अर्थवाद प्रमाण हैं । 


अर्थंचाद्‌ का विभाग 

अर्थवाद दो प्रकार के हें- विधिरेष ओर निपेधशेष । इनमें विधिशेष अर्थ- 
वाद्‌ 'वायुवे क्षेपिष्ठा देवता” आदि है । यह अर्थवाद 'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः? 
इस विधिवाक्य का शेष है । विधिवाक्य में 'आलमति' शब्द का लक्षणया अथे है 
याग । वायव्यं श्वेतं ये दोनों उसके विशेषण हैं । वायु देवता है जिसका चह वायव्य 
हे । श्वेत का श्वेत गुणवाळा पशु अर्थे है । श्वेत गुणवाले पझुद्रञ्यक वायुदेवताक याग 
से भूति-घनरूप फल का सम्पादन करना चाहिए वायुदरेबताक-्चेतगुणक-द्रव्यक- 
यागेन भूतिं आवयेत्‌?। यह्‌ विधि वाभ्य का अर्थ है। वायुचे-चायु देवता तो 
क्षेपिष्ठा--शीघ्रगतिबाला देवता है । जो यजमान स्वेन भागघेयेन--अपनी हवि से 
वायुसुपधाचति-चायु के समीप जाता हे अथोत्‌ अपने हवि से यजन कराता है, एनं- 
उस यजमान को सः-वायु भूति-धन को गमयति-प्राप्त कराता है, यह अर्थवाद का 
अर्थे है । वायु में विद्यमान शीघगतिशीळतारूपी अर्थ के प्रतिपादन से प्रकृत में 
कोई उपयोग सिद्ध नह्दीं हो सकता है क्योंकि बह अर्थ ज्ञात हे । अतः विधेय 
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विधेयाथस्तावकतयाथत्रच्वम्‌ | “बहिंपि रजतं न देय” मिस्यादिनिपेधशेषाणां 
'सोऽरोदी' दिर्घादीनामथवादानां तु निपेष्यनिन्द्कतयेति । अतश्च लक्ष- 
णया प्राशस्त्यमथवादैर्घोध्यते, तच्च ग्राशास्त्यज्ञानं शब्दभावनाया मितिकतव्य- 
तात्वेन सत्रध्यते । 


*परमप्रकृतम्‌--तत्सिद्धं वच्यमाणार्थभावनाभाव्यिका लिङादिज्ञानकर- 
~ ७ ७ ७०५ + कर 
णिका प्राशस्त्यज्ञानेतिकतव्यताका शाब्दी भावना लिड्त्वांशेनोच्यत इति । 


अर्थ-याग की स्तुति-छक्षणा से प्रकृत याग के स्तावक को मानकर प्रयोजनवत्ता 
मानी जाती हे--अथोत्‌ यह्‌ वायव्ययाग प्रशस्त है। अतः इसका अनुष्ठान 
करना 'चाहिए । 


निपेधशेष का उदाहरण है-बहिँषि रजतं न देयम्‌। बहिंःशब्द याग 
का लक्षक है । यारा में दक्षिणा के रूप में रजत देना नहीं चाहिए, यह निषेध 
वाक्य का अर्थ हे । इसका रोष हे--सो$रोदीद्‌ यदरोदीत्‌ इत्यादि | रोदनजन्य 
होने से रजत निन्दित या अप्रशस्त हे, अतः यागों में दक्षिणा के रूप में उसको 
देना नहीं चाहिए। तेत्तिरीयसंहिता के द्वितीय काण्ड में रजत का रोदनजन्यत्व 
प्रतिपादित 'है । एक समय देवासुरसंग्राम होने छगा। देवंताओं ने अपनी 
सारी सम्पत्ति एकत्रित कर उसके संरक्षण के. लिए अग्निदेव को नियुक्त किया। 
प्राज्य ओर सुन्दर इस घन को देखकर अग्नि को लोभ हुआ और वे उस सम्पति 
को लेकर . गुप्तस्थान के अन्वेषण में भागने छगे। इतने में ही सब देवता असुरां 
को जीतकर लोट, आये ओर. उन्होंने घन-सम्पत्ति लेकर भागते हुए अग्नि को देख 
पकड़ कर पीटा ओर घन को छीन लिया । तब अग्निदेव अश्र गिराते हुए रोने 
छगे। बद्दी अश्रुजल ही रजत हुआ। अतः अश्रुज होने के कारण रजत अप्र- 
शस्त है, उसे यागों में नहीं देना चाहिए । इस प्रकार निषेध्य रजत के दान 
की निन्दा का प्रतिपादन करता हुआ यह अर्थवाद निषेधवाक्य के साथ एकवाक्यता 
को प्राप्त कर रजतदान के अप्राशस्त्य में तात्पय रखता हे । अत एव इसको 
प्रयोजनवत्ता है । 


ये प्राशस्त्य तथा अप्राशस्त्य ज्ञान शाउढीभावना की इतिकतेव्यताकांक्षा के 


पूरक हैं । परम प्रकृत शाब्दीभावना के विषय का उपसंहार करते हें- परमप्रक्ृतम । 
शाब्दीभावना के तीनों अंशो-आकांक्षाओ को प्रदर्शित करते हँ--वक्ष्यमाण इत्यादि । 





१. अतश्च लक्षणया प्राशस्त्यमप्राशस्त्यं च स्वसन्निधिपठितविधिनिषेधापे क्षितत्वात्‌ स्वाथं- 
प्रतिपादने प्रयोजनमलभमान रथंवादर्बोघ्यते?? इति कवचित्पाठः। परं स न ग्रन्थकृद- 
भिमत इति भाति । 


२. एतच्च नवचितु मुद्रितपुस्तके नास्ति । 
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बाळतोषिणीसहितः २८५ 
( शाच्दीभावनानिरूपणम्‌ ) 
ननु-केयं शाब्दी भावना ? उच्यते-पुरुषग्रवृत्यनुकूलो व्यापारविशेषः । 
स एच १विध्यथः । लिङादिश्रवणे अयं मां प्रवतंयतीति नियमेन प्रतीतेः । 





शाव्दीभाचना का निरूपण 

स 'च वेदो चिधि-मन्त्र-नामघेय-निषेधार्थ-चादात्मकः पञ्चविधः’ प्रतिज्ञात 
इस विधि आदि का स्वरूप साङ्गोपाङ्ग निरूपित हुआ ) इससे ग्रन्थ की भी 
समाप्ति हो गई । किन्तु शाच्दी ओर आर्थी भावनाओं का यथावत्‌ स्वरूप-निरूपण 
न करने से मन्थ की न्यूनता समझकर प्रथम शाब्दीभावना के स्वरूप-विषयक प्रश्‍न 
उपस्थित करते हँ--नबु केयं शाब्दी भावना । न्यायसुधाकार के मत से उत्तर 
देते हे--उच्यते । जिस व्यापार से पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध होती हो वह व्यापार- 
विशेष शाब्दीभावना है! वही विधिवोधक लिङ आदि का अर्थ हदे । इसीका 
उपपादक अन्थ है-लिङादिश्रचणे आदि। लिङ, लोटू, लेट्‌ तथा तव्य प्रत्ययां 
के श्रवण से यह लिङ आदि का उच्चारयिता मुझे प्रेरित कर रहा है, ऐसा नियमित 
बोध होता है । 'यश्च यस्मात्प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌? न्याय से प्रवृत्ति के अनुकूल 
व्यापारविशेष जिससे प्रतीत होता हो, वह उसका अर्थ है । लट्‌, लङ तथा छूट 
आदिघटित वाक्यों के श्रवण से “मुझे यह प्रेरित करता है” ऐसा बोध नहीं होता 
है। अतः अन्वय-व्यतिरेक से विध्यर्थ प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारविशेष हे ओर वह 
शाच्दीभावना दै । 
१, विविघं लिङर्थंभूतं विधिस्वरूपं शास्तरकारंरेवं निरूपितम्‌ 

(१) वंयाकरणेषु-विघिनिमन्त्रणामन्त्रणाघी्संप्रश्नप्रार्थनारूपाः षडर्या लिङः इति 
भगवान्पाणिनिः । 

(२) विध्यादिषु चतुर्ष्वनुगतं प्रवतंनात्वम्‌ , संप्रशनप्रार्थने च लिङयं इति वावयपदीय- 
काराः । 

(३) इ्साधनत्वमेव लिङथं इति ततोऽर्वाचीना वेयांकरणाः । 

(४) नंयायिकेषु--इष्टसाधनत्वं बलवदनिष्टाजनकत्वं कृतिसाध्यत्वं चेति त्रितयमपि 
लिङथं इति नेयायिका: । तत्र विशेषणविश्ञेष्यभावापन्नेषु त्रिष्वप्येकेव शक्तिरिति 
प्राचीनाः ॥ तत्र एृथक्‌-पृथगेव शक्तित्रयमिति नवीनाः । 

(५) कृतिसाघ्यत्वमेव लिङयं इति रत्नको शक्कतः । 

(६) लिङ्घटितवाक्योच्चा रयितुरहमेनं प्रवतंयामीत्यसिप्रायविशेषो लोके वेदे च लिङथं 
इत्युदयनाचार्याः । 

(७) वेदान्तिषु-वेदे भगवदाज्ञैब लिङथं इति श्रीभाष्यकाराः, तदनुयायिनस्सेश्वर- 
मीमांसाकृदादयश्च । 

(८) इष्टसाधनत्वमेव लिड्थं इति श्रीसुरेश्‍वराचार्या:, तदनुसारिणद्ित्सुखाचार्यादयश्च । 

(६) इष्टसाधनत्वं कृतिसाघ्यत्वमिल्युभयं लिङं इति भामत्यां वाचस्पतिमिश्राः । 
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यत्त इष्टसाधनत्वं विध्यथ' इति, तत्न । तथा सति इश्साधनमितिशब्दस्य 
बिधिशब्द्‌; पर्यायः स्यात्‌ । न च पर्यायत्वं युज्यते। सन्ध्योपासन ते इष्ट- 
साधनम्‌ , तस्मात्तत्‌ त्वं कुर्विति सह प्रयोगात, पर्यायाणां च सह प्रयोगा- 
भावात्‌ । अतश्च व्यापारविशेष एव विध्यर्थः । स च लोके पुरुषनिष्टोऽभि- 
प्रायविशेपः । वेदे तु पुरुषामावाच्छन्द्‌निष्ठ एव प्रेरणापरपर्याय इत्युक्तम्‌ । 


विध्यर्थ इष्टसाधनस्व माननेवालों के मत को पहले ही खण्डन कर चुके हैं 
तथापि पुनः उसका स्मरण करा रहे हें-यत्त इष्टसाथनत्वं विध्यर्थ इति तन्न। यदि 
इष्टसाधन विधिचोधक लिङ आदि का अर्थ है तो विधिशब्द ओर इष्टसाधनशब्द 
घट-कलशशब्द के समान पयीयशब्द हो जायेंगे । यह अनुचित है क्योंकि पयाय 
शब्दों का सहप्रयोग नहीं होता है। किन्तु 'सन्ध्योपासन तेरा इष्टसाधन हे 
अतः तुम करो” यहाँ 'इष्टसाघन? ओर 'करो' लोट्‌ का सहप्रयोग देखा जाता है । 
यदि ये दोनों पयोय हैं तो यह प्रयोग नहीं होता ओर इस प्रकार का प्रयोग होता 
है। अतः विध्यर्थं इष्टसाधन नहीं हो सकता। अतः पूर्वोक्त प्रवृत्ति के अनुकूल 
व्यापारविरेष ही विध्यर्थं हे । यह व्यापारविशेष लोक में पुरुषगत हे. क्योंकि 
पुरुष यह समझकर कि "देवदत्त इस कार्य में प्रवृत्त हो? लिङादिघटित वाक्य का 
प्रयोग करता हे ओर कार्यसंपन्न होने फे अनन्तर 'मेरे से प्रवृत्त होकर इसने इस कार्य 
को किया? कहता है । अतः लोक में यह्‌ व्यापार पुरुषगत हे । वेद में तो पुरुष का 
संवन्ध है नहीं, अतः वहाँ यह्‌ उक्त व्यापार लिङ आदि शाब्दगत-ही माना जाता 
है । इसी व्यापार का प्रेरणा, प्रवर्तना, तथा शाब्दीभावना आदि शब्दों से व्यवहार 
करते हें । यह पूर्व कहा जा चुका है । 





(१०) मीमांसकेषु-इष्साघनरवं कृतिसाध्यत्वमित्युभयं लिङर्थे इति मण्डनमिश्चा। । 

(११) भाट्टेषु---तत्तद्वात्वथंगतं कायंत्वं लिङथं इति भाट्टेष्वप्येकं मतम्‌ । 

(१२) लिडादिशब्दगतस्यारथंऽ काशनसामर्थ्यस्थाऽभिघास्यव्यापारस्य लिडथंत्वमित्यप्येक- 
देशिमतम्‌ । 

(१३) इष्टसाधनत्वमेव प्रवतंनात्वेन रूपेण लिङथं इति पाथंसारथिमिश्रप्रभृतयः | 


(१४) इ्साधनत्वाद्यतिरिक्तः प्रवतंनास्योऽलोकिकः काञ्चद्धमंविशेषो लिडादिवाच्य धति 
भट्टसोमेश्वरः खण्डदेवप्रभृतयश् | 
प्राभाकरेपु-अपूर्वापरपर्याय: कार्यात्मा नियोगो [लिङं इति प्राभाकराः। तत्र 
लोके कार्यत्वेन क्रियायाः, वेदे च नियोगस्य लिडथंत्वमिति विवेकः ॥ 
एतेषां रूकुटतया विवरणं पृज्यपाद; श्रीगुरुवर्य रेव स्वकृते विधितरवसङ्ग्रहास्ये लघु 
कृतम्‌ | ततु तत एवावगन्तन्यम्‌ | 
१. लिङथंः । 
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ननु-लोके वा शब्दनिष्ठे प्रेरणापरपर्याये व्यापारे शब्दग्रयोगाभावेन 
शक्तिग्रहाभावात्‌ कथं तस्य बिधिशब्दात्‌प्रतिपत्ति। रिति चेत-- 
सत्यमेतत्‌ । तथापि बालस्तावत्‌ स्तन्यदानादो स्वक्रतरोदनादिजनित- 
~ ९ ~ ~ 
मातृप्रवृचे; स्वाभिग्रायरूपप्रवठ नाज्ञानजन्यत्वावधारणात्‌ सविधिकप्रयोजक- 
वाक्यश्रवणसमनन्तरभाविनीं प्रयोज्यबृद्धप्रवृत्तिमुपलम्य तत्कारणत्वेन तस्य 





वेदिक लिङ आदि शब्दों के शब्दनिष्ठ व्यापाररूप अर्थ में शक्तिग्रद का 
उपाय क्या दै ? शक्तिग्रहोपायों में व्यवहार का प्राधान्य है । अतः लोक में टोकिक 
व्यवहार से लिङ आदि का पुरुषगत प्रवर्तनाव्यापार अर्थ में शाक्तिप्रह हो जाता है । 
उत्तम वृद्ध से प्रेरित मध्यम वृद्ध के कार्य को देखकर व्युत्पित्सु बाळक आवापोद्वाप 
से शर्थम्रहण कर लेता हे । किन्तु शब्दगत उस व्यापार का लोक में व्यवद्दार 
नहीं हे। अतः वेद के लिङ आदि शब्दों के शब्दगत व्यापार अर्थ के ग्रहण 
में शक्तिमहोपाय क्या है ? इस शांका का उत्थापक ग्रन्थ हे--नलु लोके शब्द- 
निष्ठे आदि । 

शांका का उत्तर देते हे--सत्यम्‌ । लोक में पुरुषगत प्रवर्तेनाच्यापार में ही 
छिङ्‌ आदि विधिराब्दों का प्रयोग होता हे यह सत्य हे, तथापि लिङ आदि का 
शब्द्गत उस व्यापाररूप अर्थ का बोधकत्व नहीं है, यह संगत नहीं। इसी में 
दृष्टान्त देते हेँ-चाळस्तावत्‌ आदि। शिश्ु-बालक के रोदन से माता बाळक को 
स्तन्य पिळाती है । स्तन्य पिलाने में प्रबृत्ति वाळक के रोदनजन्य है। माता पुनः- 
पुनः इस अनुभव से समझती है कि स्तन्य पीने के लिए बाळक रो रहा है। दशकों 
का भी यह अनुभव होता है कि बाळक का रोदन प्रवर्तक है । बालक भी कुछ 
प्रबुद्ध होकर समझने लगता हे कि मेरे रोदन के समनन्तर माता स्तन्य दान में प्रवृत्त 
होती हे, इसका क्या कारण होगा ? यह विचार करते हुए अन्ततः अपने रोद्नश्रवण 
के अनन्तर ही माता की प्रवृत्ति के प्रति स्वाभिप्राय-रूप प्रवर्तनाज्ञान ही कारण है । 
शेशावाबस्था के अनन्तर प्रयोजक प्रयोज्यबवद्धों के व्यबद्दार को देखकर लिङादिविधि 
शब्द ही प्रवर्तना के वाचक हें, ऐसा निश्चय कर लेता हे । यह प्रवर्तना लोक में 
इच्छारूप है, ओर यह पुरुषसंबन्धरहित वेद के लिङ आदि में नहीं हो सकती 
हे, फिर भी लोकविलक्षण लिङगत धर्मविशेष को मान सकते हैं । क्‍योंकि वे ही 
लिङ , लोट आदि वेद में भी पाये जाते हैँ। लोक में वे लिङादि प्रवर्तना के अभि- 
धायक हैं तो वेद में क्यों नहीं होते । वेद में इसका समाधान यह है कि पुरुष का 
संबन्ध नहीं है । अतः वेद में शाब्दगत ही मानना पड़ता है । इसलिए शक्तिग्रह का 
अभाव नहीं है। यह लोकवेदाधिकरणसिद्ध न्याय से सिद्ध कर सकते हें। 
तत्कारणत्वेन प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्ति के प्रति कारणरूप से । तस्य प्रयोज्य वृद्ध का | 


१, प्रतीतिरि० । 
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प्रवत नाज्ञानमचुमिमौते । 

यद्यपि भोजनादौ स्वप्रव्रत्तेः समीहितसाधनताज्ञानपूव कत्वावधारणात्‌ 
प्रयोज्य वृद्ध प्रवृत्तरपि तत्पूर्वकत्वाध्यवसान युक्तम्‌, तथाप्यन्यप्रेरितप्रत्रत्तो प्रव- 
तनाज्ञानजन्यत्वस्योक्तमातग्रवृत्तों दशनेन प्रयोज्यवृद्ध प्रइत्तेर प्यन्यप्रेरितप्रवर- 
त्तित्वात्तत्कारण॒त्वेन प्रवत नाज्ञानस्यैवाध्यवसानम्‌ । तञ्च प्रवते नाज्ञानमन्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां प्रयोजकवाक्यजन्यमित्यतरधारयति । तत्र चावापोंद्वापाभ्यां 
प्रवतनायां विधिशक्तिमवधारयति । ग्रवृच्त्यनुकूलो व्यापारः श्रवतेना । स च 


धचर्तनाज्ञानम्‌ प्रयोजकवृद्धशत आशयविरोष का ज्ञान । प्रयोजक वृद्ध की प्रवृत्ति, 
प्रवर्तनाज्ञानजन्य हे क्‍योंकि लिङ आदि श्रवण के अनन्तर उत्पन्न होनेवाळा है, 


जैसे मेरे रोदन के अनन्तर होनेवाळी माता की प्रवृत्ति, इस प्रकार अनुमान कर 
लेता है । 


सब जगह प्रवृत्ति प्रेरणाज्ञान से उत्पन्न होती है, यह निमम ठीक नहीं हे । 
क्योंकि प्रेरणाज्ञान के अभाव में भोजन आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है । स्वयमेव 
पुरुष भोजन में इष्टसाधनत्व को जानकर प्रवृत्त हो जाता है | प्रेरणाज्ञान से जहाँ 
प्रवृत्ति होती है वहाँ पर भी इष्टसाधनत्वज्ञान के अभाव में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं 
होती है। अतः भोजन आदि में प्रेरणाज्ञान व्यभिचरित है अर्थात्‌ प्रेरणाज्ञान के 
अभाव में प्रवत्ति होती है ओर इष्टसाधनत्वज्ञान भोजन ओर तदन्य स्थळ में 
आवश्यक होने से सर्वत्र इष्ट्साधनत्वज्ञान को ही कारण क्यों नहीं माना जाता है ? 
प्रवत्तिविशेष के प्रति इष्टसाधनत्वज्ञान ओर प्रवत्तिविशेष के प्रति प्रेरणाज्ञान का 
कारणत्व कहना भो ठीक नहीं हे, क्‍योंकि व्यभिचार तभी होगा । अतः सर्वत्र 
प्रचत्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को कारण कहना संगत नहीं । इस शांका का उपस्थापक 
ग्रन्थ है-यद्यपि भोजनादौ स्वप्रवृत्तेः। शंका का समाधानमग्रन्थ है--तथापि 
इत्यादि । यह ठोक है कि लोक में पुरुष की प्रवृत्ति इष्टसाधनत्व ज्ञान को लेकर 
होती है । किन्तु जिस स्थळ में दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करता है वहाँ लोग कहा 
करते हैं कि में दूसरे से प्रेरित होकर इस कार्य को करता हूँ, अपनी इच्छा स नहीं । 
इस प्रकार के स्थळ में प्रबृत्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को. ही कारण मानना होगा । 
पूर्वोक्त माता की प्रवृत्ति रोदन के द्वारा शिशु की प्रेरणा से ही देखी गई है । अत 
प्रयोज्य वृद्ध की प्रवृत्ति भी अन्यप्रेरित है ओर बह्‌ प्रेरणाज्ञान से जन्य है । अतएव 
प्रयोज्य वृद्ध कहता हे कि आचाये के द्वारा प्रेरित होकर मैंने इस काय को किया 
अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए अन्यप्रेरित प्रवृत्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को ही 
कारण मानना चाहिए । इसी का उपपाद्क ग्रन्थ हे--तच्च प्रवर्तना ज्ञानम्‌ आदि । 
प्रयोज्य बृद्ध का यह प्रवर्तनाज्ञान प्रयोजक आचार्य आदि के वाक्य से जन्य है, यह 
भी निश्चय कर लेता है । इस प्रवृत्ति के अनुकूल-जनक व्यापार को ही प्रवर्तना कहा 
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घालतो पिणी सहितः २८९ 
्रपादिरूपो विविध इति प्रत्येकं व्यभिचा रित्वादिधिशब्दवाच्यत्वानुपपत्त: 
प्रवतना 'सामान्यमव विधिशव्द्वाच्यमिति कल्पयति । एवं च विधिश्रवणे 
प्रपादिरूपस्य वक्त्रभिप्रायस्य ग्रवतनात्वेन एकरूपेण प्रतीतिन विशेषरूपेण, 
तथेत्र शक्तिग्रहात्‌ । विशेषरूपेण तु ग्रतीतिलेक्षणयेव । 

एवं च वेदिकलिडादिश्रवणेडपि ग्रवर्तनासामान्यमेव प्रतीयते । तत्र 
फ ०१ क ० “> "५ ~ च 
कोऽसो व्यापारः ? इत्यपेक्षायां ग्रंपादिरूपस्य वकत्रभिम्राय स्यापोरुषेये वेदे- 
ऽनुपपत्तेः शब्दनिष्ठ एव प्रेरणापरपर्यायः कश्िदुव्यापार इति करुप्यते | अतश्च 
शब्दनिष्ठ एव प्रेरणापरपर्यायो व्यापारः शाब्दी भावना । सेबर च प्रवतना- 
त्येन रूपेण विध्यथं इति । अयमेव चार्थः-- 
अभिधाभावनामाइुरन्यामेव लिङादयः' 





जाता है। यह प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार प्रैष-संप्रश्‍न आदि प्रवर्तनाबिरोषों में 
विबिध-अनेक प्रकार है । इनमें ळिड्‌ आदि की शक्ति नहीं दै, क्योकि प्रेष में 
सम्प्रश्न नहीं है और सम्प्रश्न में प्रेष नहीं है । इस प्रकार व्यभिचार होने से सभी 
में अनुगत प्रवर्तनात्व धर्म को शक्यतावच्छेदक मानकर तदवच्छिन्न प्रवर्तना में शक्ति 
की कल्पना कर लेता है । निष्कर्ष यह हुआ कि विधि-लिछ आदि के श्रवण से 
प्रेष-सम्प्रशन आदि अर्थ का भान प्रवर्तनारबरूप से होता है ओर प्रेषत्व-सम्प्रशनत्व- 
रूप विशेष का आन नहीं होता । क्योंकि प्रवर्तनात्वरूप सामान्यधर्मयुळ ही शक्तिग्रह 


है। बिशेष धर्मों की अवगति लक्षणा से होगी1 आक्कत्यधिकरण न्याय से 


७, 
सामान्यवाचक शब्द का विशेषार्थबोधकत्ब लक्षणा से माना गया है । 


लोक में इस प्रकार लिङ आदि की शक्ति निश्चित होने पर वेद के भी लिङ्‌ 
आदि का शक्तिमह सुलभ है, इसको बतडाते हैँ-पवञ्च वैदिकलिडादिश्ववणे5पि । 
जैसे लोक में लिङ श्रवण से प्रवर्तनासामान्य का भान होता है वसे वेद में भी 
होता है, यह लोक और वेद में समान है । इतना भेद अवश्य सिद्ध द्वोता दै कि 
लोक में विशेष जिज्ञासा होने पर लिङ आदि का विरोषळक्षकत्व माना जाता 
है। जिससे प्रंष अतिसर्जन आदि बिशेष का भान होता है । वेद में विशेष 
जिज्ञासा होने पर प्रैष आदि बाधित है, केवल लक्षणा से शब्दनिष्ठ धर्मविशेष को 
मानना पड़ता है । इसी बिषय का प्रतिपादक ग्रन्थ है- तत्र कोऽसौ व्यापारः ! 
इत्यपेक्षायाम्‌ आदि । 

इस अर्थ के अनुकूल वार्तिक का नयन करते हें-अयमेव चार्थ: अभिधा - 
भावनामाह: इति वार्तिकस्य । वार्तिक का स्वरूप-'अभिधाभावनामाहुरन्यामेव 


I कक >. sm ~ I “0 “जया am ` as रू 


१, प्रवर्तनायास्मा । 
३७ 
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इति वार्तिकस्य । अभिधीयते अनेनेति उपुत्पक्या अभिधाशब्देन विधि- 
शब्द उच्यते । तदुळ्यापारात्मिका भावना लिडादिवाच्येति--' केचिदाहुः । 
अन्ये त- सत्य ग्रवर्तनासामान्य विध्यर्थः, तथेव शक्तिग्रहात्‌ । ग्रवृत्त्य- 
नुकूलो व्यापारः प्रवत ना । अपोरुपेये च वेदे प्रपादेरसंभवात कश्चित्‌ पुरुषप्र- 
वृस्यनुकूला व्यापारत्रिरोषः कल्पनीयः । विधिशब्दाभिधेयप्रवतनासामान्यस्य 
विशषमन्तरेणापयबसानात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापारबिशषः ? इत्यपेक्षायां 





लिङादयः? यह है। अभिदधातीत्यभिधा तथा अभिधीयतेऽनेनेत्यभिधा दोनों 
प्रकार की व्युत्पत्ति से 'अभिधा? का अर्थ है--'शब्द' । लिङादयः-लिङ , छोट, ओर 
लेट. प्रत्यय, अन्यामेच-आर्थी भावना से भिन्न अभिधाभावनां-शाब्द भावना को 
कहते हैं, यह वार्तिक का अर्थ अभिधाया भावना = अभिधाभावना अथात्‌ 
शब्दभावना अर्थ है । अभिधाशब्द से विधिशब्द का ग्रहण होता हे। विधिशब्द 
का व्यापाररूप भावना लिङ्‌ आदि प्रत्ययां का अर्थ हे । लिङ आदि का शक्यार्थ 
व्यापार हे और शक्यता का अवच्छेदक व्यापारत्व हे । प्रवृत्त्यनुकूळ व्यापार को 
शक्य मान कर प्रवृत्त्यनुकूळठ्यापारत्व को शक्यतावच्छेदक मानने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि शुरुभूत धर्म को शक्यतावच्छेदक्र मानने को अपेक्षा लघुभूत घर्म 
व्यापारत्व को ही शक्यताचच्छेदक मानना उचित हे । 'अनन्यळभ्य़ः शब्दार्थ” 
न्याय से प्रवृत्ति एवं तद्नुकूळत्त्र दानां अन्यळभ्य हो जाते हैं, अतः व्यापार मात्र को 
शक्य मानकर व्यापारत्व को शक्यतावच्छेदक मानना उचित हे। आख्यात से 
प्रवृत्ति एवं संसर्गबढ से अनुकूलत्व का वोध हो जाता हे तोये दोनों अन्यलभ्य हो 
जाते हैं। एवश्च अभिधा-विधिशब्द की भावना-व्य़ापारास्मिका लिङ आदि शब्द का 
वाच्प-शक्य है । यह्‌ न्यायसुधाकार भट्टसोमेश्वर का मत हे । 
पार्थसारथिमिश्र फे मत को प्रदर्शित करते हें-अन्ये तु आदि । पार्थसारथि- 
मिश्र 'कोऽसौ व्यापारविशेषः’ इस विरोषाकांक्षा तक भटटसोमेश्वर के मत से सहमत 
हें । प्रवर्तनासामान्य ही विध्यर्थ हे ओर शक्तिग्रह भी उस्तो रूप से होता हे। 
प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार ही प्रवर्तना हे। अपौरुषेय वेद में प्रेष आदि को सम्भावना 
न होने से पुरुपप्रबृत्त्यनुकूल एक व्यापारविशेष की कल्पना करनी पड़ती हे । 
क्योंकि विधिशब्द फे द्वारा अभिहित प्रत्र्तनासामान्य का तवतक प्रवर्तकत्त्र संभव 
नहीं है जवतक विशेष की कल्पना नहीं की जाती है । इतना तक दोनों मतों में 
साम्य है । वह व्यापारबिशेष कोन हे? इस प्रश्‍न के उत्तर में भटरसोमेश्वर 
ने माना है कि शब्दनिष्ठ प्रणा का अपरपयोय कोई अळोकिकव्यापार शब्द भावना 
शब्द से शाब्दित हे । धात्वर्थ याग आदिगत इष्टसाधनत्व ही चह है, एसा पार्धसारथि 
[नते हैँ । घात्तर्थ इष्टसाधन हो सकता है, किन्तु उसका प्रबर्तनात्व कैसे हो सकता 


१. केचिदाचार्या: । 





CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


—— Sons 


= > -_ ->.-२-<<-> 
जजन डी 


rr i पवन लल 


घालतो षिणीसहितः २९१ 


थात्वथगतं समीहितसाधनत्वमेवेति कर्प्यते । तस्यापि प्रवृत्त्यनुकूलत्वात्‌ । 
सर्वो5पि हि समीहितसाधनतां ज्ञात्वा प्रवा़ते । अन्यग्रेरितोऽपि यदीष्टसा- 
धनता न जानाति तदा नेव प्रवतंते । 

स्पतन्त्रप्ररणावादेऽपि तदानिप्षसमी हितमाघनताज्ञान स्वीक्रियत एव । 
अन्यथा विधेः प्रवत कत्वाचुपपत्तेः । अतश्चावञ्यकत्वात्‌ समीहितसाधनतैव 





~ 


दे? इसके उत्तर में कहते दं--तस्यापि प्रवृत्त्यनुकूछत्वातू । तासय यहद है कि 
चाह स्वयंप्रवृत्त हो या आचाय आदि को प्रेरणा से प्रवृत्त हो सर्वत्र इष्टसाधनत्व- 
बुद्धि प्रवृत्ति के प्रति आबश्यक है । राजा या आचार्य इच्छारहित भृत्य या शिष्य 
को आवश्यक कार्यों में प्रेरित करते हैं । उन स्थळों में भ्रत्य या शिष्य उन क्रियाओं 
में इष्टसाधनत्व ज्ञान भले ही नहीं रखता हो किन्तु उन क्रियाओं के अनुष्ठान के द्वारा 
राजा एवं आचार्य को तृप्त कराना चाहता ही हे । अतः इष्टसाधनत्वज्ञान सर्वत्र 
अनिवार्य है । इसी विषय का प्रतिपादन करते दें--सर्वा हि समीहितसाधनतां 
ज्ञात्वा प्रवतेते । स्वतन्त्रप्रवृत्तिस्थळ में इष्टसाथनस्वज्ञान से पुरुष प्रवृत्त होता है 
यह्‌ निर्विवाद हे । यदि अन्य की प्रेरणा से प्रवृत्ति द्दोतो हो तो उस स्थळ में भी 
आचाय के द्वारा इष्टसाधनत्वज्ञान कराया जाता है। अतः प्रवृत्तिसामान्य में इष्ट- 
साधनत्वज्ञान को कारण कहने में कोई बाधक नहीँ है । 


लिङर्थ को प्रेरणा-प्रबर्तना माननेवालों के मत में भी इसी स्थिति का निरूपण 
करते हँ--स्वधन्त्रम्रेरणावादे पि ! लिङर्थ को प्रेरणा होने पर भी उसका प्रवृत्तिजन- 
कत्व इष्टसाधनज्ञान के द्वारा ही आपको भी मानना होगा । किन्तु प्रेरणा के प्रवर्तकत्व 
की सिद्धि के लिए प्रेरणा के विषय याग आदि में इष्टसाधनत्व का आक्षेप करना 
होता है। अतः आपको भी किसी रूप से इष्टसाधनत्वज्ञान अपेक्षित है हो । 
इष्टसाधनत्वज्ञान का आक्षेप न करने पर दोष वतळाते हेँ-अन्यथा। यदि 
आक्षेप नहीं किया जाय तो विधि का प्रवर्तकत्व ही सिद्ध नहीं होगा । दोनों 
मतों में इष्टसाधनत्वज्ञान आवश्यक होने से इष्टसाधनत्व ही प्रवर्तनात्वरूप से 
विध्यर्थं है । 

पार्धसारथिमिश्र के मत में “आचार्य के द्वारा प्रेरित होकर में गवानयन करता 
हूँ स्वत: नहीं? इस प्रयोग की उपपत्ति नहीं होतो हे । यह कहना कि प्रवृत्तिकारण 
इष्टसाधनताज्ञान के जनक लिङ का उच्चारण करना ही आचाय का प्रेरकत्व है, 
उचित नहीं है । क्योंकि राजा अपने भ्रृत्य के द्वारा किसी को बुळाता है, लिङ का 
उच्चारण करनेवाला श्रुत्य टे फिर भी 'राजा मुझे बुळाता है भ्रृत्य नहीं? यहद व्यवह्दार 
होता है । किन्तु अब यह व्यवहार उपपन्न नहीं होगा । लिङः का उच्चारयिता यहाँ भ्रत्य 
हे राजा नहीं। अतः पूर्वोक्त व्यबहार मिश्रजी के मत में उपपन्न नहीं हो पाता है, 
तथापि आचार्यप्रेरित शिष्य के इस काय को सम्पन्न करने पर आचार्य सन्तुष्ट 
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प्रवत नात्वेन रूपेण विध्यर्थः । एवं च बिधिशब्दस्यान्यनिष्ठव्यापारबोधकत्व 
लोकसिद्ध सिद्ध भवति । 

किञ्च शब्दे एको व्यापारः स्पन्दाद्यतिरिक्तः कल्पनीयः । तस्य च 
स्वप्रवृत्ती पराधीनप्रव्रत्तो वा कारणत्वेनाक्ूप्तस्य प्रवत नात्वेन रूपेण ज्ञातस्य 


होकर मेरे हित करेंगे, अथवा अनिष्ट नहीं करेंगे, समझकर कार्य में प्रवृत्त होता है । 
अतः प्रवृत्ति के प्रति इष्टसाधनत्वज्ञान सर्वथा आवश्यक हे । इस प्रकार सिद्ध हुआ 
कि इष्टसाधनत्व ही प्रवर्तनारूप से विध्यर्थ है । 

पार्थसारथि मिश्र के पक्ष में इष्टसाधनत्वरूप प्रवर्तना विध्यर्थ है, यह मानने 
में लोकसिद्ध पदार्थ का अनुसरण सिद्ध होता है, प्रवर्तनाविध्यर्थचादी के मत 
में ळोकानुसरण नहीं हो पाता इसका उल्लेख करते हैँ--एवञ्च विधिशब्दस्य 
आदि । आचाय आदि प्रयोजकवृद्ध देवदत्तः पचेत? 'देवदत्त गामानय’ इत्यादि 
स्थलों में विधिप्रत्ययघटित वाक्य का उच्चारण करते हैं, प्रयोज्य वृद्ध विधिशब्द 
के अनुसार कार्य करते हें । इस परिस्थिति में विचार होता हे कि "पचेत्‌? तथा 
'आनय' ये विधिशब्द क्या स्वनिष्ठ ( आचार्येनिष्ठ ) व्यापार के बोधक हैं ? 
या परनिष्ठ ( शिष्यनिष्ठ ) व्यापार के बोधक हैं ? प्रवर्तना को विध्यर्थ माननेचालां 
के पक्ष में प्रवर्तना-प्रवृत्त्यनुकूछ व्यापार स्वनिष्ठ-आचार्यनिष्ठ है, इष्टसाधनत्व को 
विध्यर्थं माननेवालों के पक्ष में तो बिध्यर्थ परनिष्ठ-शिष्यनिष्ठ होता है। लोक 
में परनिष्ठ व्यापार का योधन अनुभवसिद्ध है, क्‍योंकि विधिशाब्द को सुनकर 
पर-प्रयोञ्यवृद्ध पाक या आनयन रूप धात्वर्थ में इष्टसाधनत्वबुद्धि रखकर कार्यों 
में प्रवृत्त होता हे । प्रवर्तनावादी के मत में यह सिद्ध नहीं होता हे । क्योंकि वह 
व्यापार स्वनिष्ठ है । आचार्यगत व्यापार हे यह समझ कर शिष्य कदाचित्‌ 'चुप 
रह सकता हे । आधाय ने अपने काम को किया समझ कर उदासीन रद्द सकता 
है। इष्टसाधनवादी के पक्ष में तो यह काम मेरे इष्ट का साधक हे, समम कर 
उसके संपादन में प्रयोज्यवुद्ध लग जाता है। अतः मिश्रजी के मत में विधिशब्द 
का अन्यनिष्ठव्यापारवोधकत्व सिद्ध हो जाता हे, सोमेश्वर भट्ट के मत में लोकसिद्ध 
पदार्थ का अनुसरण नहीं हो पाता है । यही विषय कहा गया हे--अन्यनिष्ठ- 
व्यापारचोघकत्व ळोकसिद्धं सिद्धं भवति । 

'अभिधाभाबनामाहुःः इस वार्तिक प्रमाण से विध्यर्थ अभिधाभावना-शाब्द 
भावना सिद्ध होता है तो इष्टसाधनत्व विध्यर्थ केसे माना जाता है ? इस पर कहते 
हें-फिञ्च शाब्दे पको व्यापारः आदि । शब्द का व्यापार स्पन्द्‌ या प्रयतन नहीं हो 
सकता है क्‍योंकि मीमांसक के मत में शब्द विभु-सर्वत्रव्यापी एवं अचेतन हे । बिभु 
ओर अचेतन का स्पन्द या यत्न व्यापार नहीं हो सकता। तदतिरिक्त व्यापार की 
कल्पना करनी होगी । कल्पित इस व्यापार की चाहे स्वयं प्रवृत्ति हो चाहे आचाय 
आदि की प्रेरणा से उत्पन्न प्रवृत्ति हो, उसके प्रति करणत्व प्रवर्तना के रूप से क्लुप्त 
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चालतो पिणी सहित! २९३ 


प्रवृच्यनुकूलत्वप्‌ , शब्दस्य च परनिष्ठव्यापारज्ञापकत्वेन क्लप्तस्य स्त्रनिष्ट- 
व्यापारबोधकत्वम्‌ , विधेश्च प्रवत कत्वनिर्वाहार्थ धात्वर्थस्य समीहितसाथ- 
नत्वमिति 'कल्पना इरमावश्यकस्येच समीहितसाधनत्वस्य स्तरप्रवृत्तिहेतुत्वेन 
वलप्तस्य प्रवत नात्वेन रूपेण विध्य्थत्वकरपनं लाघवात्‌ , अन्यनिष्ठत्वाच्च । 

न च विधेः ग्रवतकत्व निर्वाहार्थं समीहितसाधनत्वकल्पनात्‌ प्रेरणान- 
भिधाने च विधेः प्रवर्तकत्वामावाद्वात्वर्थस्य च समीहितसाधनत्वकल्पक्रमेव 


नहीं है, अतः उसकी कल्पना करनी होगी । शब्द के परनिष्ठञ्यापार के बोधन का 
स्वभाव होते हुए स्वनिष्ठव्यापार बोधन को स्वीकार करना, एवं विधि के प्रबर्तकत्व 
की सिद्धि के लिए इष्टसाधनत्व की कल्पना, इस प्रकार कल्पनापरंपरा को स्वीकार 
करने की अपेक्षा इष्टसाधनत्व को विध्यर्थ माननेवाळो के मत में ळाघव पड़ता है । 
इस पक्ष में प्रवृत्ति के प्रति कारण इष्टसाधनत्वज्ञान कल्प है, कल्पना नहीं करनी 
पड़ेगी, केवळ एकमात्र की कल्पना हे। वह यह हे कि इष्टसाधनत्व की प्रवर्तना 
के रूप से विध्यर्थत्व की कल्पना । इस मत में प्रवृत्ति के प्रति कारण इष्टसाधनत्व- 
ज्ञान कळूप्त है ओर अन्यनिष्ठ व्यापारवोधन भी स्वतःसिद्ध है । प्रेरणावादी के 
मत में प्रवृत्ति के भ्रति कारण इष्टसाधनत्त ज्ञान आवश्यक हे । अतः प्रवर्तना के 
रूप से इष्टसाधनत्व को विध्यर्थ मानने में लाघव है । 


समीहितसाधनत्व को विध्यर्थ माननेवालों के पक्ष में समीहितसाधन याग- 

होम आदि होते हें। याग-होम आदि में इष्टसाधनत्व स्वयंसिद्ध नहीं है । किन्तु 
विधि का विषय बन जाने से इष्ट्साधनत्व की कल्पना करनी ही होगी, क्योंकि 
विधि अपने में प्रवर्तेकत्व की सिद्धि के लिए अपने विषय याग आदि में इष्टधाघनत्व 
की आक्षेप करती है। इसीलिए स्वर्गकामाधिकरण में घात्बर्थ को भाव्य मान 
कर स्वर्गं आदि फळ को भाव्य माना है ओर उसी का भावना में साध्य के रूप 
से अन्वय करते हें । अत एव भावार्थाधिकरणन्याय से घात्वर्थ भावना का करण 
बनता हे । यदि प्रेरणा-प्रवर्तना विध्यर्थं न हो तो धात्वर्थ याग आदि में इष्टसाधनत्व- 
बुद्धि ही नहीं होती क्‍योंकि विध्यर्थ का प्रवर्तकत्व इष्टसाधनत्वज्ञान के बिना अनुप- 
पन्न हे, अतः अन्यथाडुपपत्ति से उसकी कल्पना की जाती है । विध्यर्थ के प्रेरणा 
नहीं होने पर अन्यथानुपपत्ति का प्रसङ्ग ही नहीं होगा । इष्टसाधनत्व का आक्षेप 
करनेवाला बिध्यर्थ प्रब्रतनां है । जबकि बह इस पक्ष में नहीं हे तव इष्टसाधनत्व का 
वोध केसे होग। ? इस शंका को दूर करते हें-न च विधेः प्रवतेकत्वनिर्वाहाथ** 
इति वाच्यम्‌ इति न च वाच्यम्‌ । प्रेरणा विध्यर्थवादी के मत में भी पहले- 
पहल इष्टसाधनत्वबुद्धि होती है ? विध्यथं तो प्रवर्तनासामान्य है । सामान्य का 
रोषरूप के चिना प्रवर्तकत्व नहीं हे । विशेष की जिज्ञासा होने पर प्ररणाबिरोष 
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CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 





२९४ मीमांसान्यायप्रकाश: 


नास्तीति वाच्यम्‌ ; प्रवतनाभिधानेनै'व तन्मतेऽपि विधेः प्रवत कत्वात्‌ विध्य- 
भिहितस्य च प्रवतनासामान्यस्य विशेषमन्तरेणापयवसा नात्समीहितसाधन- 
त्वाभ्नेपक्रत्वात्‌ । 

न चेष्टसाधनत्वस्य विध्यथत्वे सन्ध्योपासनं ते इष्टसाधन तत्‌ त्वं कुर्विति 
सहप्रयोगानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, इष्टसाधनत्वस्य विशेषरूपेण विधिनानभि- 
धानात्‌ । प्रवत नात्वेन रूपेणाभिधानात्‌ । सामान्यशब्दस्य च विशेषशब्देन 
दृष्ट: सहप्रयोगः--पाञ्चालराजो द्रुपद इत्यादौ । तस्मात्‌ समी हितसाधनतेतर 
प्रवत नात्येन रूपेण विध्यर्थः । सेव च तेन रूपेण शब्देनेवाभिधीयत इति 
शाब्दी भावना । 

उक्तवार्तिकस्याप्ययमेत्राभिप्रायः । अभिधीयते या साऽभिधा समीहित- 
' साधनता सेव प्रवतनात्वेनाभिहिता पुरुषप्रवृत्ति भावयतीति भावना तां 


का बोध होगा। विशेष बोध होने से पूर्व उसके मत में भी जैसे इष्टसाधनत्व का 
आक्षेप किसी प्रकार किया जाता है वेसे ही पार्थसारथिमिश्र के मत में भी प्रवर्तना- 
रूप इष्टसाधनत्व को विध्यर्थ मानने का कोई कारण मान लिया जायगा। इस 
प्रकार इस मत में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
विध्यर्थ इष्टसाधनस् के पक्ष में विधि ओर इष्टसाधन शब्दों के सहप्रयोग की 
जो अनुपपत्ति कही गई थी, उसका उत्तर देते हँ--न चेष्टसाधनत्वस्य विध्यथंत्वे 
आदि । 'सन्ध्योपासन? विशेष इष्टसाधन है और 'कुरू' विध्यर्थ सामान्य इष्टसाधन 
हे । सामान्य-विशेष का सहप्रयोग अनुपपन्न नहीं है । विधि इष्टसाधनविशेष का 
अभिधान नहीं करती है, किन्तु प्रबर्तनात्वरूप सामान्य का अभिधान करती है । 
इष्टसाधन शब्द तो सन्ध्योपासन, याग, दान आदि बिशेष का वाचक है! जैसे कि 
'पाञ्चालराजो द्रुपदः” आदि वाक्यों में पा्चाळराज शब्द के सामान्य का एवं द्रुपद- 
शब्द के विशेष का वाचक होनेपर भी दोनों का सहप्रयोग किया जाता है उसी 
प्रकार सामान्यविशेषभाव मान कर सहप्रयोग की उपपत्ति होती है । अतः विध्यर्थ 
को प्रवर्तनात्वरूप से इष्टसाधनत्व मानने में कोई दोष नहीं हे । इष्टसाधनत्व ही 
प्रवर्तना के रूप से शब्द के द्वारा कहा जाता है, अत एव शाब्दी भावना भी उसे 
कहते हैं । 
“अभिधाभावनाम्‌? चातिक को अपने पक्ष में ल जाते हें--उक्तवार्तिक- 
स्याप्ययमेवाभिप्रायः। अभीधीयते कर्मव्युसत्ति हे । अभिधाशब्द समीहित- 
साधनता-इष्टसाधनता का वाचक है । 'अभिधा चसा भावना च? इस व्युसत्ति से 
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बालतोषिणीसहितः २९५ 


लिङादय आहुरिति । यथाहुः 
पुसां नेष्टाभ्युपायत्वात्त्रियास्त्रन्यः प्रवर्तकः । 
ग्रवृत्तिहेतुं धर्म च प्रवदन्ति -प्रवर्तनाम्‌ ॥ इति । 
तर्सिद्धं यजेतेत्यत्र लिङत्वांशेन शाब्दी भावनोच्यत इति ॥ 


इष्टसाधन होकर पुरुपप्रवृत्ति को सम्पादन करने वाळी भावना को लिड आदि कहते 
हैँ, यह बातिक का अर्थ हे । मण्डन मिश्र के पद्य से इस मत की पुष्टि करते हैं-- 
पुंसां इत्यादि । इष्टाभ्युपाय-इष्टसाधनत्व को छोड़कर याग-दान आदि क्रियाओं में 
पुरुषों का प्रवर्तक दूसरा नहीं है । जो प्रवृत्ति के प्रति हेतु है उसी को प्रवर्तना 
कहते हूँ, यह पद्य का अर्थ है । भाव यह है कि प्रवृत्तिद्देतु धर्म का इष्टसाधनस्त्र है 
इष्ट साधन को छोड़कर दूसरा प्रवर्तक नहीं हो सकता हे तो प्रवर्तना के रूप से 
इष्टसाधनत्व ह्वी विध्यर्थ होता हे । शान्दीभावनाप्रकरण का उपसंहार करते 
ह६--तत्सिद्धं यजेतेत्यत्र । लिङत्वरूप धर्म से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
बाचक है । 
विध्यर्थ के विषय में दाशंनिकों का मतभेद सिद्धान्ततः दिखाया जा रहा हे-- 
१-भगवान्‌ पाणिनि के मत में विधि-निमन्त्रण-आमन्त्रण-अधी ट-संप्रश्न-प्रार्थना 
ये छुः लिङर्थ हैँ । 
२-विधि आदि चारों में प्रवर्तनात्व तथा संप्रश्‍न ओर प्रार्थना चाक्यपदीयकार 
के मत में लिङर्थ हैँ । 
३-नचीन वयाकरण इष्टसाधनत्व को लिङर्थ कहते हैं । 
४-इष्टसाधनत्व-बरलवद्‌ निष्टाननुब न्धित्व-क्कृतिसाध्यत्व इन तीनों को लिङर्थ मानकर 
~ २५. ~ 
विशेष्य-विशेषण भाव मानते हुए प्राचीन नयायिक एक ही शक्ति स्वीकार 
करते हँ । नवीन नंयायिक लिङ की अलग-अलग शक्ति मानते हें । 
५-रत्नकोशकार का मत हे--कतिसाध्यत्व लिङर्थ । 
६-उदयनाचाये का मत हे-लिङघटितवाक्य के उच्चारयिता का मैं इसको प्रवृत्त 
करा रहा हूँ? यह अभिप्रायविशेष लिङर्थ है । यह अभिप्राय छोक-वेद- 
साधारण है । 
७-वेदान्तियों में श्रीभाष्यकार एवं तद्नुयायी भगवदाज्ञा को लिङर्थ मानते हैं । - 
८-सुरेश्वराचाय एवं चित्सुखाचाय इष्टसाधनत्व को ही लिङर्थ मानते हैं । 
९-वाचस्पति मिश्र के मत में इष्टसाधनत्व और कृतिसाध्यत्व दोनों लिङर्थ हैं । 
९०-मीमांसकों में मण्डन मिश्र इष्टसाधनत्व को विध्यर्थ कहते हें । 
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२९६ मीमांसान्यायप्रकाशाः 
आख्यातत्वांशेनार्थी भावनोच्यते । 
( आर्थीभावनानिरूपणम्‌ ) 
ननु-केयमाथी भावना ?। कतृव्यापार इति चेत्‌-न; यागादेरपि 





१९-कतिपय भाट्ट संप्रदायचाले धात्वर्थगत कार्यत्व को लिङर्थ मानते हैं । 

१२-भाट्टों में कतिपय लिड्‌ आदि शब्दों में अर्थप्रकाशनसमर्थ अभिधा-व्यापार 
को लिङर्थ मानते हैं । 

१३-पार्थसारथिमिश्र प्रवर्तना के रूप से इष्टसाधनस्व को लिङर्थ कहते हैं । 

१४-भट्टसोमेश्वर एवं खण्डदेव इष्टसाधनत्व आदि से अतिरिक्त प्रवर्तनानामक 
अलोकिक धर्मविशेष को लिङर्थ कहते हैं 

१५-प्राभाकर अपूर्व-काय-नियोग को लिङर्थ कहते हैं । 


आर्थीभावनानि रूपण 


आर्थी भावना का स्थूळ स्वरूप बतळाते हें-आख्यातत्वांशेन । इस विषय 
में ग्रन्थ के आरंभ में विशद रूप से कहा जा चुका है । सूदम-स्वरूप के निर्णय के 
लिए शांका का उपस्थापन करते हैं-नजु केयमार्थी भावना । शंका करनेवाले 
चेयाकरणो का मत है कि 'पचति' "पश्यति? 'यजति' आदि स्थलों में धात्वर्थ पाक 
आदि को छोड़कर भावना नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है । "पचति' कहने 
पर चूल्हे पर स्थाली को चढ़ाना, जळ छोड़कर गरम करना, चावल धोकर स्थाली 
में डालना, आग को फू कना, मांडू को निकालना ओर स्थाळी को उतारना आदि 
सभी धात्वर्थ हें । तदतिरिक्त कोई व्यापार नहीं हे जिसको प्रत्यय कहता हो । 
यदि इन व्यापारों से अतिरिक्त व्यापार शोष रहता तो चह आख्यातवाच्य अर्थ भावना 
के रूप में सिद्ध हो सकता है। अतः आर्थी भावना क्या है ? ओर उसका बाचक 
कोन है ? यहु शांका होती हे । यदि आख्यात का अर्थ कढेब्यापार माना जाय तो 
वह धात्वर्थे ही होता है, उससे अतिरिक्त नहीं हे । क्योंकि अधिश्रयण से लेकर 
अवस्रावणपर्यन्त सभी कठेव्यापार ही हैं ओर वे धात्वर्थ हैं। यद्यपि पचति-पाकं 
करोति, गच्छुति-गमनं करोति, यजति-यागं करोति इस प्रकार प्रायः करोति से विबरण 
उपलव्ध होता है । इसमें 'पाक! इस घञन्त शब्द से अधिश्रयणप्रभ्भति अवस्त्राव- 
णान्त व्यापारसमूह धात्वर्थ एवं 'करोति’ से अलग प्रतीयमान व्यापार प्रत्यय का 
अर्थ अवगत होता हे । यहाँ 'करोति' सकर्मक हे, तत्समानार्थक है आख्यात ओर 
जो इसका कर्म हे वह उत्पायरूप हे अथोत्‌ उत्पत्ति-आति-बिकृति-संस्क्रतिरूप कर्मो 
में यह उत्पाद्यरू१ कर्म हे । एवञ्च उत्पद्यमान-उत्पन्न होने वाळी वस्तु का उत्पत्त्य- 
नुकूल-उत्पत्ति के हेतुभूत कती का व्यापार प्रत्यय का अर्थ सिद्ध होता है । यद्दी 
आख्यातार्थ भावना हैं। भावयतीति भावना ! ण्यन्त भूधातु से करणार्थक ल्युट्‌ 
प्रत्यय करने पर भावनाशब्द निष्पन्न होता है। अतः करोति-भावयति दोनों 
समानार्थक हें । यह 'पचति’ में प्रत्यय का अर्थ हुआ, प्रकृति घातु का विष्ठ्त्ति 
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तद्व्यापारत्वेन भावनात्वापत्ते! । न चेष्टापत्तिः, तस्य प्रकृत्यर्थत्वेन प्रत्यया- 
थत्वाभावादिति चेत्‌-- 

अत्राहुः---१सत्यं न यागो भावना, किन्तु स्वगंच्छाजनितो याग- 
विपयो यः प्रयर्नः स॒ भावना । स एवं चाख्यातांशेनोच्यते । यजेतेत्याख्या- 
तश्रवणे` योगे यतेतेति प्रतीतेजायमानत्वात्‌ । 





अर्थ है । अर्थात्‌ अधिश्रयण से लेकर अवस्त्रावणान्त व्यापार घात्वर्थ हे । इस 
व्यापार फे प्रयोजक देवदत्त आदि का व्यापार प्रत्ययवाच्य दे । अतः विक्ऴत्त्य- 
नुकूळ कतृव्यापार के प्रत्ययचाच्य होने से उसे ही भावना कह्‌ सकते हैं, तथापि वह 
धात्वर्थं ही हे । बिक्ढुत्ति फल है। फलमात्र धात्वर्थ नद्दी है, तदनुकूल व्यापार भी 
धात्वथ है । यदि फळलमात्र धात्वर्थ हे तो 'कृष्णलान्‌ पचति’ की उपपत्ति नहीं दोगी । 
C ७ २७ > 

सुवणेखंडों को कृष्णल कहते हैं । ये कृष्णल आयुष्कामेष्टि के द्रव्य हें। ऋष्णलों 
फे पाक से विक्ढ्त्ति संभव नहीं है । अतः यहाँ पाक का अर्थे हे-अग्निसंयोग 
कर उतारना । वही 'तण्डुळान्‌ पचति? में भी होता हे। अतः विक्लुत्ति मात्र को 
धात्वर्थ न कहकर अधिश्रयण से अवस्त्रावणान्त व्यापारकळाप को धात्वर्थ मानना 
होगा। ये सब कठेव्यापार ही है । उसी प्रकार “यजति? में मानसिक त्याग या 
संकल्प यागपदार्थ है। वही धात्वर्थ है और यह कठेव्यापार है। इसको यदि 
भावना कहेंगे तो धात्वर्थं ही भावना हुआ, तदतिरिक्त भावना की सिद्धि नहीं होती 
है । इसी आशय का प्रतिपादक अन्थ है-यागादेरपि तद्व्यापारत्वेन भावनात्वा- 
पत्तः । तद्व्यापारत्वेन कठेव्यापार होने से इसको भावना नद्दीं कद्दा जा सकता 
क्योंकि यह धात्वर्थ है, प्रत्ययार्थ नहीं है । 

वेयाकरण इस शंका का न्यायसुधाकर के मत से उत्तर देते हैं-अत्राह्ुः । याग 
भावना नहीं है क्योंकि मानसिक संकल्परूप वह धात्वर्थ द्वी है, भावना नहीं है । 
परन्तु उसका भी जनक पुरुषनिष्ठ यत्न आख्यातवाच्य हे ओर वही भावना है। 
स्वगे आदि फल की इच्छा होनेपर याग-दान-होम को विषय करनेवाला यत्न ही 
भावना है । आख्यात के द्वारा वही प्रतिपाद्य है । यद्दी यत्न यार करोति’ 'होमं- 
करोति? आदि प्रयोगों में कुञ्‌ धातु के विवरण द्वारा लभ्य है। 'याग से धात्वर्थ 
और “करोति? से प्रत्ययार्थ का विवरण स्पष्ट अवगत होता है। "करोति? से विवृत 


अर्थ यत्नरूप ही है क्योंकि 'यजेत? कहने पर “यागे यतेत” ऐसा यत्‌ घातु से विवरण 


१. इदं च न्यायसुधाक्कतो भट्टसोमेश्वरस्य मतम्‌ । अग्ने च “अन्ये त्वाहुः रित्यादिना निरूप्य- 
माणं पार्थंसारथिमिश्रमतम्‌ । एतच्चातिरोहितमेव मोीमांसार्पारशीलनवताम्‌ । सति 
चेवं यदत्र “आहुरिति पार्थंसारथिमिश्रादय इति शेषः! इति व्याख्यातम्‌ । न तत्र 
किच्चिदपि प्रमाणं पश्यामः । २. यागेन । 

२८ 
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यश्च प्रयत्नपूवकं गमनादि करोति तस्मिन्‌ देवदत्तो गमनं करोतीति 
करोतिग्रयोगद्शनात्‌, वातादिना "स्पन्दने तु नायं करोति, किन्तु वातादि- 
नास्य स्पन्दो जायत इति प्रयोगात्‌ करोत्यर्थस्ताचत्‌ प्रयत्नः । करोतिसामा- 
नाघिकरण्यं चाख्याते ृक्यते-यजेत, यागेन कुर्यात्‌, पचति, पाकं करोति, 
गच्छति, गमन करोतीति । अतश्च करोतिसामानाधिकरण्यात्‌ प्रयत्नस्या- 
ख्यातवाच्यत्वम्‌ | न च रथो गच्छतीति प्रयोगालुपपत्तिः, रथे यत्नाभावा- 
दिति बाच्यम्‌ । वोढश्वगतं प्रयत्नं रथे आरोप्य प्रयोगोपपत्तः । 


होता है । अतः यत्न ही आख्यात का अर्थ है ओर वही भावना इस यत्नरूप 
धात्वर्थं से अतिरिक्त भावना हे, यह मानना होगा । 

इसी का उपपादक ग्रन्थ है-यश्च प्रयत्नपूवेकं आदि । करोति का विवरण 
उसी स्थळ में होता हे जहाँ यत्मपूर्वक गमन-पाक आदि क्रियायें होती हैं । गमने 
यतते-गमनं करोति, पाके यतते*पाकं करोति, यागे यतते-यागं यागेन वा करोति इस 
प्रकार यत्‌ ओर कुञ्‌ धातु का सामानाधिकरण्य उपलब्ध होने से करोत्यर्थ यत्न है 
ओर वही आख्यातार्थ भावना हे । “स्पन्दते? में यत्नपूर्वक क्रिया न होने से 'स्पन्द्नं 
करोति? प्रयोग नहीं होता है, किन्तु वातरोग से स्पन्दन होता हे, ऐसा प्रयोग होता 
है। अतः करोत्यर्थ यत्नसिद्ध हुआ। वार्तिककार भी कहते हें--“सर्वधात्वर्थ 
सम्बद्धः करोत्यर्थो हि भावना, ग्रन्थकार स्वयं करोतिसामानाधिकरण्य प्रदर्शित करते 
इें-यजेत-पागेन कुर्यात्‌, पचति-पाकं करोति, गच्छति-गमनं करोतीति । पचति 
में पाकं करोति, गच्छति में गमनं करोति विववरण प्रदर्शित हे किन्तु 'यजेत' में 
यागेन कुयोत्‌ विवरण प्रदर्शित किया गया है। इसका तात्पये हे कि याग से फळ 
स्वर आदि एथक है । “पाक में विक्ळुत्ति एवं 'गमनं? में पूर्वदेशविभागानुकूल उत्तर- 
देशसंयोग ही फल है ओर "पचति गच्छति' में वर्तमानकाल का. निर्देश हे, 
अतः धात्वथं ही भाव्यफळ हो सकता है । यदि 'ओद्‌नं पचति? प्रयोग होता है तो 
यहाँ पर भी 'पाके ओदनं करोति? विवरण होगा। विधिस्थळ में भावारथाधिकरण- 
न्याय से धात्वर्थ भावना में करणत्वरूप से अन्वित होता हे। इसी आशय से 
“यजेत यागेन कुयोत्‌? ऐसा विवरण दिखळाया । 


आख्यात का यन्नार्थकत्व कहने से वह चेतनमात्रवृत्ति होगा । अचेतनस्थळ 
जैसे “रथो गच्छति’ में आख्यातार्थ यत्न की संगति किस प्रकार होगी ? यह शांका 
कर समाधान करते ईँ--न च रथो गच्छति आदि | चोढ्श्वगतं रथ में जोते हुए 
घोड़े फे यत्न को लेकर प्रयोग की उपपत्ति हो सकती हे । रथ में यत्न के बाधित 
होते इए भी चेतन अश्वगत यत्न का रथ में आरोप कर प्रयोग की उपपत्ति हो सकती 


Sm = ee = 


` १, स्पन्दमाने । 
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यन्मतेऽप्यन्योत्पादनाचुकूलं व्यापारसामान्यं भावना तन्मतेऽपि रथे 
गमनातिरिक्तव्यापारानुपल्धेः रथो गच्छतीति प्रयोगस्योपचारिकत्वमेवेति । 
ग्रतश्च प्रयत्न एवार्थीभावना । यथाहु;-- 
ग्रयत्नड्यतिरिक्तार्थी'भावना तु न शक्यते । 
वक्तुमाख्यातवाच्येह प्रस्तुतेत्युपरम्यते || इति । 
अन्ये त्वाहः व्यापारस्तावङ्ावना । यस्मिन्‌ 
व्यापारे कृते करणं फछोत्पादनाय समथ भवति तारशो व्यापारं इति 
याबत्‌ । स एव चाख्यातार्थः। कुठारेण छिनत्तीत्याख्यातश्रवणे हि भवत्ये- 
तादृशी मतिः-कुठारेण तथा व्याप्रियेत यस्मिन्‌ व्यापारे कृते कुठारेण छेदनं 
भवतीति । एवं “यजेत स्वर्गकाम’ इत्यस्यायमर्थः--यागेन तथा व्याप्रियेत 
यस्मिन्‌ व्यापारे कृते यागात्‌ स्वर्गो भत्रतीति । स च व्यापारः क्वचिदृद्यम- 





यत्नवाधित होने पर भी यत्नाथेक्‌ आख्यात के प्रयोग की उपपत्ति हो सकती है । 
अथवा अश्वरात यत्न को उपचार-गोण मानकर प्रयोग की उपपत्ति कर सकते हैं 
क्योंकि सुख्याथं उपपन्न नहीं हो पाता 


व्यापारसामान्य को आख्याताथ माननेवालां के पक्ष में भी 'रथो गच्छति” 
का औपचारिक प्रयोग मानना होगा! यह वतळाते हूँ-यन्मतेप्यन्योत्पादनानुकूळं 
आदि। अन्य के उत्पादन के अनुकूछ व्यापार को भावना मानते हैँ। पचति में 
धात्वर्थ पाकःविक्ळृत्ति है। उसके उत्पादन के अनुकूल जितने व्यापार हैं वे 
सामान्य आख्याताथ भावना माने जाते हें। इनके मत में भी रथो गच्छति? का: 
प्रयोग ओपचारिक-गोण हे क्‍योंकि गमन का अर्थ है-पूर्वदेश का विभाग कर 
उत्तरदेश की ग्राप्ति। इस व्यापार के अतिरिक्त व्यापार रथ में उपलब्ध नहीं हे । 
तब 'रथो गच्छति’ इस प्रयोग का उपपादन अश्व के व्यापार को आरोपित कर के ही 
करना होगा । अतः इस मत में भी गोण ही प्रयोग हे। अतः आख्यातवाच्य 
यत्न को ही आर्थी भावना मानना होगा । अत एव भट टसोमेश्वर कहते हँ--प्रयत्न- 
व्यतिरिक्ता । यत्न से अतिरिक्त आख्यातवाच्य आर्थी भावना नहीं कही जा सकती । 
वही यहाँ प्रस्तुत किया गया हे । 


पाथसारथि मिश्र के मत के अनुसार आर्थी भावना का स्वरूप निरूपित करते 
हॅ--अन्ये त्वाह: आदि । भवितुः उत्पन्न होने वाले ओदन या स्वर्ग आदि फल का 
भवनानकळः उत्पत्ति के अनुकूल भावक देवदत्त आदि प्रयोज्य का व्यापारः भावना 


पद्बाच्य है । इसी को स्पष्ट वतळात हैँ-यस्मिन्‌ व्यापारे। जिस व्यापार के 


२. 'थंभा? 
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ननिपातनादि?, क्त्रचिच्चाग्न्यन्वाधानादित्राह्मणतपंणान्तः कर्थभावाकांचायां 
विशेषरूपेण पश्चादवगम्यते । 


अयोन्त्पादाचुकूलत्वेन सामान्यतस्त्वाख्यातादेव । रथो ग्रामं गच्छती- 
त्यत्रापि आख्यांतेन ग्रामप्राप्त्यनुकूलो व्यापार एव प्रतीयते। रथस्तथागमनेन 
व्याप्रियते यस्मिन्‌ व्यापारे कृते गमनादग्रामप्राप्तिभवतीति प्रतीतेः । नत्वत्र 
गमनमात्रमाख्याताथ?, तस्य धातुनोक्तत्वात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापार इत्यपेचा- 
यां पूर्बोत्तरावान्तरदेशविभजनसयोजनरूप इति पश्चांदवगम्यते। पूरेण 
प्रदेशेन विभज्योत्तरेण संयुज्य रथो ग्रामं गच्छतीति प्रयोगात्‌ । उद्यम्य 


करने पर करण याग आदि फल-स्वर्ग आदि के संपादन में समर्थ बनाता हे वही 
व्यापार भावना है। यही आख्यात का अर्थ हे । लोकिक दष्टान्त से समन्वय कर 
दिखाते हैँ-कुठारेण छिनत्ति आदि। इस वाक्य को सुनने से यह ज्ञात होता है 
कि जिस व्यापार को करने से कुठार के द्वारा काष्ठच्छेदन होता हो वह व्यापार करना 
चाहिए। वेसे ही 'यजेत स्वर्गकामः? इस वाक्य के श्रवण से ज्ञात होता है कि याग 
का अनुष्ठान चेसे करना चाहिए जिन व्यापारों के करने पर याग से स्वर्ग आदि फल 
मिळता हो । भावार्थोधिकरण न्याय से भावना का करण धात्वर्थ याग निश्चित हुआ 
है। केवळ याग का करणत्व नहीं हो सकता अर्थात्‌ जबतक करण अपने उपकारक 
पदार्थों से समन्वित-संवद्ध नहीं हो जाता तब तक वह करण कैसे हो सकता है। 
क्योंकि 'व्यापारचदसाधारणं कारणं करणम्‌? यह करण का स्वरूप है । करण को बनाने 
के लिए व्यापार से कारण को संबद्ध कराना आवश्यक है, आख्यात इसी व्यापार को 
सामान्यरूप से उपस्थित करता हे। इस व्यापार का विरोषरूप प्रदर्शित करते हैं-- 
स च फवचिद्य्यमनिपातनादिः। 'कुठारेण छिनत्ति’ में उद्यमन-उठाना और 
निपातन-काष्ठ पर फेकना आदि विरोषव्यापार हे, एवं 'यजेत स्वर्गकामः में अग्न्य- 
न्वाधान-'ममाग्ने वचा विहवेषु' इत्यादि मन्त्र से आहवनीय आदि तीनों अग्नियों 
में काष्ठ का निक्तेप, ्राह्मणतपंण-भोजन के द्वारा ऋत्विजां का प्रीतिसंपादून, ये 
विशेषब्यापार हँ । ये व्यापार विशेष रूप से तब अवगत होते हें जब भावना 
की कथंभावाकांक्षा होती है । प्रकरणनिरूपण के अवसर पर इसकी विवेचना की 
जा चुकी है। 
भवितुः भवनानुकूलो भावकव्यापारः भावना? इस सामान्यरूप से व्यापार 
आख्यात के द्वारा प्रतिपादित हे । 'रथो ग्रामं गच्छति’ में भी यही सामान्यव्यापार 
आख्यात से प्रतिपादित होता हे। रथ वेसा व्यापारवान्‌ हे जिस व्यापार को करने 
पर गमन द्वारा आमप्राप्ति हो जाती हे । "रथो गच्छति’ में धातु से गमन प्रतीत 
होता हे ओर आख्यात से गमनोत्पत्त्यनुकूळ व्यापार प्रतीत हे । कोन है वह व्यापार ? 
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निपात्य कुठारेण च्छिनत्तीतिवत्‌ । एवं देवद्त्तः प्रयतत इत्यत्रापि देवदत्त- 
स्तथा व्याप्रियते यथा प्रयत्नो भत्रतीति प्रयत्नाचुकूलो व्यापार एवाख्याता- 
थो न तु प्रयत्नः। तस्य घातुनोक्तत्वात्‌ व्यापारविशेषापे्वायां चेच्छादिः 
पश्चादवगम्यते; उद्यमननिपातनत्रत्‌ । 

तथा च सवंत्रा्ुगतत्वाद्न्योरपादाचुकूलब्यापारसामान्यमेवाख्यातार्थः, 
न तु प्रयत्नमात्रम्‌ । रथो गच्छति, देवदत्तः प्रयतत इत्यादिषु तद्भावात्‌ । 
न चात्रोपचारिकस्वं वक्तुं युक्तम्‌, ग्रुख्ये संभवति तस्यान्याय्यत्तात्‌ । 
करोत्यर्थो5प्यन्योत्पादानुकूलो व्यापार एवं न प्रयत्नमात्रम्‌, करोतेश्वेतना- 


यह विशेषापेक्षा होने पर कहते हें-पूर्वपूर्वदेशाविभाग ओर उत्तरोत्तरदेश का 
संयोग । अर्थात्‌ पूर्वदेश से अलग होकर उत्तरदेश से संबद्ध होकर रथ ग्राम को 
प्राप्त करता है । तात्पर्यं यद्द हे कि यहाँ ग्रामप्राप्ति फळ हे, तञ्जनकव्यापार-गमन 
धात्वर्थ । इस फळ को प्राप्त करने में व्यापत रथ का जो प्रकारविरोष है--पूर्वदेश- 
विभाग ओर उत्तरदेशसंयोग वही सामान्यरूप से आख्याताथे है। 'छिनत्तिः 
'यजेतः आदि चेतनकतृ क स्थळ में जैसी प्रतीति होती है वेसी ही प्रतीति "रथो 
गच्छुति’ में भी होती हे । एवञ्च 'रथो गच्छति' में ओपचारिक प्रयोग इस पक्ष में 
सिद्ध नहीं है । यत्‌ धातु के प्रयोगस्थळ में भी यद्दी रीति दै । इसी को बतळाते हैँ- 
एवं देवदत्तः प्रयतते आदि । देवदत्त वैसा व्यापार करता है जिससे प्रयत्न सिद्ध 
हो सके। इस प्रकार यहाँ पर प्रयत्न के अनुकूल व्यापार ही आख्यातार्थ हे, प्रयत्न 
घात्वर्थ है और वही भावना का भाव्य भी हे। इसका अनुकूल विशेषव्यापार 
ज्ञान-इच्छा आदि है । जैसे उद्यमन-निपातन आदि विशेषव्यापार पश्चात्‌ अवगत 
होते हें वेसे इच्छा आदि पश्चात्‌ अवगत होते हैं । 

आ्यातार्थ को प्रयत्न माननेवालों के पक्ष से इस पक्ष में विद्यमान विशेषता को 
अवगत कराते हँ--तथा च सवीनुगतत्वात्‌ आदि। चेतनाचेतन कत्‌ कस्थलों में 
सर्वत्र अन्योत्पाद्नानुकूळव्यापारसामान्य ही आख्यातार्थ है । प्रयत्नवादी के पक्ष में 
तो अचेतनकर्तु कस्थळ में औपचारिक प्रयोग मानना द्दोगा। प्रयत्नमात्र यदि 
आख्यातार्थे है तो 'रथो गच्छति’ 'देवदत्तः प्रयतते’ स्थलों में प्रयत्न आख्याता नहीं 
होगा । इस प्रकार उस पक्ष में अननुगम हे । व्यापारसामान्य आख्यातार्थवाढी के 
मत में “अन्योत्पादानुकूळत्व' धर्म अनुगत है चाद्दे चेतनकत्‌ क हो या अचेतन- 
कर्तंक हो । झुख्यप्रयोग के संभव द्दोनेपर औपचारिक प्रयोग का आश्रयण उचित 
नहीं हे । यद्यपि “पाकं करोति' “गमनं करोतिः आदि कृञ्‌ धातु से विवरणस्थलों 
में प्रयत्न का भान होता है, वह व्यापारसामान्य को आख्यातार्थ माननेवालों के पक्ष 
में उपपन्न नहीं है तथापि इसके उत्तर में ग्रन्थ अस्तुत करते दैँ--करोत्यर्थापि आदि । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३०२ मीमांसान्यायप्रकाशः 


चेतनकतकाख्यातसामानाधिक्ररण्यादिति । तत्सिद्वमन्योत्पादानुकूलो व्यापा- 
रविशेष आर्थी भावनेति । 


सेव चाख्यातांशेनोच्यते--भावधेदिति। तस्याश्च भाव्याकाडक्षायां स्व- 
गांदि भाव्यत्वेन सम्त्रध्यते । करणाकाडक्षायां यागादिः करणत्वेन 
सम्बध्यते । इतिकतव्यताकाङचायां प्रयाजादय इतिकतग्यतात्वेन संवध्यन्ते | 
एवञ्च यजेतेत्यादिना स्वर्गादयद्द शेन यागादेत्रिधानात्‌ सिद्ध यागादेधमंत्त 
प्रयोजनमुदिश्य वेदेन विहितत्वात्‌ । 

( उपसंहारः ) 

सोऽयं धर्मा यदुद्देशन विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणस्तद्व तुः । श्रीगो- 
विन्दापंशबुदुध्या क्रियमांणस्तु निःश्रेयसहेतुः। न च तदपंणबुद्धथा 
तदनुष्ठाने प्रमाणाभावः । 


करोति का भी अन्योत्पादानुकूलव्यापार ही अर्थ है, प्रयत्नमात्र नहीं क्योंकि 
'देवदत्तः पाक्र करोति' जैसा प्रयोग है बेसा ही 'स्थाली पाकं करोति? प्रयोग प्रामाणिक 
है। चेतनाचेतनकत्‌ कस्थला में 'करोति' का सामानाधिकरण्य देखा जाता हे । 
अतः अन्योत्पादानुकूछ व्यापारविशेष ही आख्यातार्थ हे ओर वही आर्थी भावना 
है । इसी का विवरण 'भावयेत? पद से किया जाता है। इस भावना की भाव्याकांक्षा 
का स्वर्ग आदि फल से शमन होता है, करणाकांक्षा तत्तद्वात्वर्थ से शान्त होती हे, 
इतिकर्तव्यताकांक्षा को प्रयाज-अनूयाज आदि अङ्गसमूह शान्त करता हे । ग्रन्थ 
के आरंभ में वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानोऽर्थो घर्मः? से धर्म का लक्षण वता- 
कर लक्ष्य याग आदि को वतलाया । उसी को स्मरण कराकर ग्रन्थ का उपसंहार 
करते हँ--णवञ्च यजे तेत्यादिना । 
उपसंहार 

किसी प्रयोजन को उद्देश्य कर वेद से बिहित अर्थ-यांग आदि धर्म हैँ तो जो 
फलाभिलापुक हैं वे ही इनका अनुष्ठान करेंगे, ओर उन्हीं के लिए ये धर्म होंगे। 
जो बीतराग हैं ओर मुमुक्ष हैं वे इनका अनुष्ठान नहीं करेंगे ओर उनके लिए ये धर्म 
नहीं होंगे, एसी शंका का निराकरण करते हँ-सो<यं घर्मो यदुद्दे शेन विहितः आदि। 
जिस फल को उद्देश्य कर जो विहित हे बह उस फल का हेतु है ही अथोत्‌ उस फल 
का संपादन करेगा ही । किन्तु भगवदपंणबुद्धि से यदि याग आदि का अनुष्ठान हो 
तो निःश्रेयस-मोक्ष के प्रति याग आदि हेतु दोंगे। फल की कामना नहीं होने पर 
भी चित्तशुद्धि के लिए वीतराग पुरुष को अनुष्ठान करना आवश्यक है । अतः केवल 
फलाभिळाषुक जन के लिए ये धर्म हैं मुमुक्ष॒ओं के लिए नहीं दें, ऐसा नहीं हे । 
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बालतो षिणीसहितः ३०३ 
यत्करोपि यदश्नासि यज्नुहोषि ददासि यत । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुप्त्र मदपंणम्‌ ॥ 
इति स्मृतेः । अस्याथाष्टकादिस्मृतिवत्‌ प्रामाण्यादित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 
क्वाहं मन्दमतिः क्त्रेय प्रक्रिया भाट्टसम्मता । 
तस्माङ्कक्तेर्विलासो ऽयं गोविन्दगुरुपादयोः ॥ 





इस संदर्भ में शंका होती है कि जेसे फल के उद्देश्य से अनुष्ठान करने के प्रमाण 
“दू्शपूणेमासाभ्यां रवगकामः?, 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत? आदि हैं, पसे 
मुमुछुओं के अनुष्ठान के लिए क्या प्रमाण है ? इसके उत्तर में कहते इं--'यत्करोपि 
यदृश्नासि' इति स्मृतेः । भगवदपणचुद्धि से कर्मानुष्ठान के लिए यह्‌ प्रमाण 'स्मृति' 
है, तत्तत्फल के उद्दे श्य से कर्मानुष्ठान में प्रमाण श्रुति' है । विरोधाधिकरण न्याय 
से श्रुति से स्मृति ढुवेछ प्रमाण है । अतः इस स्मृति के द्वारा भगवद्पंणबुद्धि से 
कमौनुष्ठान क्‍यों माना जाय ? यह शंका हो सकती हे । किन्तु आपदेवने वेद के 
अपोरुषेयत्व को सिद्ध करते हुए कहा है कि “यः कल्पस्स कल्पपूर्वः? इति न्यायेन 
ईश्वरो गतकल्पीयं वेदं अस्मिन्‌ कल्पे स्मृत्वा उपदिशति' आदि । अथौत्‌ वेद-ईश्वर को 
रचित मानने की अपेक्षा उसने उपदेश किया हे, यही मानना संगत हे । उसी 
प्रकार गोता का भी भगवन्मुखारविन्द से उपदेश हुआ है । अतः अन्थकार के मत 
से 'वेद? एबं “गीता? समान प्रमाण हें । अथवा गीता की संज्ञा उपनिषद्‌ हे--'गीता- 
सूपनिषत्सु' । उपनिषद्‌ वेद के अन्तिम भाग हैं। अतः दोनों में बराबर प्रामाण्य 
हूँ। यद्यपि तत्तत्फळ के उद्देश्य से कर्म विहित हे, तथापि 'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणां विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन? इस श्रुति से विविदिषा के निमित्त 
भी यज्ञ-दान आदि का विधान है । इसी न्याय से भगवट्क्त इस वाक्य से भगव- 
दर्पणचुद्धि से याग आदि का अनुष्ठान उचित द्वी है। किन्तु “यत्करोषि? वाक्य 
भगवद्‌र्पणबुद्धि से कमोनुष्ठान को बोधित करता है, मोक्ष के लिए नहीं कहता है 
तथापि 'शुभाशुभफळैरेचं मोद्यसे कर्मबन्धनः? आगे के इस वचन से निःश्रेयस की 
सिद्धि के लिए भी कमोनुष्ठान की अवगति होती ही हे। अथवा इस स्मृति का 
वेदमूळकप्रामाण्य स्वीकार कर प्रकृत अर्थ को प्रमाण मानने में कोइ वाधा नहीं 
है। इसो विषय को कहते हैं-अस्याश्वाष्टकादिस्मुतिवत्‌ प्रामाण्यमित्यन्यत्र 
विस्तरः । 

ग्रन्थ को समाप्त करते हुए अपनी नम्रता प्रकट करते हँ--क्वाहं मन्दमतिः 
आदि । भाट्टसम्मता भाट्टसम्प्रदाय के अवलम्बी पार्थसारथि आदि को 
यह प्रक्रिया संमत है जिसको मैंने यहाँ प्रथित किया हे । इतने कठिन एवं दुरूह 
प्रक्रिया को लिखने में गोविन्द्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं गुरु-पिता अनन्तदेच इन दोनों 
के चरण कमलों में विद्यमान भक्ति द्वी कारण है क्योंकि में मन्द्‌ प्रज्ञाबाळा हूँ । जैसे 
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३०४ मीमांसान्यायप्रकाशः 


ग्रन्थरूपो मदीयोऽयं वाग्व्यापारः सुशोभनः । 
ग्नेन श्रीयतां देवो गोविन्दो भक्तवत्सलः ॥ 


इति ( मद्दामहोपाध्यायेन* ) श्रीमदनन्तदेवसनना आपदेवेन कृतं 
मीमांसान्यायप्रकाशसंज्ञक पूवमीमांसाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


—— Dl 


कमीनुष्ठान भगवद्पंणबुद्धि से करना है उसी प्रकार अपने इस अन्थ-चाग्व्यापार को 
भक्तवत्सल गोविन्द के लिए अर्पित करता हूँ । 


काळयुकत्यभिघे वर्षे भाद्रे मास्यसिते दले । 
चतुर्दश्यां भ्रुगो चारे ग्रन्थोऽयं पूर्णतामगात्‌॥ 
हिन्दीजगति मीमांसाप्रचिचारयिषा हि माम्‌ । 
न्यायप्रकाश विवृतो म्रेरयच्छुभकर्मणि ॥ 


पूज्यपादक्कता टीकां नाम्ना सारविवेचिनीम्‌ | 
नावमाळम्च्य जलधि दुस्तरं तीणंवानहम्‌ ॥ 


तेनेदं प्रन्थङुसुमं पूञ्यपादपदाम्बुजे । 
भक्त्या समर्पये नूनं गुरुः प्रीतो भवेन्मयि ॥ 
महामहोपाध्याय शास्जरत्नाकर वेदविशारद पूज्यपाद श्रीचिन्नस्वामी शास्त्रीजी 
के अन्तेवासी पट्टाभिरामशास्जी की कृतियों में न्यायप्रकाशा का 
हिन्ही विवरण समाप्त । 


>> टू <-ण 


रे ( ) एतच्चिह्वान्तगंतमधिकमुपलम्यते कस्मिश्चितु लिखितपुस्तके । 
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